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प्रवन्धचिन्तामणि अ्रन्धकी प्रस्तुत आव्त्तिका संकलन । 
इस अन्थका संकलन और प्रकाशन निन्न प्रकार, ५ भागोंमें, पूर्ण होगा । 


(१) प्रथम भाग भिन्न मित्र श्रतियॉँके आधार पर सशोधित-विविध पाठान्तर समवेत-मूलग्रन्थ, १ परिशिष्ट, मूलमन्थ जीर 
परिशिष्टमँ आये हुये सस्क्ृत, आकृत और अपभ्रश भाषामय पथोंकी अकाराठिक्रमानु पार सूचि; पाठ 
सशोधनके लिये काममें छाईं गईं पुरातन प्रतियोंफा सचित्र वर्णन । 

(२ ) द्वितीय भाग. प्रवन्धचिन्तामणिगत प्रबन्धोंके साथ सम्मन्ध आर समानता रसनेवाले अनेकानेक पुरातन प्रयन्धों का 
संग्रह, पद्याजुक्मसूचि, विशेष नामालुक्रम, संक्षिप्त श्रम्तावना और प्रबन्ध सम्रहोंकी मूल प्रतियोंका 
सचित्न परिचय । 

(३ ) तृतीय भ[ग॒ पहले और दूसरे भागका सपूर्ण हिंदी भाषान्तर | 

(४) चतुर्थ भाग भ्रवन्धचिन्तामणिवर्णित घव्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिलालेस, ताम्रपत्र, पुम्तऊप्रशम्ति आदि जितने 
समकालीन साधन और ऐदतिद्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनका एकत्र सम्रह और तत्परिचायक उपयुक्त 
विस्तृत विवेचन, प्राइकालीन और पश्चात्कालीन अन्यान्य अन्यथोंमें उपलब्ध प्रमाणभूत प्रकरणों, उछेखों 
और अवतरणोंका संग्रह, कुछ शिलालेख, ताम्रपतन्न और प्राचीन ताडपत्रोंके चित्र । 

(५) पश्चम भाग, भ्रवन्धचिन्तामणिप्रथित सब बातोंका विवेचन करनेवाली विस्तृत श्रस्तावना-जिसमें तत्कालीन ऐतिद्ासिक, 
भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय परिस्थितिका सविद्ेप ऊद्दापोद और सिंहावकोकन किया 
जायगा । अनेक प्राचीन मदिर, मूर्तिया इत्ादिके चित्र_मी दिये जायैगे ॥ ><- व्शम्सल > व्थपिियाधप्थाण), 
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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिंः ॥ 





अस्ति बद्धाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ 
निवसन्ल्नेके तत्र जेना ऊकेशवंशजाः । धनाव्या नृपसद्शा धर्मकमपरायणाः ॥ 
श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेकी बहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरि्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ 
बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम्‌ । कलिकातामहापुर्या धृतधर्माथैनिश्वयः ॥ 
कुशाग्रया खबुद्धव सद्बत््या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी जातो कोव्यधिपो हि सः ॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सज्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शील्सोमाग्यभूषणा ॥ 
श्रीवहादुरसिंहाख्यः सद्भुणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुक्ृती दानी धर्मप्रियो धियां निषिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन ग्रदी््त यद्भूहाह्मणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोडसि ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥ 
नरन्‍द्रापिंह इल्याल्यस्तेजखी मध्यमः सुतः । सुनुर्वीरन्द्रसिंहथ कनिष्ठ: सौम्यदरीनः ॥ 
सन्ति त्रयोडपि सत्पुत्रा आप्रमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुमोगानुगामिनः ॥ 
अन्येडपि बहवश्चास्य सन्ति खजस्लादिवान्धवाः । धनेज॑नेः समृद्धोडय ततो राजेव राजते ॥ 
अन्यच- 
सरखत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीत्रियोधप्ययस्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तचित्र॑ विदुषां खलु ॥ 
न गर्वों नाप्यहकारों न विलासो न दुष्क्ृतिः । दृश्यतेज्स्य गहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजञ्नान्‌ प्रति । बन्धुजनेज्नुरक्तोडस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालख्ितिज्ञोड्य विद्या-विज्ञानपूुजकः । इतिहासादिसाहिल्-सस्क्ृति-सत्कलाग्रियः ॥ 
समुन्ने समाजस्य धर्मस्पोत्कर्षहितवे । प्रचारार्थ सुशिक्षाया व्ययत्येष धन घनम्‌॥ 
गत्वा सभा-समिलयादों सृत्वाजध्यक्षपदाह्वितः । दत्त्वा दान॑ यथायोग्य प्रोत्साहयति करमठान्‌ 0 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुमनिष्ठया । करोलय यथाशक्ति सत्कमोणि सदाशयः ॥ 
अथान्यदा प्रसद्गेन खपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तु किखिद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पूज्य: पिता सदेवासीत्‌ सम्यग्‌-ज्ञानरुचिः परस्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानबृद्धर्थ यतनीयं मया वरम्‌॥ 
विचायेंव खय॑ चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्र्‌ । श्रद्धास्पदखमित्राणां विदुषां चापि ताव्शाम्‌ ॥ 
जैनज्ञानप्रसारार्थ थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाह्डितं जेनज्ञानपीठमतीछिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञों तस्याधिष्ठातृसत्पवदम | खीकतु गआ्रर्थितोडनेन शास्रोद्धारामिलाषिणा ॥ 
अस्य सौजन्य-सौहारद-स्थेयोंदार्यादिसह्ुणः । वशीभूयाति मुदा येन खीकृत तत्पदं वरम्‌॥ 
तस्मैव प्रेरणां ग्राप्य श्रीसंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चेषा ग्रन्थमाठा प्रकाश्यते ॥ 
विदजनक्ृताल्ह्यदा सबिदानन्ददा सदा | चिर नन्दलियं ठोके जिनविजयभारती ॥ 
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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥| 


जाा।॥> 0 


स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यों देशों भारतविश्ुतः । रुपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुखिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां श्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्नतुरसिंहोउ्त्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोडभूत्‌ राजपुत्रः असिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मघनों यश्व परमारकुलाग्रणीः ॥ 
मुज-भोजमुखा भूषा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनल तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्थाभूद्‌ गुणसहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्साजन्यभूपिता ॥ 
क्षत्रियाणीग्रभापूर्णा शौर्यदीक्षमुखाकृतिम्‌ । यां द्ट्रेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम्‌ ॥ 
सूतुः किसनसिहाख्यों जातस्तयोरति ग्रियः | रणमल्ठ इति ह्यन्यद यज्नाम जननीकृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यों यतीश्वरः । ज्योतिर्भिषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अश्टेत्तरशताव्दानामायुर्वस्थ महामतेः । स चासीद चृद्धिसिहस्थ प्रीति-श्रद्धास्पद परम ॥ 
तेनाथाग्रतिमग्रेम्णा स तत्सूनुः खसन्निधा । रक्षितः, शिक्षितः सम्यकू, कृतो जनमतानुगः ॥ 
दौर्भाग्यात्तच्छिशोर्चाल्ये गुरु-तातो दिवगती । विमृढेन ततस्तेन लक्त सर्व ग्रहादिकम्‌ ॥ 
तंथा च- 
पशिश्रस्याथ देशेपु ससेव्य च बहून्‌ नरान। दीक्षितों मुण्डितो मृत्वा कृत्ता55चारान सुदुष्करान्‌ ॥ 
ज्ञातान्यनेकशासत्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यखवृत्तिना तेन तत्त्वातत्तगवेपिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजा: । अनेका लिपयोडप्येव अत्न-नूतनकालिकाः ॥ 
येन प्रकाशिता नेका ग्रन्था विदृग्नगसिताः | लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥ 
यो बहुमिः सुविद्द्धिस्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः | जातः खान्यसमाजेपु माननीयो मनीपिणास्‌ ॥ 
यस्॒ तां विश्रुर्ति ज्ञात्वा श्रीमदगान्धीमहात्मना । आहृतः सादर पुण्यपत्तनात्खयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः अतिष्ठितों यदाउभवत्त्‌ ॥ 
आचार्यत्वेन तम्रोब्च्नियुक्तो यो महात्मना | विद्ृजनक्ृतछाघे पुरातत््वाख्यमन्दिरे ॥ 
वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्वद ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्र यस्तत्सस्क्ृतिमधीतवान ॥) 
तत आगल मा च सक्रियम्‌ । कारावासोइपि सम्प्राप्तः येन खराज्यपर्वणि ॥ 
ऋ्रमात्तस्माद विनिर्मुक्तः आप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रओरवीन्द्रनाथमूपिति ॥ 
सिंवीपदयुव जैनज्ञानपी् यदाभ्रितम्‌ । स्रापितं तत्र मिंवीश्रीडालचन्दस्थ सूनुना ॥ 
श्रीवहाहुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्नर्थ निजतातस्थ जैनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 
अतिष्ठितश्व यर्तस्थ॒ पदेडविष्ठातृसब्शके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जैनवाछायम || 
त्सेव भ्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुंठकेतुना । खपितृश्रेयसे चैपा अ्नन्थमाठा श्रकाइ्यते ॥॥ 
विद्जननक्ृताल्हादा सब्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्‍्दुत्विय छोके जिनविजयभारती ॥ 





उदारात्मा क्षमामूर्तिः साधुश्रेष्ठो गुणिप्रियः । 
यो मम परमः पूज्यो गुरुवत्‌ , शिष्यव॒त्सछ ॥ 
यस्य शिक्षाप्रसादेन प्राप्ता मया विशिष्टटक्‌। 
यया दृष्टो ग्रन्थराशिरीदक्‌ पोरातनो महान ॥ 
सुग्हीतनाम्नस्तस्य प्रवतेकशिरोमणेः । 
कान्तिविजयपादस्य पावने करपड्ूजे ॥ 
अनन्यभक्तिभावेन विनम्रशिरसा मया । 
पुरातनप्रबन्धानां संग्रहोडय समप्य॑ते ॥ 


युरातन्रप्रवन्धरसंमहविधयानुक्रमणिका । 
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8१, प्रवन्धचिन्तामणिसम्बद्ध पुरातनप्रवन्धसद्भह 
| 8 ३3“ नामका यह ग्रन्थ अ्वन्धचिन्तामणिके द्वितीय भागके रूपमें प्रकाशित किया जा रद्दा 
है इसलिये इसका पूरा नाम हमने 'प्रबन्धचिन्तामणिसम्बद्ध-पुरातनप्रवन्धसद्भह ऐसा रखा है। 


प्रवन्धचिन्तामणिके सम्पादन करनेका जबसे हमने सद्ुुंल्प किया, तभीसे उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाली, 
साहित्यिक और ऐतिहासिक, सब प्रकारकी यथाप्राप्य साधन-सामग्रीके सकुलित करनेका अयत्न झुरू किया। 
भिन्न भिन्न प्रकारके ओर भिन्न भिन्न विषयके जेन अन्थोंका अवलोकन करते हुए, हमने देखा कि कई उपदेशात्मक 
और कथात्मक अन्थोंमे मी इस विषयकी कितनी ही सामग्री छुपी हुई पडी हे। कई अन्थ, जिनका मुख्य विषय वो है 
आचारप्रतिपादक, लेकिन उनमे भी, इस प्रकारकी कुछ इतिहासोपयोगी वातें लिखी हुई मार्म दीं। इसलिये 
हमने सोचा कि यदि यह सब सामग्री, चाहे उसमें कुछ अधिक विशेषता या नवीनता न भी हो, उन उन अन्थोंमे से 
चुन चुन कर एकत्रित की जाय और उसे एक सम्रहके रूपमें प्रकट कर दी जाय, तो इस विषयके विद्वानों और 
विद्यार्थिआं-दोनोंको सशोधनादि काये करनेमें वहुत कुछ सरलता और नवीनता आप्त हो सकेगी । इस विचारसे 
प्रेरित होकर, हमने उन उन अन्धोंमेंसे इस सामग्रीको, एक एक करके चुनना शुरू किया । हमारी पूर्व कल्पना थी 
कि इस सामग्रीको, प्रवन्धचिन्तामणिके परिशिष्टके रूपमें, उसी अन्थके अन्तमें, दे दी जायगी | लेकिन एकत्रित 
करते करते हमें बह सामग्री इतनी विस्तृत माछूम देने छगी कि जिससे उसको, प्रवन्धचिन्तामणि ही जितने 
बडे, अछग ग्रस्थ के रूपमें, दूसरे भागके तोर पर, निकालनेका निम्वय फरना पडा। उस निश्चयाज्ुसार, अस्तुत द्वितीय 
भाग उस सामग्रीसे समलऊ्भुत होता, लेकिन पाठक देखेंगे कि इसमें वह सामग्री मी नहीं है । इसमे जो सामग्री 
उपस्थित की जा रही है बह उससे भिन्न सम्रह अन्थोंमेंकी है, ओर वह सामग्री, अब इसके वादके अन्थमें, तीसरे: 
भागमे, प्रकाशित होगी । ऐसा होनेमे कारण यह है कि-ज्यों ज्यों हम इस विपयमें अधिक खोज करते गये वां यों 
हमें कुछ ओर भी अधिक उपयुक्त और खतत्र अन्थात्मक कितनीक सामग्री श्राप्त होने छगी। पाटण, पूना, भावनगर, 
अहमदावाढ, राजकोट वगैरह स्थानोंसे हमे कुछ ऐसे पुराने ग्रन्थ मिठ्ठ आये, जो खास कर अवन्धचिन्तामणि-दी-के 
ढंगके खतंत्र सम्रहरूप माछूम दिये, लेकिन जिनमे कतों वगैरहका कोई उल्लेख नहीं पाया गया | इनमें कोई कोई 
सम्रह तो वहुत पुरातन माछूम दिये-शायद्‌ पवन्धचिन्तामणिकी रचनासे भी पुरातन। जव हमने इन सम्रहोंका 
परस्पर मिलान करके देखा तो, इनमे कुछ भ्रकरण तो ऐसे मिले जो एक दूसरे सग्रहके साथ शब्दशः साम्य 
रखते हैं | कई प्रकरण परस्पर न्यूनाधिक वर्णनवाले मालूम दिये | कोई प्रकरण किसीमें कुछ पाठ-फेर वाला है, तो 
कोई किसीमे कुछ भाषा-भेद वाला है । और, कितनेएक प्रकरण एक दूसरेसे सर्वथा मिन्न भी हैँ ओर नवीन भी 
ह६। इसमे कोई कोई प्रकरण ऐसे भी दिखाई दिये जो ग्रबन्धचिन्तामणिगत उस प्रकरणके साथ सर्वथा एकता 
रखते हैं। कुछ अ्रकरण ऐसे हैं. जो प्न० चिं० में तो नहीं हैं. लेकिन प्रवन्धकोशमें हँ । और कोई कोई ग्रकरण 
अ० चिं० या ग्र० को० की पूर्तिके लिये ह्वी लिखे गये हों ऐसे मालूम देते हें । 


इस अकारके इन सम्रहोंमेंसे, हमने कुछ पूर्ण और छुछ अपूर्ण ऐसे समूचे ५ सम्रह्ोंका प्रस्तुत अन्थके लिये, प्रथक्‌ 

तारण किया है । इनमेके प्रायः वहुतसे प्रवन्धों या प्रकरणोंका सम्बन्ध, किसी-त-किसी रूपमें प्र० चिं० के साथ है। 

जो कुछ थोडेसे श्रकरण ऐसे भी हैँ जिनका सीधा सम्बन्ध उक्त भन्थके साथ नहीं हे, तथापि उनका रगढग और 
पु० प्र० भ्रस्ता० १ 


२ पुरातनप्रवन्धसड्भह 


विषय-वर्णन उसी प्रकारका है । इसलिये हमने उनको भी, अछग न निकाछकर उनके सजातीय श्रकरणोके साथ, 
इस सग्रहमे शामिल ही रखना उपयुक्त समझा है । इनमेसे कुछ तो ऐतिहासिक प्रकरण हूँ, जो, चाददे जिस दृष्टिसे 
महत्त्वके ही गिने जाते हैं, और कुछ छोककथात्मक हैं. जिनका विशेपत्व, हमारे देशके प्राचीन सामाजिक संस्कार 
और छोकिक व्यवद्यारकी दृष्टिसे, अवश्य ही अनुशीलनीय है । 
8२, संग्रह ग्रन्थोंका सामान्य परिचय 

पाठक देखेंगे कि, अ्रस्तुत अन्थके, प्रथम प्रष्ठ पर, शिरोलेखके नीचे ही चतुष्कोण रेखाके भीतर 

[ 7 9 9 ७ 75 सज्ज्ञकसब्नहग्रन्थेन्यः सद्भृहीतः ] 

ऐसी पक्ति हमने लिखी है । इसका अर्थ यह है कि-इस पुरातनप्रवन्धसग्रहमे जितने प्रबन्ध या प्रकरण है, वे, 
जिनको हमने 7 8 ॥% ७ 7४ ऐसी सज्ञा दी है उन पुराने लिखे हुए सम्रह अन्थों परसे सक्लुछित किये गये 
है । इन संग्रहोंमे ये सब प्रकरण या प्रवन्च, उस क्रममे नहीं लिखे हुए हूँ जिसमे हमने उन्हें: यहां छपवाया है । यहां 
पर जो इनका क्रम दिया गया है वह प्रवन्धचिन्तामणिके अनुसरणके रूपमे हे | प्र० चिं० मे जो प्रवन्ध या प्रकरण 
जिस क्रममे आया है उसी क्रममे हमने इन प्रकरणोंको मुद्रित किया हे | यह भी ध्यानमे रहे कि ये सब प्रकरण सभी 
समग्रहोंमें नहीं मिलते | कोई प्रकरण किसी सम्रहमे मिलता है तो कोई किसीमे | कोई कोई प्रकरण एकाधिक संग्रहमे मी 
मिलता है । एवं कोई प्रकरण एक सग्रहमे एक ढंगसे लिखा हुआ मिलता है तो दूसरे समग्रहमे दूसरे ढगसे | इस 
प्रकार इन ५ सम्रहोंमे परस्पर जितनी समानता है उतनी ही विभिन्नता भी है | एक हिसावसे ये न एक-कढेक हैं, न 
एक-कालिक हैं, न एक-क्रमिक हैं | तथापि है ये सव समान-उद्देकक ओर समान-विपयक । इनमें से कोन प्रकरण, 
किस समहमे मिलता हे उसका ज्ञापन करानेके लिये, प्रत्लेक श्रकरणके भिरोलेखके साथ, 7? 3 ७ आदि तत्तत्‌ 
सग्रहका निर्देशक सक्लेताक्षर दे दिया है । एकाधिक सग्रहमे जो कोई प्रकरण मिला ओर यदि उसमे कुछ पाठ-भेद 
प्राप्त हुआ तो उसे हमने या तो पादू-टिप्पनीमे उद्धृत कर दिया है, या प्रचलित पंक्ति-ही-मे, चतुष्कोण रेखाबृत करके, 
प्रक्षिप्त कर दिया हे । अथोन्ुसन्धानका ठीक विचार कर, जहां जेसा उचित मालूम दिया वहां वेसा किया गया है । 
$३. संग्रह ग्रन्थोंका विरशोष परिचय 

(१) 7 संज्ञक संग्रह - सघके भण्डारके नामसे पहचाने जानेवाले पाटणके प्रसिद्ध जैन ग्रन्थागारमेसे श्राप्त ३० 
पत्नॉंका यह एक बहुत जीर्ण-शीर्ण अन्थ है । वर्तमानमे, इसकी प्राप्ति हमे, विद्याविछासी साहित्योपासक मुनिवर 
श्रीपुण्यविजयजीके द्वारा हुई है इसलिये इसका सकेत हमने, पाटण और पुण्यविजयजी दोनोंकी स्मृतिमे, !? अक्षरसे 
किया है। इस अ्रतिका दर्शन सबसे पहले हमको कोई सन्‌ १९१४-१५ में हुआ था जब हमने पाटणके उक्त भण्डारके 
सव भन्थोंका, एक एक करके, सूक्ष्म अवलोकन किया था ओर प्रशस्ति आदि ऐतिहासिक साधनोंके, सर्व प्रथम, टिप्पन 
करने शुरू किये थे । यह प्रति उस समय, उक्त भण्डारमे यों ही अनुल्लिखित-सी और अज्ञाव-सी पडी थी | हमने 
इस पर रेपर वगैरह चढाकर और उस पर प्रबन्धसंग्रह ऐसा नाम लिख कर व्यवस्थित रूपसे रख दिया । तव 
हमे यह खयाछ नहीं था कि भविष्यमे, किसी दिन, इस पवन्धसग्रहका हमारे ही हाथसे, ऐसा समुद्धार होगा । हमे 
इसकी स्मृति भी नहीं रही । पीछेसे, जब हमने इस सिंघी जेन ग्रन्थमाछाका प्रारम्भ किया ओर उसमे ग्रवन्धचिन्ता- 
मणि-द्वी-को पहले हाथमे लिया तब, हमारी प्रार्थना पर उक्त मुनि श्रीपुण्यचिजयजीने ओर ओर ग्रन्थोंके साथ इस सम्रहको 
भी भेज दिया, जिसकी प्राप्ति हमे एक वहुमूल्य रज्नके जितनी प्रीतिकर प्रतीत हुई | इस संग्रहको मुख्य रख कर ही 
हमने इस श्रस्तावित सग्रहका सकलून करना आरंभ किया । 

इस श्रतिके कुछ ३० पन्ने हैँ | पहले पन्नेकी पहली पूंठी बिना लिखी-कोरी रखी गई है । दूसरी पूंठीके दाहिने 
भागपर ३६ इंच चोडाई ओर ४३ इंच रंवाई वाला, जिनप्रतिमाका एक बहुरंगी चित्र आलेखित है.। पाठकोंको 
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इस चित्रके दशेनका प्रय्यक्ष छाभ हो इसलिये हमने, पन्नेके अतिरिक्त, चित्रकी पूरी नापका मी एक हाफ्टोन 
ब्लॉक अछूग बनवा कर उसकी छवी इसके साथ दे दी है । तद्दुपरान्त, १ के, १२ वें ओर अन्तिम ३० वें पतन्नेकी 
द्वितीय प्रष्ठि ( पूठी ) के चित्र मी हम साथमें दे रहे हैँ जिससे इस शतिके अक्षर, पक्ति और लिखावट आदिकी, 
पाठकोंको अर्त्नँक्ष॒त्‌, ठीक ठीक कल्पना हो सके । श्रतिके पन्नोंकी लवाई आयः १२ इच ओर चोडाई ४३ इच 
है। पक्तियों ओर अक्षरोंका परिमाण सब पन्नोंमें एक-सा नहीं है । किसी प्रष्ठ पर १३ पक्तिया, किसी पर १४, 
किसी पर १५ ओर किसी किसी पर १९-२० तक हैँ। अन्तिम प्रछ्पपर लिपिकर्ताने जो अपनी परिचायक 
पक्ति लिखी है उसे हमने ग्रन्थान्तमें, प््०० १३६ पर, मुद्रित कर दिया है. । इस पक्तिके लेखसे मारूम होता है कि-- 
संवत्‌ १५२८ वें वर्षके मार्गसिर मासकी १४ -वदि या सुदि सो नहीं लिखा -सोमवारके दिन, कोरण्ट गच्छके 
सावदेव दरिके शिष्य मुनि मुणवर्धनने, स्ुनि उदयराजके लिये इसकी ग्रतिलिपी की! | लेकिन अतिका साथन्त 
अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह पूरी प्रति मुनि गुणवधेनकी लिखी हुई नहीं है । इसकी लिखाबट दो 
तीन तरहकी मालूम दे रही है । प्रथम पत्रसे लेकर १५ वें पत्नके प्रारम्भकी दो पंक्तियों तककी लिखावट किसी 
दूसरेके हाथकी है -और फिर उसमे भी दो तरहकी कलम माछम देती हे- ओर उससे आगेकी सव लिखावट मुनि 
गुणवर्धेनके दाथकी है । प्रतिका लेख कुछ अव्यवसित और अजशुद्धमाय है । कहीं कहीं श्रुटित भी है| | कई स्थछों परे 
लिपिकर्ताने अक्षरों तथा पक्तियोंकी पूर्तिके लिये" ”इस प्रकारकी अक्षरशून्य कोरी जगह रख छोडी 
है। ७ वें पत्नेकी दूसरी प्ष्ठि पर तो पूरी ४-५ पक्तिया ही इस प्रकार साली रखी हुई हैं । इससे दो बातें सूचित 
होती हैं - एक तो यह कि यह पूरी प्रति एक साथ और एक द्ाथसे नहीं लिखी गई, इसका प्रारभ किसी दूसरेने 
किया और समापन किसी दूसरेके हाथसे हुआ | दूसरी वात यह है. कि इसका मूल आदशे भी कोई एक ही संग्रह न 
होकर जुदा जुदा दो तीन सम्रह होने चाहिए। सिवा इसके, मूल आदशामेसे कोई प्रति ऐसी भी माछम देती है जो 
त्रुटित या खण्डित हो । ऐसा होना यह ज्ञात कराता है कि वह प्रति तालपत्रात्मक होनी चाहिए ओर उसका कुछ 
अंश नष्ट-अ्रष्ट ओर कोई पत्र विल॒प्त हो गया होना चाहिए | तालपत्र लिखित पुरातन अन्थोंमें प्रायः ऐसा होता 
रहता है । उनके उद्धार खरूप, जो पीछेसे कागज़ पर अन्थ लिखे गये, उनमे ऐसे खण्डित या श्ुटित भागकी सूचना 
करनेवाले अनेक रिक्त स्थान, जिस उस अन्थमे देखे जाते हैं | इसके उपरान्त, यह प्रति भी बहुत जी दशाको प्राप्त दो 
गई है और प्रायः प्रत्मेफ पन्नेका, बायें ओरका, ऊपरका कुछ हिस्सा, जो या तो आगसे कुछ जल गया हो या 
पानीसे कुछ सड गया हो, नष्ट हो रह्य है । इससे हमको तत्तत्‌ ख्लोंपर कुछ अक्षर या शब्द ओर भी अधिक 
छोड देने पडे हैं | प्र० ११ १४.३४ ३५ ४१.४८-५० आदि पर जो पक्तियोंके वीच बीचमें' "ऐसे 
अक्षरच्युत विंदुमात्र वाले पक्त्यश रखे गये हैँ वे इसी वातके सूचक हूँ । इस श्रतिका आयुष्य, अब बहुत नहीं है । 
इसके लिखनेमें जो स्याही प्रयुक्त हुई है उसमे क्षारकी मात्रा बहुत अधिक होनेसे वह कागजको पूरी तरह खा गई 
है । जितनी दफह इसे हाथ लगाया जाता है उतनी ही दफह इसके कागजके ट्ुकडे खिरते जाते हैं ओर पन्ने दृटते 
जाते हैं। सिर्फ प्रारम्भके ५-७ पन्ने कुछ ठीक हालतमे हूँ; पिछले पन्नोंकी स्थिति उत्तरोत्तर खराव हो रही है । 

8४. 7 संग्रहका आन्तर परिचय 


हम ऊपर लिख आये हैं कि, प्रस्तुत प्रन्थमे प्रवन्धों या अकरणोंका जो क्रम दिया गया है वह मूल सम्नहोंके 
क्रममें नहीं है | यहा पर हमने उनको ग्र० चिं० के कममें मुद्रित किया है । मूल सम्रहोंमे, वे, इससे भिन्न रूपमें, 
आगे पीछे, लिखे हुए हैँ । प्रस्तावित सम्रहका क्रम कैसा है, और कोन प्रकरण किस पज्नेमें, कहासे आरंभ होता है 
और कहां समाप्त होता है, इसका दिगदर्शन करानेवाली सूची नीचे दी जाती है जिससे सम्रहगत प्वन्धक्रम, ओर 
उसका आन्तरिक परिचय भी, पाठकॉंको 'ठीक ठीक हो जायगा । 


छ् पुरातनप्रवन्धसडूनह 


; संजशक पतिमें लिखित प्रकरणानु्रम प्रस्तुत अन्धमें मुद्वित-क्रम 
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* ये दोनों प्रवन्ध, राजशेखर सूरिके ग्रवन्धकोशमेके हैँ । पिछले प्रवन्धके अन्तमे उछ्लेख है कि 'रलभ्रावकप्रवन्धो विसरजिताः 
( त:?१ ) श्रीराजशेखरखूरिभिर्स लधारिगच्छीयेविंरचितः ।! प्रवन्धक्रोशम आ जानेसे भर्थात्‌ ही दमने इनको प्रस्तुत प्रन्थमें स्थान 
देना अनावश्यक समझा । 

१ इस कथाके बाद, सिद्धराजकी स्तुतिविषयक निम्नलिखित सुप्रसिद्ध छोक लिखा हुआ है- 

महालूयो महायात्रा महास्थानं महासरः । यत्क॒र्त सिद्धराजेन क्रियते तन्न केनचित्‌ ॥ १॥ 

इसके वाद वे दो तीन पक्तिया लिखी हुई हैं, जो प्रस्तुत सम्रहम, विक्रमग्रवन्धके $ १० वे प्रकरणमें हमने ( पृष्ठ ५, पक्ति १५-२३ ) 
दीं हैं। इसमे प्रारम्भकी पक्ति अन्यदा एके पण्डितं छिज कणावचयं कुर्बाणं विक्रमादित्यः प्राह-।' इस श्रकार है, बोर दोनों 
गाथाओंमें कुछ योडासा पाठ-मेद्‌ सी नजर भाता है । इस प्रतिम ये गाथाए इस प्रकार है--- 

निअउभरपूरणम्मि असमत्था कि च तेहिं जाएहिं। खुसमत्था जे न परोचयारिणो तेह(हिं)बि न किचि ॥ १॥ 

तेह(हिं)वि न किंचि भणिए विक्षमराएण देवदेवेण । दिश्न॑ मार्यंगसर्य एगा कोडी हिरण्णस्स ॥ २॥ 

| विक्रमके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, जितने प्रकरण हमको इन सम्रहोंमें मिले, उन सवको हमने, इस अन्यम, “विक्रमप्रवन्ध 
ऐसा एक मुख्य शिरोलेख दे कर, उसके अवान्तर अ्रकरणोंके रूपमे सड्छित किया है । इसलिये यह 'रामराज्योपरि कथा|वाला शस्तुत 
अतिमेंका प्रकरण भी, इस १ सख्यावाले मुख्य प्रवन्धके अन्तर्गत एक प्रकरण-खण्ड है। ऐसा ही आगे भी वस्तुपाल आदिके प्रवन्धम समझना चाहिए 

इस प्रवन्धके बाद, एक वह शछोक लिखा हुआ है जिसमे, पिद्धराजने देवसूरिके कथनसे सिद्धपुरमे, ए% चतुद्धारवाले जैन मन्दिरके 

बनवानेका उल्लेख है। भ्रस्तुत अन्थम, वह शोक ( क्रमांक ९६ ) पृष्ठ ३० पर, मुद्रित है । 
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|| इस अबन्धरा समावेश वस्तुपाल पभ्रवन्धके भन्तगेत द्वोता है। यद्द इस जगह बिना किसी पूर्वसंवन्धके यों ही शुरू होता है। इसका 
आदि पाक्य श्रीशचुअयमाहात्स्य लिख्यते' ऐसा है ओर उसके वाद, फिर वे सब पद्म लिखे हैं जो इस संग्रहमें १५७ से छेकर १६५ 
तकके क्रमाकमें दिये हुए हैं । इसके बाद, उसीके आगेके $ १२३ वें प्रकरणवाला वर्णन चाछ होता है जो आखिरमें ६ १४८ वें प्रकरणके 
साथ, समाप्त द्वोता है। यह एक प्रकारसे वस्तुपालप्रवन्धका उष्तरभाग है। पूर्वभाग भागे जा कर लिखा है, जो २७ वें प्रवन्धर्में मिलता है । 

१ यह प्रवन्ध इस -? सम्रहके अतिरिक्त 35 सम्रहमें भी लिखा हुआ है, और वह कुछ जरा विस्तृत रूपमें है, इसलिये हमने भ्रस्तुत 
प्रथम, उसीको मुख्य स्थान दिया छह और इस प्रतिवाले प्रवन्धकों उसकी पाद टिप्पनीके रूपमें उद्धत कर दिया ऐ ।-देखों प्रछ ५३ 
परकी पहली टिप्पनी । 

] इस प्रवन्धको हमने छोड दिया है । एक तो इसका सम्बन्ध, यों ही प्रवन्धचिन्तामणिगत विषयके साथ नहीं है, और दूसरा कारण 
यह है कि, प्रस्तुत प्रतिका वह पन्ना जिसमें यह भ्रवन्ध लिखा हुआ हे, एक किनारे पर इतना खिर गया है कि जिससे इसका पाठोद्धार 
करना सर्वथा अशक्य-सा हो गया है । 

& प्रतिम तारणगढपासाद्रक्षणप्रवन्ध वथा अजयपालग्रबन्ध ये दोनों प्रकरण जुदा जुदा अवन्ध करके लिखे हैं । इमने 
इनको एक ही 'अजयपालप्रवन्ध' के शीर्षकके नीचे दो जुदा जुदा प्रकरणोंके रूपमें मुद्रित किये है । 

8 आहदाराजप्रवन्ध' वस्तुपाल प्रवन्ध-ही-छ्ा आदिम भाग होनेसे हमने इसे, उसी प्रवन्धके अन्तगत ६ ११६ वें अकवाले प्रकरणके 
ठौर पर रख दिया है । यद्द प्रकरण, इस प्रतिके सिवा 38 और -?3 संज्ञक सम्रहोंमं मी मिलता है ओर वह कुछ विशेष स्पष्टतावाला है इस 
लिये इमने मुझ्य स्थान उसको दे कर, इस प्रतिवाले उल्लेखको पाद-टिप्पनीमें प्रविष्ट कर दिया है ।-देखो, वहीं, पष्ठ ५३ परकी तीसरी टिप्पनी। 

4 इसका आरम्भ, $ ११७ वें प्रकरणके (पृष्ठ ५४, पक्ति १९) “इतो व्याप्रपह्लीयो राणक आना०” इस वाक्यसे होता है, और 
समाप्ति पूर्वोक्त शन्नुजय माद्दात्म्यवाले उल्लेखके ( प० ५८, पक्ति ११) पूर्ववर्ता “तत्र यात्रार्थ थतनीय समिति ।” इस वाक्यके साथ द्वोती है । 

5 यह वर्णन, पष्ट ६५ पर मुद्रित, $ १४९ वें अकरणके “अजन्नाश्नेतनः प्रवन्धः कथनीयः ।” इस वाक्यसे आरंभ दोता है और 
पृष्ठ ७१ की ५ वीं पक्तिमें मिलनेवाले “[ सं० ] १३०८ तेजःपालो दिवे ज्ञगाम ।” इस उछ्लेखके साथ समाप्त होता है। 


६ पुरातनप्रबन्धसडह, 
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इस प्रकार ये ४७० अबन्ध इस सम्रहमें संग्रहीत हैं । इस सूचीके अवछोकनसे ज्ञात होता है! कि प्रथमके 
दो प्रबन्ध, राजशेखर सूरिके प्रबन्धकोशमेसे लिख लिये गये हैं, ओर ३० वां प्रवन्ध, सम्भवतः मेरुतुन्न सूरिके 
प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थमेंसे नकल किया हुआ है । इनके सिवा, कुमारपाल ओर विक्रमचरित्रके सम्बन्धवाले कुछ 
प्रकरण, इसमे ऐसे हैं. जिनका प्रबन्धकोशगत तत्ततू प्रकरणोंके साथ बहुत घनिछठ साम्य दिखाई देता है । विशेष 
करके निम्न सूचित प्रकरण तुलना करने योग्य हैँ - 


पुरातनप्रवन्धसग्रह प्रवन्धकोश 
कुमारपालप्रबन्धान्तगत प्रकरण 8८३ १५८ 
विक्रमचरितान्तगेत प्रकरण 6६१२ 8९९ 


ये प्रकरण इन दोनों संग्रहोंमे, शब्द ओर अर्थ दोनों प्रकारसे, प्रायः समान प्रतीत होते हैँ, लेकिन हैं. ये भिन्न 


6 यह प्रबन्ध, प्रवन्धचिन्तामणिके, पृष्ठ १०७-९ पर मुद्रित, प्रकरणांक २०२-२०३ वाले इसी नामके प्रवन्धके साथ शब्दशः 
मिलता है-भोर बहुन करके उसी ग्रन्थमेंसे यद्द नकल किया गया है-अत हमने इसे यद्दा पुन मुद्रित करना निरर्थक समझा है । 

, 7 पिद्धराज जयसिंहके इतिहासके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सोनलदेवीके ये वाक्य, जो गूजरात और सोराष्ट्रमें, लोक गीतके रूपमें खूब 
प्रसिद्ध हैं ओर जिनके शब्दोंमें सिद्धराजके जीवनकी, घर घर गाई जानेवाली एक इतिहासानुछ्लिखित, कलकित कथा ओततप्रोत द्ो रही है, 
बिना किसी विशेषोड्ेखके इस प्रतिमें, अन्तमें, लिखे हुए मिलते हैं । हमने इनको, सिद्धराजके समयके प्रकरणोंके अन्तमें, पृष्ठ ३४-पक्ति ३० 
पर, एक गौण प्रकरणके ढगसे, क्रमाक $ ६४ के नीचे, मुद्रित किये हैं । 

8 भस्तुत अन्थके पृष्ठ १३६ पर, प्रथम जो दो प्राकृत गाथाए मुद्रित हैँ, वे इस प्रतिमे, पत्र ३० की पहली पूठी ( प्ृष्ठि-पाश्व ) पर, 
सबसे नीचेकी पक्तिमें लिखी हुईं हैं। पंक्तिके प्रारंभमें ९? ऐसा चिह्न दिया हुआ है जिसका आर्थ द्वोता है, कि यह पक्ति, ऊपरकी किसी 
पक्तिमें लिखते लिखते छूट गई अत यहां नीचे ( द्वांतियेमें ) लिख दी गई है । लेकिन ऊपर किस जगह ओर कोन पक्तिमें यह लिखनी 
रद्द गई इसका सूचक कोई चिह्न इस सारे पन्नेमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । इसकी विशेष मीमांसा आगे चल कर की है । 

9 इन दो पक्तियोंमेंसे, पहलीमें, स० १४३० में ख्गवास प्राप्त करनेवाले किसी सावदेव सूरिका उल्लेख है। इसका पूवोपर कया सम्बन्ध 
है सो ठीक माछम नहीं देता। दूसरी पंक्तिमें लिपिकतोका-जिसने इस प्रतिका कमसे कम उत्तरी हिस्सा लिख कर पूरा किया- समयादि सूचक 
निर्देश है। ये दोनों पंक्तिया मी अन्थान्तमें, पृष्ठ १३६ पर मुद्रित हैं । 


प्रास्ताविक वक्तव्य] ् 


भिन्न-करठेक । हमारा अजुमान है, कि प्रवन्धकोशकी अपेक्षा प्रेस्तुत अतिवाले इन श्रकरणोंकी रचना पुरांतन है | 
राजशेखर सूरिने शायद्‌ कुछ थोडा वहुत भाषा-सरकार करके इनको अपने भन्थमे सन्निविष्ट कर लिया है | क्‍यों 
कि, प्रस्तुत सम्रहगत इन ग्रकरणोंकी भाषा, अधिक छोकिक ढंगकी-परिष्कार विहीन और शिथिल खरूपमे-है, 
और ग्रबन्धकोशमे वह परिष्कत ओर सुश्किष्ट रूपमें है । अतः, इससे यह सूचित होता है, कि राजशेखर 
सूरिके पहले, किसीने, इन अकरणोंको, किसी प्रथमाभ्यासी विद्यार्थके पढनेके लिये, इस प्रकारकी बहुत ही सीधी- 
सादी भाषामें लिखा, ओर फिर राजशेखर सूरिने उनमें उक्त प्रकारका कुछ सशोधन-परिमाजन किया | प्रबन्धकोशके 
कतोने अपने पहलेकी ऋृतियोंमेंसे ऐसे कई प्रकरण ज्यों के हाँ, अथवा कुछ थोडा फेरफार कर, अपने ग्न्थमें 
किस श्रकार सम्मिलित कर लिये हैँ, इसकी कुछ आलोचना हमने उस ग्रन्थकी भूमिकामें की है । 


इसी अकार यदि, प्रस्तुत सम्रहके कुछ प्रकरणोंका मिलान, प्रबन्धचिन्तामणिगत उन उन प्रकरणोंके साथ किया 
जाय तो उनमे भी कुछ ऐसी शाव्दिक और आर्थिक समानता जरूर दिखाई देगी। यद्यपि वह समानता प्रवन्ध- 
कोशके जितनी विपुल ओर विशेषरूपमे नहीं है, जिससे यह स्पष्टताके साथ निर्णीत किया जा सके कि प्र० चिं० के 
कतोने भी इस सग्रहके कुछ प्रकरणोंका अज्लुसरण किया है, तथापि उसके लिये कुछ अनुमान अवश्य किया जा 
सकता है । प्र० चिं० ग्रथित मुझ्नराज अबन्ध, अस्तुत सम्रहलिखित उस प्रबन्धके साथ बहुत ही सदृशता रखता है । 
इसी तरह कुछ ओर ओर प्रबन्धोंमे भी परस्पर कितनाक साम्य दिखाई देता है । निम्न सूचित प्रकरण इस दृष्टिसे 
मिलान कर देखने योग्य हैँ-- 


प्रवन्धनाम प्र० चिं० प्रस्तुत ग्रन्थ 
उदयन प्रचन्ध १९० $ ५९ 
रैवततीथोंद्धार प्रवन्ध $१०७ $ ६२ 
सोनलवाक्य 8१०७ $ ६४ 
अंबड प्रबन्ध 8 १३७ 8८१ 
अजयपाल प्रबन्ध 8 १७५ 8१०४ 


इस तुलनासे यह वात सूचित होती है! कि-प्रस्तुत संग्रहमे कुछ प्रकरण या प्रबन्ध तो ऐसे हैः जो प्रबन्धचिन्तामणि 
या प्रवन्धकोशमेसे लिखे हुए या उद्धृत किये हुए हैं, अतएवं उनसे अवोचीन हैं, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैँ जो उन 
ग्रन्थोंसे भी पुरातन दो कर, उक्त भ्रन्थोंके कतोओंने, शायद्‌ इन्हीं परसे अपने प्रकरण गुम्फित किये हों । यह बात 
तभी सिद्ध द्वो सकती है जब इसका श्रमाणभूत कोई उल्लेख इस समग्रहमे दृष्टिगोचर होता हों । अ्रस्तावित अन्थके प्रष्ठ 
१३६ पर जो दो ग्राकृत गाथाए मुद्रित है वे, इस कथनके लिये, प्रसाणभूत कही जा सकतीं हैं । ये दोनों गाथाएं, 
इस सम्रहके ३० वें पत्रके प्रथम प्रछ्ठमे, सबसे नीचेकी पंक्तिमें, हासियेमें लिखी हुई हैं । इसके प्रारभमें १ ऐसा 
चिन्ह दिया हुआ है जिसका मतलब होता है कि यह पक्ति, ऊपर चाकू लिखानमे, लिखते समय, भूलसे छूट गई है 
जिससे इसको यहा पर हासियेमे लिखा गया है | लेकिन, ऊपर चाहू लिखानमे, यह किस जगह छूटी हुई दे 
इसका सूचक कोई चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता | इससे यह निश्चिततया ज्ञात नहीं होता कि यह पक्ति यथार्थमें किस 
प्रकरणके या अबन्धके अन्तमें होनी चाहिए, तथापि, जैसा कि इस सम्नहकी प्र्ठवार दी हुई सूचिसे ज्ञात होता है, 
इस अन्तिम पतन्नके प्रथम पाश्वे पर कुमारपालराज्यप्राप्ति-प्रबन्ध समाप्त द्ोता हे, ओर उसके वाद कणणवारा- 
विषयक उदाहरणमभूत प्रवन्ध लिखा हुआ है । सो इस पक्तिका स्थान, नियमानुसार, उक्त कुमारपालराज्यप्राप्ति-प्रबन्धके 
अन्तमे होना चाहिए । परतु, हमारा अनुमान है. कि इसका वास्तविक स्थान, या तो उसके आगेके कर्णवारा ग्रबन्धके 
अतमे होना चाहिए या उसके बाद जो राणी सोनलूदेवीके वाक्यरूप १०-११ प्राकृत पद्म लिखे हुए हैं. उनके अन्तमें 
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होना चाहिए । कहीं मी हों, लेकिन है वह पंक्ति इसी संग्रहके साथ सम्बन्ध रखनेवाली, इसमें कोई सन्देदह नहीं है । 
इन गाथाओंका अर्थ है यह कि-““नागेन्द्र गच्छके आचाये उदयप्रभ सूरिके शिष्य जिन भद्वने, मंत्री- 
श्वर वस्तुपालके पुत्र जयन्तर्सिहके पढनेके लिये, विक्रम संवत्‌ १९९० में, इस नाना-कथानक- 
प्रधान प्रवन्धावलिकी रचना की ।”? 

इस उल्लेखसे स्पष्टतया ज्ञात होता है. कि प्रस्तुत संग्रहके लिपिकताने जिन पुराने संग्रहोंमेसे ये सब प्रवन्ध नकल 
किये उनमे “नाना कथानक प्रधान ग्रवन्धावलि” नामका (या उसके सूचक वेसे ही किसी ओर नामका ) एक सग्मह 
वह भी था जिसकी रचना, मत्रीश्वर वस्तुपालके पुत्र जयन्तर्सिहके पढनेके लिये, सवत्‌ १२९० में उदयग्रभसूरिके शिष्य 
जिनभद्रने की थी । जिनभद्रकी इस नाना कथानकवाली प्रवन्धावलिका खतत्र अस्तित्व अभी तक और कहीं हमारे 
देखनेमे नहीं आया इससे यह पता नहीं लग सकता कि इस प्रवन्धावलिमें सब मिलाकर क्रितने कथानक थे ओर 
कौन कोन विषयके थे | प्रस्तुत सग्रहके लिपिकर्ताने, जेसा कि ऊपर दी हुई सूचिसे ज्ञात होता है, इन प्रवन्धोंको 
कई भिन्न भिन्न ग्रन्थोमेसे लिखा है ओर सो भी अस्तव्यस्त ढंगसे | इससे इसमे पुराने और नये प्रवन्धोंका एक 
साथ समिश्रण हो कर उनकी एक तरहसे खिचडी वन गई है, जिससे यह जानना या निश्चय करना भी कठिन-सा 
हो गया है कि, इसमे उक्त गाथा-कथित जिनभद्रके रचे हुए प्रवन्ध कितने ओर कोन कोन है, तथा उसके 
पीछेके कितने ओर कोन कोन हैं?) तथापि भापा और रचना-णेलीका सूक्ष्मतया निरीक्षण करने पर इसमेके 
कितनेएक प्रकरणोंका कुछ कुछ विश्छेषण या प्रथकरण किया जा सकता है। पूर्वोक्त राजदोखर सूरिके रचे हुए 
जो पादलिप्ताचायथे और रत्नआवक नामके दो प्रवन्ध इसमे सग्रहीत हैं उनकी तथा प्रवन्धचिन्तामणिमेसे 
नकल किये गये वलभी भंग प्रवन्धकी भाषा, और ओर प्रवन्धोंकी भापासे बिल्कुल अलूग पड जाती है। 
मंत्रियशोवीर प्रबन्ध और वस्तुपाल-तेजःपाल प्रवन्ध-ये दोनों श्रकरण भी किसी दूसरेकी कृति होने 
चाहिए । क्‍यों कि इन दोनोंमे वर्णित कितनीक वस्तु-घटनाएं सवत्‌ १२५९० के पीछेकी हैं | यशोवीर प्रवन्धमे, सवत्‌ 
१३१० में जलालुद्दीन सुल्तान द्वारा, मारवाड अन्तगगंत जालोरके दुर्ग सुवर्णगिरिपर किये जानेवाले आक्रमणका 
उल्लेख है, ओर इसी तरह, वस्तुपाछ प्रवन्थमे, सबन्‌ १३०८ मे होनेवाले मंत्री तेजपालके मरणका निर्देश है । अतः 
ये दोनों प्रवन्ध अथोत्‌ ही जिनभद्गके वाद की रचना है । इनके अतिरिक्त, ओर सब प्रवन्ध, यदि उप्त जिनभद्गकी 
कृतिरूप मान लिये जांय तो उसमे कोई बाधक प्रमाण हमे नहीं दिखाई देता | 
8५, 7? संग्रहके कुछ महदत्त्वके प्रबन्ध 

इस सग्रहमें, कुछ प्रबन्ध, ऐतिहासिक दृष्टिसे बडे महत्त्वके हैँ । पृथ्वीराजप्रवन्ध (१३), जयचन्द्रभवन्ध 
(१४), मंत्रि यशोवीरप्रबन्ध (१६), चस्तुपालतेजःपालप्रबन्ध (१९, २०, २७), मंत्रिउदयनप्रवन्ध 
(२२), चसाह आभडप्रबन्ध (२३), अजयपालप्रवन्ध (२५-२६) ओर लाखणराउलप्रवन्ध (३२) आदि 
प्रकरणोंमे इतिहासोपयोगी जो सामग्री मिलती है वह बहुत ही विश्वसनीय और विद्येपत्ववाली है। इसका विशेष 
ऊहापोह करना यहां अप्रासगिक हे । इस प्रन्थके अगले भागोंमे उसका यथेष्ठ अवछोकन और आलोचन आदि करनेका 
हमारा सकल्‍प है ही । 

हम यहां पर, एक बात पर बिद्वानोंका छक्ष्य आकर्पित करना चाहते हैं, ओर वह वात यह है कि इस समग्रह गत 
पृथ्वीराज ओर जयचन्द विषयक प्रवन्धोंसे हमे यह ज्ञात हो रहा है, कि चन्दकवि रचित पृथ्वीराजरासो 
नामक हिन्दीके सुप्रसिद्ध महाकाव्यके कत्तुत्व और काछके विपयमे जो, कुछ पुराविद्‌ विद्वानोंका यह मत है कि 
बह अन्थ समूचा ही वनावटी है ओर १७ वीं सदीके आसपासमें चना हुआ है? यह मत सर्वथा सत्य नहीं है । 
इस सम्रहके उक्त प्रकरणोंम जो ३-४ प्राकृत-भाषा पद्म [ प्रष्ठ ८६, ८८, ८९ पर ] उद्धृत किये हुए मिलते हैं, उनका 


प्रास्तातिक ब्रक्तत्य] ९ 


पता हमने उक्त रासोमें लगाया है और इन ४ पद्मोंमें से ३ पद्य, यद्यपि विक्रत रूपमें लेकिन शब्दशः, उसमें हमें 
मिल गये हैं. ) इससे यद्द भ्रमाणित होता है. कि प्वंद्‌ कवि निमश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर 
हिंदुसम्राद पृथ्वीराज़का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था | उसीने प्ृथ्वीराजके कीर्तिकला- 
पका वर्णन करनेके लिये देश्य प्राकृत भाषामें एक काव्यकी रचना फी थी जो घृथ्वीराजरासोके नामसे प्रसिद्ध हुई । 

हम यहां पर, धथ्वीराजरासोमें उपलब्ध विकृत रूपवाले इन तीनों पद्मोंको, अस्तुत संग्रहमे ग्राप्त मूलरूपके साथ 


साथ, उद्धृत करते ६, जिससे पाठकॉंको इनकी परिवर्तित-भापा और पाठ-मिन्नताका प्रद्मक्ष योध हो सकेगा । 


प्रस्तुत संग्रहमें प्राप्त पद्य-पाठ । 


इक वाणु पहुवीसखु जु पई कईंचासह मुकओं, 

उर मितरि खडदहछिउ धीर कफ्खंतरि चुक्कउ । 

नीर्भ करि संधीर्ड भंमर समेसरनंदण !, 

एडु सु गढि दाहिमओं खणइ खुदइ सइंभरिवणु । 

फुड छंडि न जाइ इहु लुब्मिउ घारदइ पछकउ खलू शुलूदद । 

ने जाणउं चंद्वलूद्विउ कि न वि छुट्टई इद फलह।॥ 
--४ए०, ८६, पद्याक (२७५) 


भगहु मे गहि दाहिमओं रिपुरायखरयंकरु, 

कूड मंतु मम ठवओं एु जंबूय(प?)मिलि जग्गरु । 

सद्द नामा सिफ्खवर्ड जद सिक्खिविउ घुज्झईं, 

जंपइ चंद्वलिदु मज्यस परमक्खर खुज्झद । 

पट्ठ पहुविराय सईंभरिधणी सर्यभरि सठणदइ संमरिसि, 

कहंचास विभास विसद्ृविणु भच्छिवंधिवद्धओं मरिसि ॥ 
--एृष्ठ वही, पद्याक (२७६) 


जिण्हि लक्ष तुपार सवलू पापरीमई जखु हय, 

खऊद्सय मयमत्त दंति गज््जति महामय । 

वीसलक्ख पायक्त सफर फारक्क धणुद्धर, 

ल्हूसड अरु चछ थान संख कु जाणइ तांह पर। 

छत्तीसलक्ष नराहिच॒इ विहिविनडिओं दो किम भय, 

जदइचंद्‌ न जाणउ जल्हुकइ गयउ कि मूउ कि घरि गयड ॥ 
--शछ ८८, पद्याक (२८७) 


प्ृथ्वीराजरासोमें प्राप्त पद्य-पाठ । 


एक यान पहुमी नरेस फैमासह मुक्‍्यो । 
उर उप्पर थरहस्यी वीर करष्पंतर चुक्यी ॥ 
वियी बान संधान हन्यों सोमेसर नंदन । 
गाढों करि निम्र्ली पनिव गढयो संभरि धन ॥ 
थल छोरि न जाइ अभागरों गाडयों गुन गहि भग्गरो । 
इम जंपे चंद्वरद्दिया कद्दा निघट्टे इय प्रो ॥ 
--रासो, एछ १४९६, पद्म २३६ 


अगह मगह दाहिमो देव रिपुराइ पर्यकर । 

कूर्मंत जिन करो मिले जंवू वे जंगर ॥ 

मो सहनामा खुनौ एदह परमारथ झुज्झे । 

अप्पे चंद विरद्द वियो कोइ एद्द न चुज्मे ॥ 

पभथिराज सुनवि संभरि धनी इह संभलि संभारि रिस | 

कैमास चलिए वसीठ विन स्लेच्छ बंघ वंध्यो मरिस ॥ 
“--रासो, पृष्ठ २१८२, पद्म ४७६ 


असिय रूप्प तोपार सजड पष्पर सायद्दक । 

सदस दस्ति चवसट्टि गरुआ गज्जत मद्दावर्ू ॥ 

पंच कोटि पाइक्क सुफर पारक्ष धठुद्धर । 

जुध जुधान वर वीर तोन बंधन सद्धनभर ॥ 

छत्तीस सद्दस रन नाइयों विही प्रिम्मान ऐसो कियो। 

जैचंद राइ कविचंद कहि उदधि चुड्डि के घर लियी ॥ 
--रासो, एष्ठ २५०२, पद्म २१६ 


इसमे कोई शक नहीं है कि प्रथ्वीराजरासो नामका जो मद्दाकाव्य वर्तमानमे उपछज्घ है उसका बहुत वडा भाग 
पीछेसे बना हुआ है. । उसका यह बनावटी हिस्सा इतना अधिक और विस्टृत है, ओर उसमे मूल रचनाका अंग्रा इतना 
अल्प और वह भी इत्तनी विकृत दशामे है, कि साधारण विद्वानोंको तो उसके वारेमे किसी प्रकारकी कल्पना करना भी 
कठिन है.) मालछम पडता है कि मूल रचनाका चहुत कुछ भाग नष्ट दो गया है और जो छुछ अवशेष रहा है वह 
भाषाकी दृष्ठिसे इतना भ्रष्ट हो रहा है. कि उसको खोज नीकाछना साधारण काये नहीं है । मनभर बनावटी 
मोतीके ढेरमेंसे मुट्ठीमर सचे मोतीयॉंको खोज नीकालना जैसा दुष्कर फाये द्व वेसा ही इस सवाछाख ख्ोक प्माण- 
घाले बनावटी पद्मोंके विज्ञा पुजमेसे चंद कविके चनाये हुए हजार पांच सौ अस्त-व्यस्त प्योको हूंढ नीकालना 

छ्‌ 
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कठिन कार्य है. । तथापि, जिस तरह, अलज्ुभवी परीक्षक, परिश्रम करके, छाख़ झूठे मोतीयोंमें से मुद्दीभर सचे 
मोतीयोंको अछूग छांट सकता है उसी तरह भाषाशास्र-मर्मज्ञ विद्यान्‌ इन छाख वनावटी क्ोकॉमें से उन अल्पसंख्य क 
सच्चे पद्योंकी भी अछग नीकार सकता है जो वास्तवमें चन्द कविके वनाये हुए हैं । 


हमने इस महाकाय भन्थके कुछ भ्रकरण, इस दृष्टिसे, बहुत मनन करके पढे तो हमें उसमें कई प्रकारकी भापा और 
रचना पद्धतिका आसास हुआ । भाव और भापाकी दृष्टिसे इसमें हमें कई पद्म ऐसे अलग दिखाई दिये जेसे छासमें 
मक्खन दिखाई पडता है । हमे यह भी अनुभव हुआ कि काकझ्ीकी नागरी प्रचारिणी सभाकी ओरसे जो इस ग्रन्थका 
प्रकाशन हुआ है' वह भाषा-तत्त्वकी दृष्टिसे वहुत ही भ्रष्ट है । उसके संपादकॉको रासोकी प्राचीन भाषपाका कुछ 
विशेष ज्ञान रहा हों ऐसा प्रतीत नहीं हुआ । बिना आकृत, अपभ्रंश ओर तदूभव पुरातन देव्य भाषाका गहरा ज्ञान 
रखते हुए इस रासोका संशोधन-संपादन करना मानों इसके भ्रष्ट कलेवरको ओर भी अधिक भ्रष्ट करना हे । इस 
ग्रन्थमें हमें कई गाथाएं दृष्टिगोचर हुईं जो बहुत प्राचीन हो कर शुद्ध श्राकृतमें बनी हुई हूँ, लेकिन वे इसमें इस 
प्रकार भ्रष्टाकारमें छपी हुई है जिससे शायद्‌ ही किसी विद्वान को उनके प्राचीन होनेकी या झुद्ध प्राकृतमय होनेकी 
कटपना हो सके । यही दशा शुद्ध संस्कृत छ्लोकॉकी भी है । संपादक महाशयोंने, न तो भिन्न भिन्न अतियोंमें 
प्राप्त पाठान्तरोंकों चुननेमें किसी प्रकारकी सावधानता रखी हे, न खरे-खोदे पाठोंका प्थकरण करनेकी कोई 
चिन्ता की है, न कोई शब्दों या पदोँका व्यवस्थित संयोजन या विश्लेषण किया गया हे न विभक्ति अथवा प्रद्ययका 
कोई नियम ध्यानमें रखा गया है । सिफे “यादर्ण पुस्तके दृष्टं ताद॒र्ण लिखितं मया 7 वाली उक्तिका अनुसरण किया 
गया माह्यम देता है । 


मालूम पडता है. कि चंद कविकी मूल कृति वहुत ही लोकप्रिय हुई ओर इस छिये ज्यों ज्यों समय वीतता गया 
हों वॉ उसमे पीछेसे चारण ओर भाट छोग अनेकानेक नये नये प्य बनाकर मिलाते गये और उसका कलेवर बढाते 
गये । कण्ठाज्ुकण्ठ प्रचार होते रहनेके कारण मूल पर्योकी भाषामें भी वहुत कुछ परिवर्तन होता गया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि आज हमें चंदकी उस मूल रचनाका अस्तित्व ही विल॒प्त-सा हो गया मातम दे रहा है । परतु, जेसा कि 
हमने ऊपर सूचित किया है, यदि कोई पुरातन-भाषा-विद्‌ विचक्षण विद्यान्‌, यथेष्ट साधन-सामग्रीके साथ पूरा परिश्रम 
करे तो इस कूडे-ककंटके बडे ढेरमेसे चन्द्‌ कविके उन रत्लरूप असली पद्योंको खोज कर नीकाल सकता है ओर इस 
तरह हिन्दी भाषाके नष्ट-अ्रष्ट इस महाकाव्यका ग्रामाणिक पाठोद्धार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभाका 
कर्तव्य है कि, जिस तरह पूनाका भाण्डारकर रीसचे इन्स्टीव्यूद महाभारतकी संजोधित आइत्ति तैयार 
कर प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह, वह मी हिन्दी भापाके महाभारत समझे जानेवाले इस प्ृथ्वीराजरासोकी 
एक सपूर्ण संशोधित आदृत्ति प्रकाशित करनेका पुण्य काये करेँ। 


8 ६, (२) 9 संज्ञक संग्रह 


पूज्य प्रवर्तक श्रीमान्‌ कान्तिविजयजी महाराजके खगेवासी शिष्य श्रीभक्तिविजयजीका शास्रसंग्रह, जो भावनगरकी 
जैन आत्मानंद सभाके भवनमें सुरक्षित है, उसमेंका यह एक श्रुटित संग्रह है । भक्तिविजयजी ओर भावनगरके 
स्वृत्यर्थ इस संग्रहका सकेत हमने [3 अक्षरसे दिया है । इसका आदि ओर अंत भाग अजुपलरूब्ध है । तदटुपरान्त 
बीचमेके भी वहुतसे पत्न अग्राप्य हैं | अन्तिम पत्र जो विद्यमान है. उसका क्रमांक ७५ है | उसके आगेके कितने 
पन्ने नष्ट दो गये दूं उसके जाननेका कोई साधन नहीं है । प्रारंभके १ से ६ तकके पत्र, फिर १३, ३४, ३५, ३६५ 
३७, ४३, ४४, ४५,१४७, ४८, ४९, ५१ से ७० (२० पन्ने -एक साथ ) और ७३, ७४-इस प्रकार कुछ 


आस्ताविक वक्तव्य | ११९ 


३३ पन्नोंका अभाव है । ७५ भेसे ४२ पन्ने विद्यमान हैं । पन्नोंका नाप, प्रायः लंबाईमें १०३ इंच और चौडईसें 
४३ इंच दे । शत्येक प्रष्ठि (पाश्वे) पर १५-१५ पंक्तियां लिखी हुईं हैं। अक्षर सुवाच्य और लिखान प्रायः शुद्ध 
है । अन्तिम भाग अग्राप्य होनेसे, यह श्रति कब लिखी गई थी इसके जाननेका कोई निमश्।ित साधन नहीं रहा | 
प्रतिकी स्थितिको देखकर अनुमानसे यह कहा जा सकता है. कि कमसे कस कोई च्यार सौ वर्ष पहले की यह 
लिखी हुई जरूर होगी । 


8$ ७. 5 संग्रहका आन्तरिक परिचय 


जैसा कि ऊपर सूचित किया गया है, इस संग्रहका अन्तिम भाग अजुपरूब्ध होनेसे, इसका संग्रहकतो या संक- 
लनकतो कोन है. ओर उसका क्‍या समय है इत्यादि बातें जाननेका कोई उपाय नहीं हैं | बैसे ही यह मी ठीक नहीं 
जाना जा सकता कि इस सग्रहमे सब मिला कर ऐसे कितने ग्रवन्ध या प्रकरण संग्रहीत थे। जो अन्तिम पत्र 
(७५ वा) विद्यमान है उसमे नीलपटवधप्रबंध [ देखो प्रस्तुत अन्थका प्छ १९, अवन्धांक १०, अकरणांक $३३ ] 
समाप्त हुआ है ओर आगे फिर देवाचार्यप्रवन्ध प्रारम हुआ है । नीलपटवरधप्रवन्धका क्रमांक इसमें ६६ दिया 
हुआ है, लेकिन, जेसा कि आगे दी हुईं सूचिसे प्रतीत होता है, उसका वास्तविक क्रमांक ७० द्वोना चाहिए | यवि, 
इसके आगे लिखे हुए देवाचायेग्रवन्धके साथ द्वी इस संग्रहकी समाप्ति होती हों तो, इस प्रकार इसमें कमसेकम ७१ 
प्रवन्धोंका संग्रह होगा। इस सम्रहगत अ्रवन्धोंका आकार-अकार देखनेसे हमारा अनुमान होता है. कि, उपदेशतरंगिणी 
अन्थके कतों रत्लसन्दिरगणीने, महामात्य वस्तुपालके कीर्तिदान प्रवन्धोंका वर्णन करते हुए, तद्ठिषयक विद्लेष ज्ञापनके 
लिये जिस २४ ( चतुर्विशति ) प्रबन्ध अथोत्‌ प्रवन्धकोश नाम अन्थके साथ, (उसके जैसे ही विषयवाले ) ७२ 
(ासप्तति) प्रबन्ध और ८४ (चतुरशीति ) प्रवन्ध नामक जिन और दो प्न्थोंका सूचन किया है,” उन्हींमे से 
यह एक भ्रन्थ हों। यदि यह अनुमान सही हों तो, कमसेकम विक्रम संवत्‌ १५०० के पहले इसका संकलून 
हुआ होना चाहिए । क्‍यों कि रज्लमन्द्रि गणीके १६ वीं शताव्दीके प्रथम पादमे विद्यमान होनेके प्रमाण पाये जाते 
हैं। अतः उनके सूचित ७२ या ८४ अबन्धोंके संग्रह अवश्य छ्वी उनके पूर्व की रचनायें होनी चाहिए । लेकिन 
हमारा यह अज्ुमान तवतक विशेष बलवान्‌ नहीं माना जा सकता, जवतक, कहींसे इसका समर्थक और कोई 
प्रमाण उपरूष्घ नहीं होता । 


8 ८, इस अतिमें प्रवन्धोंका संग्रह-क्रम फेसा है और हमने प्रस्तुत संग्रहमे उनको किस क्रममें मुद्रित किया 
है, इसका क्रमपूर्वक परिचय दोनेके लिये यहां पर दोनों-लिखित और सुद्वित-सम्रह्ोंकी प्रष्ठ-पंक्ति-आदि 
सूचक विस्टृत सूचि दी जाती है ओर उसके नीचे पाद-टिप्पनीमे जो कुछ विशेष ज्ञातज्य वस्तु मालूम दी, वह मी. 
सूचित कर दी गई है । 


# उपदेशतरगिणीमें यह उल्लेख इस श्रकार है-- इत्यादि श्रीवस्तुपालकीरतिंदानप्रवन्धाः शतशो यथाश्रुताः खय चाच्याः 
८७, २७, ७२ प्रवन्धेभ्यः । [ यशोविजयजैनप्रन्थमाला, वनारस, में मुद्रित प्रति, ए० ७९ ] 

| यद्यपि रत्लमन्दिर गणीने, उपदेशतरश्लिणीमें, अपना समय-सूचक कोई उछ्लेख नहीं किया है, केकिन इन्हींका वनाया हुआ एक 
भोजप्रवन्ध नामका प्रन्थ है उसके अस्तर्म जो प्रशस्ति पद्य है उसमें, उस प्रन्थके घननेके समय आदिका निर्देश इस प्रकार किया हुआ है- 

जातः भ्रीगुरुसो मझुन्द्रणशुरू: श्रीमत्तपागचछपस्तत्पादाग्वुजपट्पदी बिजयते श्रीनन्द्रिल्ञों गणी। _ 

तच्छिष्यो5स्ति च रत्लमन्द्रिगणिर्भोजप्रवस्धो नवस्तेना5सों मुँनि-भूमि-भूत॑-शर्शंश्वत्‌ संव॒त्सरे निर्मितः 

इस पद्मयत्तें ज्ञात होता है कि.वि० स० १५१७ में रज्नलसन्द्रिगणीने भोजश्रवन्धकी रचना पूरी की थी। सिवा, इसके उपदेशतरंगिणीकी 
वि० स० १५१९ के चैत्र छु० के दिनकी हस्तलिखत प्रति पूनेके, भाण्डारकर रीसचे इन्ह्टीव्यूट में, सरक्षित राजकीय प्रन्यसंभहमें विद्यमान है... 


१२ पुरातनप्रबन्धसद्वह । 


8 संजश्क प्रतिसें लिखित प्रकरणानुक्तम प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्रित क्रम 
प्रबन्धनाम पत्र, पृष्ठि, पंक्ति प्रवन्धाक प्रकरर्णाक पृर्ठाक 
१-9 [ विन ॥ ९-७ ॥ ] ७ ० ० ० ० ० 
८ आओओपुंजराजस्तत्पुत्नीभीमसाताबू- ॥ प्रा० “-- - 5 हे हु 
त्तांतः ॥ ८ ॥ सु? जेल 
९ चराहमिहरप्रबंध। ॥ ९ ॥ 2 ० ० ० 
१०. नागाउजंनोत्पत्ति-स्तंभनकतीथोव- ( ८ १ ४ हि है 
तारप्रबध: ॥ १० ॥ स० < «३२ ११ 
११ भतेहरोत्पत्तिप्रबंधई ॥ ११ ॥ जद अ थे हे ० ० ७ 
+ हे ० ५४ ० 
१२ वंद्यवाग्भदप्रबध। ॥ १२॥ 8 ० ० ० 
१३ पादलिप्तसूरिप्रबंध'॥ १३६॥ [९ ४३ है ४४ ६१२१०-१२११२ ९२-९४ 
१४ मानतुंगाचार्यप्रबंध॥ १४॥ [१0 १ ३ ४ ६ $२४-३२७ . १५-१६ 
१७ वीरगणीप्रबंध। ॥ १७५ ॥ ८048 ५6 के ० ० ० 
१६ अभयदेवसूरिप्रबंध: ॥ १६॥ (श७ /, 5; ४७ 8$२११४-३२१५ ९५-९६ 
स १७, २ 





7 प्रारंभके १ से ६ तकके पन्न अनुपरूब्ध द्ोनेसे, १ से ७ तकके प्रबन्ध विनष्ट हो गये हैँ । ये विनष्ट प्रबन्ध किस किस विपयके थे 
इसके जाननेका कोई साधन नहीं है । 

42 यह इत्तांत प्रवन्धचिन्तमणि गत इसी नामके प्रवन्धके साथ [ हमारी भआरत्तिके एछ १०९-११०, प्रकरणाक २०४-२०५ ] प्राय 
शब्दश मिलता हुआ छहे। इससे सभव है, कि इसके सग्राहकने यह प्रवन्ध उसी प्रन्थमे से नकछ किया हो । सभव कहनेका कारण यह है कि 
इन दोनोंमें यद्यपि पाठकी समानता प्राय शब्दश सिलती हुई है, तथापि, क्वचित्‌, किंचित्‌ प्रकारका पाठमेद भी मिलता है, और यह 
पाठमेद उससे कुछ भिन्न प्रकारका है जो प्रवन्धचिन्तामणिकी अन्यान्य सब प्रतियोंमे मिलता है । 

3-6 ये चारो अवध भी प्रवन्धचिन्तामणि स्थित उन्हीं नामोंके प्रवन्धोकी प्राय” शब्दश नकल हैँ । इनका क्रम भी वैसा ही ऐ जैसा 
प्र० चि० में है। [ देखो, हमारी आइत्तिके एष्ठाक ११८ से १३२, और प्रकरणाक १२१८ से १२२४ तक ] इनमे भी उसी प्रकारका कुछ 
पाठमेद मिलता है जो ऊपर वाली टिप्पनीमें सूचित किया गया है । प्र० चि० स्थित वराहमिहर प्रवन्धमें जो दो पद्य मिलते हैं [ पाक 
२६१-२६२ ] वे इस सम्रहमे नहीं हैं । 

£ समग्रहका १३ वां पन्न अनुपलब्ध होनेसे इस प्रवन्धका विशेष भाग अप्राप्य है। वियमान १३ वें पत्रमे इस प्रवन्धकी निम्न उद्धृत 
पंक्तियां प्राप्त होतीं हैं-.- 


हे श्रीमद्धीरगणखासिपादाः पांठु यदाद्रात्‌ । कपायादिरिपुत्रातो भवेज्ञागमनक्षमः ॥ १॥ 


भ्रीमार् नगरं, तन्न धूमराजवंशीयो देवराजो न्॒पः । तत्र वणिग्रूछुझ्य४ शिवनागो महावणिजः । अन्यदा श्रीधरणें- 
द्राराधनात्‌ परितोषे कलिकुंडक्रम सर्वस्वेद्धिकरं अप्टनागकुरूविषद्दरधरणेंद्रावाप्ततन्मंत्रगर्भ धरणेंद्रस्तोत्र चक्ते। 
तद्यापि जगति विषहरम्‌। तस्य पूर्णलता प्रिया । तत्पुत्रो घीरः । अनेककोटिद्रव्याघिपः । पित्रा सप्त कन्‍्याः परिणा- 
यितः । ततः पितरि झते चैराग्यान्नित्यमेव श्रीवीरवंद्नाय याति। अन्यदा मार्गे संजातचौरोपद्रवेन खशालकगणहं गतः। 
तस्य माता शुत्यर्थमायाता । शालेन हास्याचोरेवीरविनाशे ..... ...। 

8 इस भ्रवन्धकी प्रारंभकी ५-६ पंक्तियां, विनष्ट १३ वें पत्रमें विछप्त हैं छेकिन |3 संप्रहमें भी यह प्रवन्ध उपलब्ध द्वोता है! इस 
डिये उसमेंसे इसकी पूर्ति हो जाती । विक्धप्त पत्रमें, प्रारंभकी पंक्तिसे ले कर, ग्रस्तुत सुद्रित सम्रह [ए० ९५] की पंक्ति १४ वींमें आये 
हुए “नवाप्ना्नां इत्ति? शब्द तकका पाठ चला गया है। 


प्रास्ताविक वक्तव्य । १३ 


१७ ऋषिदत्ताकथानकम्र ॥ १७॥ [0 आरा ० ० ० 

१८ कुमारपालपूर्वभवप्र०॥ १८॥ [ह0 ४ २४ २८ 8८६ ४४ 
१९ मोरनागप्रबंध।॥ १८ ॥ 2“ 5 ० ० ० 

फ 3327 0, 8  अह हिंद 2२8३६ 
२१ ओसमाताप्रबंध। ॥ २० ॥ < 5 इ्८ $ १९६ ८४ 
२२ विमलवसतिकाप्रबंधः ॥ २१५॥ सर ३४६ ३ १४ १५ $११२-११३ ५१-५२ 
२३ लूणिगवसहीप्रबंध। ॥ २२॥ “शक प ३७ 8११४ ७५२-३ 
२४ 'मोज-गांगेयप्रबंध। [॥ रशं ॥] [मा है ३ ४ ११ - $३४ २० 
२५ भोजदेव-सुभद्राप्रबंध। ॥ २०॥ [सर ३ ३२ ४६३ श्र $ ३५ २० 
२६ धाराध्वंसप्रबंध। ॥ २०॥ अल उ १३ $४७-४८. २३-२४ 
२७ सिद्धराजौदा्थप्रबंधः। हि १४ 8 ४९-५० २४ 
२८ देव्यम्बाप्रबंध। ॥ २७५ ॥ 505 हल ४८ 6२२० ९७-९८ 
२९ विक्रमाकंसत्त्वप्रबंध: ॥ २६॥ [0 हर ३ १४ 58 8 १-३ १-२ 
३० द्रिद्रक्यप्रबंध: ॥ २७' ॥ “आ  । $४ ह्‌ 
३१ बीकमआूतकारप्रबंध ॥ २७॥ (नए है रह , ६५ ३ 
३२ स््रीसाहसप्रबंध। ॥ २८ ॥ 54 9) 8७ इज 
३३ सनिमनुप्रवंध। ॥ २९॥ से सह शय आ १ 8९ ८ 
३४ देहलक्षणप्रबंध। ॥ ३० ॥ दी 0 पा $८ ४-५ 





यह कथानक पौराणिक ढगका छ । इसकी कथावस्तुका, प्रस्तुत सप्रहके विषयके साथ किसी प्रकारका सवध न होनेसे, हमने इसको 
समग्रहके अतर्भूत न रख कर, एथक्‌ परिक्षिष्टके रूपमें इसी प्रस्तावनाके अन्तमें मुद्रित कर दिया है । 

2 यह प्रवन्ध भी अनेतिद्यासिक होनेसे, इसको चालू क्रममें मुद्रित न कर, ऊपरके प्रकरणके साथ, परिक्षिष्टके रूपमें दे दिया है । 

# प्रतिमें इस प्रवधका क्रमांक भी, गलतीसे १८ ही दिया गया है। ॥ इस प्रवधका क्रमाक प्रतिमें लिखना रह गया है । 

9 अतिमें प्रधधका कोई नामामिधान नहीं दिया गया है । सिर्फ अतमें (॥ २४ ॥? ऐसा क्रमांक लिखा हुआ है। 

4 प्रतिमे इस प्रवधका भी कोई नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया, और न खतत्र प्रवन्धका सूचक क्रमाक ही दिया गया है । इससे प्रतिके 
लेखानुसार, यह प्रकरण, इसके पूर्वके धाराध्वस प्रवधके परिशिष्टके जैसा मालूम देता है । 

5 इसका क्रमा् भी गलतीसे ॥॥ २५ ॥! दिया गया है । ऊपर धाराध्वसप्रवधका भी यही अऊ है । 

## विक्रमार्क राजाके विषयके जितने प्रकरण हैं उन सबको हमने “विक्रमार्कप्रवन्धा;”” इस नामके एक ही मुरुय शिरोछेखके नीचे 
दे दिये हैं । 

6 इन दोनों प्रवधोंका भी क्रमांक एक-छा 4 २७ ॥ २७ ॥7 छिखा हुआ है । 

7 इस भ्रवन्धके बाद वे दो पक्तियां लिखी हुई हैँ जो प्रस्तुत सभ्रहके पृष्ठ ५ पर, प्रकरण 8१० वेंमें मुद्रित की हुई हैं । 


श्ध्रु पुरातनप्रवन्धसंड्ह । 


विक्रमपुत्न-विक्रमसेनसस्वन्धात्मकाः 


७ प्रबंधा।- 
३५ आयद्यपुत्तलिकाप्रबंध ॥ ३१॥ [7 दे बाबा मर 8१५ ७ 
२६ ह्वितीवय ५ #» 0 रे१॥] (सु र६२ 4. 9 ह दे 
२७ तृतीय ,, 9» ॥। रे१॥ी (स० 5 मी 5 4. गज: दे 
४८ तुये #% - # रिेशग (हि ७३७५४ 9... ७-८ 
विक्रमसम्वन्धे रामराज्यकथा- [त्रि० २७ ३ ५ 
जी लग स० २० २ ६. 9 ४१ 
४० विश्वासघातकविषये नन्दपुच्चझ- [आओआ० २० २ ६ ध 
प्रबंध: ॥ ३६ || थ स० रेट १ १६० श्द्‌ 8 १८८ ८९ 
४१ उदयनन्पप्रबंध। ॥ ३७॥ पे 2 ० ० 
83 2 क4 अक शर्ट [९ हू 8 ७ २६ 8८३ ४१-४२ 
कुमारपालकृततीथयान्ना- 5 
३5 23 प्रबंध: ॥ ३९ ॥ 2 2 भर २७. $८४-$८५.. ४२-४३ 
४४ मांजत्रसांतूप्रबंध! ॥ ४० ॥ बम जे १९्‌ 8५८ ३१-१२ 
४७ सज्नदंडपतिप्रबंध! ॥ ४१॥ पा म ३१ 6१०८ ४९ 
४६ आमडवसाहप्रबंध। ॥ ४२॥ आय २१ $ ६१ रे३ 
४७ वस्तुपालप्रबंध प्रा० देर $ ४ गे 
--वस्तुपालकाब्यानि ॥ ४३॥ [पवन ४९ ३.५... हैक $ ११५- १४८. ५३-६९ 
४८ न्याये यशोवर्मनपप्रबंध।४०॥ [मए कह ३ ५४. ७७ ६१५३३... १०७-०८ 
४९ अमस्व॒ुचीचन्हपप्रबंध। ॥ ४५॥ 5१8 और ७८ $ २२४ १०८ 


] यह प्रवन्ध, राजशेखरसूरि रचित प्रधन्धकोशमें उपलब्ध इसी नामके प्रवन्धके साथ [ द्मारी आदत्तिके पृष्ठ ८६-८८, अकरणाक 
8१०३-६१०७] प्राय शब्दश मिलता है। सभव है कि प्रवन्धकोशकारने यद्द प्रवन्ध इसी सग्रहमें से नकल कर लिया हो । इस सभवतामें वही 
कारण सूचित किया जा सकता है जो ऊंपरकी टिप्पनी न ३ में उछ्लिखित किया गया है । प्रवन्धकोशवाले पाठमें और इस सम्रहवाले पाठमें 
किंचित्‌ किंचित्‌ ऐसा पाठमेद उपलब्ध होता है, जो मात्र किसी लिपिकतोका किया हुआ न हो कर किसी विद्वान सम्रहकर्ताका किया हुआ 
श्रतीत होता है । और इसी लिये यह पाठ्मेद उन पाठ्मेदोंसे मिन्न है जो प्रवन्धकोद्यकी अन्यान्य प्रतियोंमें उपलब्ध होते हैं । 


[| प्रवन्धकोशर्मे उपलब्ध होनेसे इस प्रवन्धको हमने प्रस्तुत सम्रहमें पुनर्मुद्रित करना उचित नहीं समझा । 


2 इसका प्रारंभ 'अथ श्रीवस्तुपालप्रबंधों यथाश्रुतः |” इस वाक्यसे होता है। फिर वह पद्म लिखा है, जो पृष्ट ५३ पर, 
पद्याक १४४ के तौर पर मुद्रित है । 


प्रस्तुत आदशमें, पत्र ३४, ३५, ३६, और ३७ अनुपव्घ हैं। लेकिन यह प्रबंध ॥38, 7, घीर 7?3, सपम्रहोंमें भी किंचित्‌ पाठमेदोंके 

साथ, और कुछ वर्णन-भेदोंके साथ, उपलब्ध होनेसे श्वुटधित भागकी पूर्ति उन सम्रहों परसे कर छी गई है। इसका समाप्तिवाक्य इस श्रकार है- 
॥ इति श्रीवस्तुपालप्रवंधो शुरुपारंपंयोछिखितो न पुनः खबबुद्था ॥' 

इस पंक्तिके वादे, वेस्तुर्पाछकी प्रशसावाले वे २४ पद्म लिखे हुए हैं जो ए० ७१ से ७३ पर, पद्याक २२३ से २४६ तक सुद्रित हैं 


आस्ताविक वक्तव्य | 4५ 


७० - प्ृथ्वीराजप्रबंध/ ॥ ४६९ ॥ मै ८0 दी ४० $१९९-३४२००. ८६-८७ 
७१-७२ [ विनष्ट! ॥ ४७-४८ ॥ ] ७० ० ७ ० 

७३ नाहडराजप्रबंध! ॥ ४९॥ जब आह ० 

५४ लाखणराउलप्रबंध॥ ५० ॥ [३ ४१ ४ ५६२ $२२८-२७ १०९१-०२ 
७७-७८ [विन ॥ ५१-५४ ॥ ] ०० ० ० ० ० 
७५९ कुलचंद्रप्रबंध! ॥ ५५॥ 5 कवच ८ 8३१. १८-१९ 
६० भमोजप्रबंध। ॥ ५६ (१) ॥ सू० ०९० ० ० ० ० 


। ४३, ४४, और ४५ ये ३ पन्न वि्॒प्त हैं इस लिये यह प्रबध इस संग्रहमें अपूर्ण ही है । मुद्रित पृष्ठ ८६ की पक्ति १३२ में “कष्ट 
मुक्तम्‌ । इत ?” इस शब्दके साथ, आदर्शका ४२ घां पत्र समाप्त होता है । 


2 ऊपरवाली टिप्पनीमें सूचित किये मुताबिक यहां पर आदरशके ३ पत्र विहप्त हो जानैसे प्रथ्वीराजप्रवन्धके बादके दो और प्रवन्ध 
संपूर्णेतत नष्ट हो गये हैं । वे प्रवन्ध किस विषयके थे इसके ज्ञानका कोई साधन नहीं है । च 


3 विनष्ट पत्र ४५ में इस प्रबन्धका आदि भाग नष्ठ हो जानेसे, और, इस 3 सम्रदके सिवा जनन्‍्य 7? भादि सम्रहोंमें इसकी श्राप्त न 
होनेसे प्रस्तावित सेग्रहके चाकू क्रममें इसको स्थान नहीं दिया जा सका । पत्र ४६ में इसकी सिर्फ निम्नोद्धत शेष पक्तियां प्राप्त होती हैं । 


- » व्याह्ृतम-भवान किमपि स्मरसे ?। तेनोक्तम-न । दतीयबेलायां सतकेनोत्थाय योगितः शिरश्छिन्षम। 
नाहडेन स ज्वालितः | वह्नों निक्षिप्तः। खये तटस्थे प्रासादे स्थितः | प्रातरवलोकयति, योगी ज्वल्ितों न वा। तावत्खणे- 
पुरुष दद्श । तस्य वलात्‌ ऋ्रमेण राज्य प्राप। अबुदादों नाहडतटाक कारयित्वा गजनप्रवोल्या, कपाटमादाय तत्न 
प्रचिक्षिपे । तथा जावालिपुरे राजधानिः कृता। पंडितयक्षदेवस्य माठुछमिति भणित्वा भक्ति कु भ्रव्वचः। एकदा 
क्वापि कठके गतस्तन्न॒ सर्वपरिकरो मारितः। मात्रा शुद्धिमलभमानया पंडितः पृष्ठ । भागिनेयस्य सारा न प्राप्यते। 
पं० उक्तम-पएकाकी वर्स बिना मध्यरात्रों समेत्य गुफायां स्थास्यति, तन चीवराण्यादाय जनः प्रेष्पः | स ततन्न स्थितः। 
तस्य मिलितम्‌ | वस्यपरिधान कृत्वा भध्ये समायातः। भाज्रा पंडितेनोक्ते कथि के तदूयु हृए।। एकदा पंडितेनो- 
क्तम-वत्स ! अस्माक्क योग्य किमपि कीतेन कारय। भूमि द्शेयत । पंडितेन भूमिदेशिता। तत्र नाइडसरः कारितम्‌। 
पुनः पंडितों रुष्टः | चरणयोर्निपत्य राशोक्तम-अधुना कारयिष्ये। तत्र दर्शितायां भूमी नाइडवर्सहीति प्रासादः 
पं० यक्षदेवनाञ्ञा कारितः | एवं नमस्कारप्रभावाव्‌ विपद्‌ गता। खुवणैपुरुषः प्राप्त) । स नाइडराक्षा जावालिकुंडे 
निक्षिप्तः ॥ रति नाइडराजप्रवंध। ॥ ४९ ॥ 

4 मूल आदशके ४७, ४८ और ४५ ये ३ पन्ने विद्वप्त हैं इसलिये इस प्रवन्धके समाप्ति-सूचक पत्नाकादि नहीं दिये गये । परंतु 
४६ वें पन्चेमें जो इस अवन्धका अन्तिम शब्द उपलण्ध है उस परसे यह कहा जा सकता है कि अगले पत्नकी पहली ही पक्तिमें यह अवन्ध 
समाप्त द्वो गया द्ोगा । यह अन्तिम शब्द जींद्राज' है जो मुद्रित पृष्ठ १०२ की पक्ति २८ में दृष्टिगोचर द्ो रह्य हे । 


5 ५० वें पन्नेमें जो कुछचन्द्र प्रवन्ध उपलब्ध है उसका क्रमांक ५५ दिया हुआ है, इसलिये, ऊपरवाली टिप्पनीमें सूचित किये गये 
४७, ४८, और ४९ इन ३ विनष्ट पन्नोंमें ५१ से ५४ तकके ४ भ्रवन्ध विज्लप्त दो गये हैं । 


6 इस ५० वें पन्नेमें जो वर्णन विद्यमान है वह सब मोजप्रवन्ध विषयक श्ञात दोता है और उपयुक्त कुलचन्द्र नामक प्रबन्ध भी 
उसीका एक अवान्तर-सा प्रकरण ह । सुख्य अवन्ध जो भोज टप विषयक है उसका ३६ वां पद्य, इस ५० वें पतम्नकी पहली पक्तिमें समाप्त 
होता है. । भन्तिम पक्तिमेँ जो पद्म पूर्ण होता है उसका ऋ्रमाक ६७ है। इससे यद्द विदित होता है कि, पिछले विनष्ट ३ पन्नोंमिं से, कमसे 
कम ४५ वां पत्न तो इसी भोजप्रवन्धके वर्णनसे व्याप्त दोगा, और कुछ गद्य पंक्तियोंके साथ १ से ३६ तकके पय उसमें होंगे । शेष ४७ और 
४८ इन दो पन्नोंमें किस किस विषयके प्रबन्ध थे उसके जाननेका कोई साधन नहीं रहा । इसी तरद् यद्द भोजप्रवन्ध भी कितना वहा द्वोगा, 
तभा अगछे कौनसे पश्चेमें समाप्त हुआ होगा, उसके ज्ञानका मी फोई उपाय नहीं है । क्यों कि ५० के वाद, ७० तकके एक साथ २०, पन्नें 
अग्राप्य हैं। इन पत्मोंमें भोजप्रवन्धके अतिरिक्त जोर भी ३-४ प्रबन्ध विनष्ट हो गये हैं । ७१ वें पत्रमें जो 'सिद्धसेनदिवाकरपतियोंध- 
प्रबन्ध! पूर्ण दोता है उसका क्रमांक ६० दिया हुआ दे । 


१६ पुरातनप्रबन्धसजूह । 


६१-६४ [ अनुपलब्ध ॥ ५७-५९ ॥ |] ०० ० ० ० ० 
६४ सिद्धसेनद्वाकरप्रतिबोध- मे "मकर ५ ५ हे 
प्रबंधन ॥ ६० ॥ का: 29 एक > 
४६७ हरिभद्वसूरिप्रबंध। ॥ ६१ ॥ ३ 9, रे ७९ 6२२९-३०. १०३-०७५ 
६६ सिद्धर्षिप्रबंध। ॥ ६२॥ 2 ७५ 8२३२१ १०७-०७ 
० । [विनष्ट ॥ ८३ ॥ ] ७ ० ० ० ० ७ 
६८ श्रीपालकविप्रबंध। ॥ ६४ ॥ बा ० ० ० 
८६९ पषड़दर्शनप्रबंध। ॥ ६७ ॥ कलम ९्‌ 83२ १९ 
७० नीलपटवधप्रबंध। ॥ ६६ ॥ मम १० 8३३ १९ 
७१ देवाचार्यप्रबंध। ॥ ६७॥ 5 0 5 १६... 8०५३-५७. २७-३० 


। उपयुछिखित टिप्पनीमें सूचित किये गये मुताबिक इस प्रवन्धकी सिर्फ ५-६ पक्तियां ही, विद्यमान पत्र ७१ में, उपलब्ध हैं, 
इसलिये यह भपूर्ण प्रवन्ध प्रस्तुत सप्रदर्मे सम्मीलित नहीं किया गया । 

2 ७२ के बाद ७३ और ७४ ये दो पत्र विद्धप्त हैं इसलिये यह प्रवन्ध अगले पत्रमें किस जगह समाप्त द्दोता है सो ज्ञात है । इस 
आदछोेके सिवा 3६ सम्रदर्मे सी यह प्रवन्ध उपलब्ध होता है इसलिये इसकी शेपपूर्ति वहीं से की गई है । इस भ्रतिमें, यह प्रवन्ध, मुद्रित 
पृष्ठ १०६ की पक्ति २४ में भाये हुए “निवेद्ति$! शद्दके साथ खण्डित द्वोता है । 

9 विद्यमान ७५ वें पत्रमें इस प्रवन्धकी नीचे दी हुई सिर्फ अन्तिम ८ ही पंक्तियां उपलब्ध होतीं हैँ । जीर सब विशेष भाग पिछले 
विज्ञप्त पन्रमें विनष्ट हो गया ऐै, इसलिये इस ब्ुटित प्रकरणको भी अस्तुत सम्रहके चालू क्रममें स्थान नहीं दिया गया । 


का हतीनां 
तेजस्वित्नातसब्ये नभसि नयसि यत्पांशुपूरप्रतिष्ठाम्‌ । 
अस्मि्न॒त्थाप्यमाने जननयनपथो पद्वरवस्तावदास्तां 
सोहुं शकक्‍य कर्थ वा वपुषि कछुपतादोप एप त्वयेव ॥ ४ ॥ 
एकचश्षुविंहीनो5य शुक्रोडईपि कविरुच्यते । चक्षु॑यविहीनस्य युक्ता ते कविराजिता ॥ ५॥ 
जउपेणोक्तम-किमपि परं पच्छ बताम्‌ । भगवता समस्यार्पिता-“अन्ध ! क्रियन्ति वियन्ति भवन्ति !! 
एकमनेकमिदं वियदासीन्मध्यमवाप्य घटप्रभ्नतीनाम्‌ । 
तद्दत्तषु घटादिषु नष्टेष्वन्ध ! कियन्ति वियन्ति भवन्ति ॥ ६॥ 
पुनरपिंता- 
बक चट तपसे त्वं शाखिनि क्कापि सानद्रे 
भ्रय झटिति तटिन्याशिट्टिभस्त्वं तटानि । 
इह सरासि सरोजच्छन्ननीडे समंता- 
छलितगतिरिदानीं रंस्यते राजहंसः ॥ ७॥ 


भगवज्ञत्तारके गत्वा स्थानमाजोरयोरसेध्यं युगलान्वितं सरखती प्रति होम भारेसे । देव्युवाच-रे ! मम 
आरीरे स्फोटकान्‌ किमुत्थापयसि। तेनोक्तम-मया सप्त भवानाराधिता | पहुखु भवेषु स्तोकस्तोकमायुसेत्वा सप्तमे 
बाइल्यादायुष एवं याचिता 'यद्हमजेयो भूयासं,' मया5त्र पत्तने श्रीदेवाचायाणां पुरतस्तथा श्रीपालस्य पुरतो हारितम्‌। 
देव्याइह-मया पत्तन वर्जितमासीत्‌ , कर्थ छु त्वसिहायातः । स न्॒पस्य छन्ने निःसत्य गतः॥ इति भ्रीपालकवेः प्रवन्धः ॥६४॥ 
4 प्रस्तुत .3 सम्रहमें, इस प्रबन्धकी सिफे वे ही ६ पंक्तियां विद्यमान हैं जो मुद्रित प्रष्ठ २६ की टिप्पनीमें दी गईं हैं। आगेका भाग 


पन्नोंके विन& होजानेसे खण्डित है। यह अवन्ध [38 सप्रहमें भी, कुछ पाठमेद के साथ, उपलब्ध द्वोता है इसलिये इसकी स्थानपूर्ति, 
उसी सम्रह परसे की गई है । ] 


आस्ताविक वक्तव्य । श्छ 


8९. (३) ४ संज्ञक संग्रह 

पाठणके सागरगच्छके उपाश्रयमे सुरक्षित अन्थ-भण्डारमेसे हमे इस संग्रहकी प्राप्ति हुई है। भण्डारकी सूचिसे 
इसका नाम आशराजादिप्रवन्ध लिखा हुआ है । वर्तमान सूचिके मुताविक, इसका डिव्वा न० १८, और प्रति 
नं० ५० है। इसकी पत्रसरू्या कुछ ७ है। पतन्नोंकी नाप छबाईमे श्रायः १० इच और घोडाईमे ४३ इंच है । इसमें 
सब सिछा कर कोई २३ अवन्ध लिखे हुए हैं जिनमेंसे ५-६ प्रवन्धोंकी छोडकर शेष सब प्रायः उपयुक्त 8 
सम्रहके साथ पूर्ण समानता रखते हूँ । इस सम्नहका लिपिकर्तों पंडित रविवद्धन गणि है । यद्यपि लेखकने इस 
प्रतिके लेखनकालकी सूचक कोई मिति आदि नहीं दी द्ै-केवल “लिखित पं० रविवद्धनगणिमिः। 
इतना लिखकर अपना नामनिर्देश मात्र किया हे-तथापि इनके हाथके लिखे हुए वहुतसे अरथ और पत्रादि 
पाटण वगैरहके भण्डारोंमें जो हमने देखे हैं ओर जिनमेंसे कुछ पर संवत्‌ मिति आदिका भी उल्लेख किया हुआ 
मिलता है, उससे इनका अस्तित्व विक्रमकी १८ वीं शताव्दीके पूर्व भागमें निश्चिततया ज्ञात होता है । इस कारणसे, 
यह सप्रह कोई ढाई सो पौनेतीन सौ वर्षका पुराना लिखा हुआ कहा जा सकता है । विद्येपतया 73 सग्रहके साथ 
समानता रखनेसे, ओर पं० रविवद्धेनका लिखा होनेसे इस सग्रहका सकेत हमने 738 अक्षरॉसे किया है । इसमें 
सपग्रहित प्रबन्धोंके क्रमादिका सूचन करनेवाली सपूर्ण तालिका इस प्रकार है । 


7 संशक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुक्रम प्रस्तुत पुस्तकें मुद्वित कम 

प्रवन्धनाम पत्र प्रृष्ठि पक्ति उसग्रहका क्राक श्रत्रन्धाक प्रकरणाक पृष्ठाक 
१ कपर्दियक्ष-जावडिप्रबन्ध' “पा ०... ५१ 8श्र७.. १०० 
२ आह राजप्रवरन्धा यह पर ० ३५ $११६ ७३ 
३ 'भत्हरोत्पत्तिप्रबन्ध 72०00 ० ० ० 
४ मानतुद्गसूरिप्रवन्ध व हट व किये १४ दबे 8२२४-२७ १५ 
७५ अभयदेवसूरिप्रवन्ध “मक ६ ४. 8२१४-१५ ९५ 
६ “मोरनागप्रबन्ध 22 ९्‌ ० ० ० 
७ लूणिगवसहीप्रवन्ध अप कह, हेड 8११४ ५३ 
८ अम्बिकादेवीप्रवन्ध पा आ जहर ह4 $२२० ९७ 
९ दरिद्रनरक्यप्रबन्ध पा व 9,  औ% १ $४ २ 
१० मनह मन हति प्रबन्ध जम ३३ मन 8९ ५ 
११ नागाज़ेनप्रबन्ध नम पल ०. ४३ ६२०८-०९. ९१ 
१२ महं सांतूप्वन्ध कसर व, शो 8५८ ३१ 


। इस प्रवन्धकी समासिके बाद प्रविमें यहां पर वे २ पद्म लिखे हुए हैं, जो प्रस्तुत पस्तकक्े छ० ३१, पद्माक ९७-५८ के साथ 
अुद्वित हैं । इनमें आरासणके नेमिनाथ चैत्यकी प्रतिष्ठाका वर्णन है । 
यह अवन्ध, अवन्धचिन्तामणिगत इसी नामके अवन्धकी प्राय शब्दश प्रतिक्ति हे इसलिये इसको प्रस्तुत संग्रहमें मुद्भित नहीं 
किया गया । देखो, ऊपर छ० १३ की 8-0 वाढी टिप्पनी । 
# देखो, ऊपर पए० १३ पर की गई इसी अवन्ध परकी टिप्पनी । 
डे 


१८ पुरातनग्रवन्धसडूह । 
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$१०, (४) 0५ संज्ञक संग्रह 

राजकोट ( काठियावाड ) निवासी जेन गृहस्थ श्रीयुत गोकुलदास नानजीभाई गान्धीके निजी पुस्तक संग्रहमेसे यह 
प्रति हमे प्राप्त हुई है । गोकुछदास नामका सूचन करनेके विचारसे इस प्रतिका सकेत हमने ७ अक्षरसे किया है । 
इसकी पत्रसख्या कुल १९ है, लेकिन वीचमे ८ के वादका १ पत्र विल॒प्त हो गया है इसलिये अब इसके १८ ही पन्ने 
विद्यमान हैं । ये पन्ने चोडाईमे ४३ इंच और लंवाईमे १५३ इंच जितने हैं। पत्नके प्रत्मक पाश्वमे १५-१६ पंक्तियां 
लिखी हुईं है | छिखावट बहुत अच्छी है--अक्षर सुवाच्य ओर सुन्द्राकार है । प्रति कहीं, कमी, पानीसे कुछ भींग 
गईं मालूम देती है ओर इसलिये किसी किसी पतन्नेका कुछ कुछ हिस्सा एक दूसरे पन्नेके साथ चिपक जानेसे, कहीं 
कहीं कुछ अक्षर या शब्द नष्ट हो गये हू । अस्तुत पुस्तकके प्ठ ३५ ओर ४५ आदिमे जो खण्डित पाठ दिया हुआ 
दिखाई देता हे, वह इसी सबवसे है | प्रति अच्छी पुरानी है। लेकिन, खेद है. कि लेखकके नामादिका कोई निर्देश 
नहीं मिलता । इसके अन्तमे जो पातसाहिनामावल्ति लिखी हुई है उससे इतना अनुमान किया जा सकता है कि, 
वि० सं० १४०७ के वाद, दिल्लीके वादशाह्‌ पेरोज ( फिरोजशाह ) के रोज्यकालमे यह लिखी गई होनी चाहिये । 

यद्यपि, यह सग्रह एक प्रकारसे संपूर्ण ही हे-आद्यन्तका कोई भाग खण्डित नहीं हे, लेकिन, इसके पतन्नॉंपर जो 
मूलभूत क्रमांक लिखे हुए हैँ उनसे सूचित होता है. कि यह एक किसी बहुत वडी पोथीका एक छोटासा हिस्सा मात्र 
है। पन्नोंके ये मूलभूत ऋमांक ग्रद्मेक पन्नेकी दूसरी पूंठी ( पछ्ठि ) पर, दाहिनी ओरके हासियेके मध्यभागमे, गेरूआ 
रगसे रंगे हुए चंद्रक पर लिखे हुए हैँ । इसमे प्रथम पतन्नका यह क्रमाक १२६ है. और अन्तिम पत्रका १४४ । 


| वप्पभध्सूरिके प्रवन्धमेंक्रा एक प्रकरण इस सग्रहमे लिखा हुआ मिलता है लेकिन अन्यान्य सम्रहोंम इस विषयका कोई प्रकरण 
था वर्णन न होनेसे हमने इसको मूल अन्यमें सम्मीलित नहीं किया । वप्पभध्सूरिके सम्वन्धम अनेक ऐसे छोटे बडे खतत्न प्रवन्ध लिखे 
हुए भण्डारोंमें मिलते हैं, और इन सवका एक खतत्न प्रथकू सग्रह करनेका हमारा सकल्प है । इसलिये प्रस्तुत सम्रहमें इस प्रकरणको केवल 
सम्रहकी दृश्सि टिप्पनीके परिक्षिष्ट रूपमें दे दिया है । 

। जिनप्रभसूरिका सम्बन्ध प्रवन्धचिन्तामणि वर्णित व्यक्तियोंके साथ न होनेसे तथा विविधतीर्थकल्प नामक ग्रन्थ, जो इन्हींकी एक विविष्ट 
कृति है ओर इस प्रन्थमालामें इत पूर्व मूल रूपसे प्रकाशित भी हो चुका है, उसके द्वितीय भागम इनके विषयका समग्र साहित्य एकत्रित करनेका 
निधोर है, इसलिये, इस प्रवन्धको भी भ्रन्थान्तगेत नहीं किया गया । परंतु सप्रहमान्रकी दृश्सि टिप्पनीके परिशिष्टमे मुद्रित कर दिया गया है । 


प्रास्ताविक वक्तव्य | १९ 


इससे ज्ञात होता है. कि इस पोधीमें, इन पन्नोंके पहले, १२५ पन्ने और अवश्य थे | लेकिंन जब तक वे कहींसे 
मिल न आवें तव तक, उन पन्नोंमें क्या लिखा हुआ था उसके जाननेका कोई उपाय नहीं है । 
8११. ७ संग्रहका आन्तर परिचय 

यह सम्रह, ऊपरके 70 3 9 सपम्रहोंके जेसा कोई सुसंकलित या सुमथित ग्रन्थखरूप नहीं है | यह एक प्रकारका, 
पुरानी कथा बातों विषयक सक्षिप्त टिप्पणोंका प्रकीर्ण सम्रह मात्र है, जो किसी विद्धानने अन्यान्य ग्रन्थोंमें पढ कर 
या अन्य जनोंके मुखसे सुन कर निजकी स्पृतिके लिये लिख लिया है । इसमें, प्रारम्भमें जो विक्रमादित्य प्रवन्ध लिखा 
हुआ है वह एक मात्र किसी पुरातन लिखित-प्रवन्धकी अनुलिपि-हूप है, ओर वाकी सब इस सग्रहके 'लिपिकतौका 
खयं किया हुआ सक्षिप्त और अव्यवस्थित संचयन है । इसमें, विक्रमादित्य प्रवन्धकों छोड कर कोई १३५-३६ 
कथा-वातोओंका सचय है । इसमें न किसी प्रकारका कोई क्रम है, न पूर्वोपरका कोई सम्वन्ध है, न भाषाकी 
संस्कारिता है, न वर्णनकी व्यवस्थितता है । एक दी व्यक्तिके विषयकी कोई वातो कहीं लिखी हुई है ओर कोई कहीं । 
इनको कुछ व्यवस्थित रूप देनेके लिये हमने इन सबको अछूग छांट छाट कर, प्रस्तुत पुस्तकमें, प्रवन्धचिन्ताम- 
णिगत विषयवर्णनके क्रममें सकलित की हैं । जैसे कि सिद्धराजके साथ सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें सिद्धराजके 
वर्णनप्रसगर्में एकत्रित दे दी हैं और वस्तुपालके इतिबृत्तके साथ सम्बन्ध रखनेवाली बातें वस्तुपालके प्रवन्धके साथ 
प्रथित कर दी हैं। वेसे ही प्रकीर्ण या फुटकर जो दृष्टान्तादि हैं उन सवको अवदिष्ट प्रकरणके रूपमें एक 
जगह संकलित कर दिया है. (देखो, पर ११५ से ११५)। 

इस संग्रहमे ये सब कथा-बातोए किस कऋममें लिखी हुई है उसका यथार्थ वोध होनेके लिये, [? (3 आदि सम्रहोंकी 
सूचिके मुताबिक इसकी संपूर्ण सूचि मी यहा पर, उसी तरह विस्तारके साथ दी जाती है । 


६ संज्ञक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुक्रम प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्रित क्रम 
प्रथन्घनाम पत्र पृष्ठि पक्ति अकरणाक पत्नाँक 
विक्रमाकेप्रबन्ध आर पार ६११ ७-८ 
विक्रमादित्यप्रबन्ध बा द 8१२ ८-९ 
१ जयासिहदेवस भाक्षो भवृत्तान्त स" १२८ १ १२ $७२ ३६ 
“ २ समाक्षोमविषयक अन्यवृत्तान्त सए , १ १०५ 8५७५२ ११९ 
३ जीव-इन्द्रियसंवादचृत्तान्त स० ,, ३२ २ ० ० 
४ गजेरविद्वत्ताविषयक डामर-भोजसंवाद स” ,, २ ६ $ ३८ २१ 
७ अनुपमाकारितनन्दीश्वरप्रासादकथा स? ,, २ ११ 6१६७ ७५ 
६ भोजराज-सिद्धरसवणनच्ृत्तान्त स? ,, २ १५ ६४३ श्र 
७ हेमसूरिमातामरणचृत्तान्त स"श्र९ १ ४ $ 99 २७ 
८ वस्तुपाल-नोडासइद धनवणन स? ,, १ १० $ १०८ ७३ 
९ पृथ्वीराजरूत्युव्ृत्तान्त सर? , २ २ 8२०१ ८७ 
१७ देवेन्द्रसरि-कुमारपालचत्तान्त स० ,; २ दे $ १०१ ३७ 


+ विक्रमविषयक इन दोनों प्रबन्धोंके लिये इस संग्रहमें क्रमसूचक सख्यांऋ नहीं दिये गये हैँ, इसके भागेके सब प्रकरणोंके साथ 
१ २ ३ ४ आदि क्रमाक बरावर दिये हुए हैं । इससे मादूम होता है कि ये दोनों प्रवन्ध किसी पुरावनक्ृतरिके भल्लुलिपि मात्र हैँ, और 
वाकीका सव लिखान, इस संग्रहदके लेखकका निजका सकलन है । 

# इस कथाका विषय आध्यात्मिक द्वो कर, प्रस्तुत अन्थके विषयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इसलिये इमने इसको मूलमे प्रविष् 
नहीं की, छेकिन सम्रदकी दृष्टिसे टिप्पनीके परिशिष्टके रूपमें प्थकु दे दी है । 
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| इस कथाका सी इतिदहासके साथ कोई सपके न दोनेसे, इसे भी टिप्पनीके परिशिष्टम मुद्रित की है । 
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+ पद्माक (२७१) के वाद जो ३ कण्टिकायें दी गई है और जिनमे क्रमसे (२७३), (२७३ ), (३७४ ), के पद्मांक दिये हुए हैं 
चे ही तीन कण्डिकायें ये २०, २६, और २७ सख्या वाली कथायें समझनी चाहिए । 
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४९ काचमयपेटीदृत्तान्त स' ,, २ १६ ४ ११४ 
७० राजपुत्नीकथानक संश्श्दे १ २ म ४ 

७१ मोजराज-खात्रपातकबृत्तान्त स० , १ ५ ० 

“ # झर्फ आधी पक्तिमे इस ४३ में प्रवन्धकी सूचना है। इसमें कौनसी वार्ता या कयाका सूचन है सो स्पष्ठ ज्ञात नहीं होता । 
जो आधी पक्ति लिखी हुई है वह इस प्रकार है- 


“विचाहयित्वा य- कन्यां० ॥ १॥ इति देतोजेलघिभुक्तराजपत्नीखुतसपादरुक्षद्वीपापंणप्रवन्ध-॥ छ ॥ ४३ ॥” 
[ प्रस्तुत अन्थमें उपयोगी न होनेसे इस वार्ताको भी इसने अन्थान्तगेत नहीं किया । यह इस प्रकार है- 
शरीचित्रकूटपवते प्रथमवनवासे सौमित्रिणा बने भ्रान्वा वनफलान्यानीय श्रीरामदेबाग्रे मुक्तानि। तदा फलानि 
इष्टा देवेन निगद्तम- 
व पृथिव्यामन्नपूर्णायां वर्य च फलकांक्षिण: । 
सोमित्रे ! नूनमस्माभि: पाते दत्त पुरा नहि ॥ ४॥ 
% इस बृत्तान्तका भारम्भका कुछ कथन, विनष्ट पन्र १३४ में रह गया है इसलिये इसके श्ार्ंभमें..... «ऐसी खण्डित भाग सूचक 
बिंदुराजि दी गई है । 
#+६ अ्रमवश, यह इत्तात, मूल सम्रहमें मुद्रित दोनेसे रह गया है, इसलिये, इसे यद्ां पर उद्धत कर दिया जाता है- 
अन्यदा भ्रीमोजेन निशि सौधोपरिस्थितेन निजराज्यस्य स्फातिं विलोक्य गर्वितेन प्रोक्तमिति- 
चेतोहरा युवतय, खजनोउ5लुकूलः 
सद्दान्धवाः प्रणयगर्स [ गिरख्र भ्ृत्याः । 
गजैन्ति दन्तिनिवद्दास्तरलास्तुरद्ञा ««** ] 


श्र 
' ७२ गृढमहाकालोत्पत्तिवृत्तान्त 
७६+ जगदेवदानबृत्तान्त 

७७ वराहमिहिरत्ृत्तान्त 

७८ वाग्मयवेदवृत्तान्त 

७९ बीसलदेवचद्षुपीडाचत्तान्त 

८० कुमारपाल-कालिंगीयकबृत्तान्त 
<१ क्र 
८२ सोमेश्वरक्कत वस्तुपालप्रशंसा 

० सातवाहनसम्बन्धिगाथावृत्तान्त 
८३ जलोदररोगि-आचार्येबृत्तान्त 

८४ शिवतपोधनकविताचृत्तान्त 

८५ वस्तुपालअन्ल्यात्राइ्चत्तान्त 

८६ कुमारपालशकुनप्रापिषृत्तान्त 
८७ कुमारपालराज्यनिवेशदबृत्तान्त 
८८ कुमारपाल-कडीतलार क्षद्वत्तान्त 
<९ कुलचन्द्र॒क्षपणकव्ृत्तान्त 

९० कुछरोगि-आचाय॑बृत्तान्त 

९१ सामुद्रिकशास््रवेदिवृत्तान्त 

९४२ लाखाकफुछडबचूचतान्त 

९३ वनराजजन्मवृत्तान्त 

९४ जयसिंहकृतधाराभंगवृत्तान्त 


पुसतनमप्रबन्धसडड । 


स्तर 
स्‍स् 6 


द्विकलन्नव्यवहारिद्ृत्तान्त स* 


सर 0 


९७ .,,. तजचिश्ुवनपालघाततृत्तान्तन स०* 
९६ कुमारपालखणेसिद्धीच्छाइत्तान्त ? स" 
52 सिद्धराजगुणतुलनावृत्तान्त 
९७ अम्बाकारितपद्यातृत्तान्त स? 
९८ अजयपाल-कपर्दिमंत्रीबृत्तान्त सर 
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चारं वारं पद्त्रयमिति पण्यमाने दरिद्वोपत्ुुतेनेकेन पण्डितेन खात्रपातं कुबता इति पठितम- 
“संमीलने नयनयोनिंखिलं न किश्विंत्‌ ।” 


इत्युक्ते राजा धीरां द्रवा प्रसादितः ॥ ७१॥ 
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+ मूल भादरीमें ७३, ७४ और ७५ ये क्रमाह छोड दिये गये हैं. और ७२ के बाद ७६ का अक दिया हुआ है। इसका कारण कुछ 
समझें नहीं आता । क्या भूलसे ऐसा किया गया है या अन्य किसी विचारसे सो अस्पष्ट है। 5 
| ए० ८५ पर जो जगददेव प्रवन्ध दिया हुआ है उसकी प्रथम कण्डिका मात्र ही [ पक्ति १० से १६ तक] इस क्रमांक वाले इत्तान्तका 
भाग है। शेष ३ कण्डिकायें ऊपर निर्दिष्ट २५, २६, २७, क्रमांक वाले वत्तान्तकी अशभूत हैं । 


3. ए० ७४ परकी पक्ति १८ से २६ तकका अश । 
इन गाथाओंके साथ कोई क्रमांक नहीं दिया गया है । 


2 मूलमें इसका क्रमाक भी ९७ ही लिखा हुआ है और यद्द ग्रलती आगेके सभी कऋमाकोंके साथ चलती रही है । इसी तरह भागे 


१०१ ओर ११६ क्रमांक सी दो दो दफा ठिखे हुए हैं । 


प्रास्ताविक वक्तव्य 


हर आम्बडकतमछिकाज्ेनवधबृत्तान्त सर" १३९ २ ५ 
” १०० आमस्बडोचारितप्रतिज्ञात्नत्तान्त 


१०१ भ्गुकच्छीयवालहंससूरिदृत्तान्त 
१०२ राजीमती|छिपिकाबृत्तान्त 


स? 
सत 09 
स्तर 6 


१०३ हेमाचार्योक्तकुमारपालस्त्युब्त्तान्त स* 


१०४ कुमारपालसरूत्युप्रसंगन्चत्तान्त 
१०५ सोमेश्वरत्यक्तव्यासबृत्तिव्र॒त्तान्त 


. १०६ विक्रमादित्य-कापेटिकज्नत्तान्त 


ना 


१०७ वस्तुपालदानबृत्तान्त 

१०८ खलकूृतवस्तुपालनिन्दाबृत्तान्त 
१०९ भोजराजप्रदत्तवैद्यग्रासबृत्तान्त 
११० लघु-पृद्ध-वाग्मववेच्यवृत्तान्त 
१११ षड़दरशनसम्मेलनचृत्तान्त 

११२ वस्तुपालमंडितचचरबृत्तान्त 
११३ देपाकदत्तपुण्यवृत्तान्त 

११४ व्यवहारिजगड़्बृत्तान्त 

११५ पुञ्गजराज-ओीमाताचृत्तान्त 

११६ पादलिप्त-नागाऊ़नबृत्तान्त 
११७ वासनस्थलीयपण्डितबृत्तान्त 
११८ व्यवहारिझुख-उन्दरिकावृत्तान्त 
११९ चलभीविनाशरूचनचृत्तान्त 
१२० वस्तुपालकृतसंघामंत्रणचृत्तान्त 
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स्‍तर 0 
सर ह०। 
स्तर 
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सर 0 
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६2 ० 
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१२१ घस्तुपाल-माणिक्यसूरिमीलनचृत्तान्त स* 


१२२ हरिहर-मदनकविद्वयब्ृत्तान्त 
१२३ कुमारपालसन्तत्यभावदृत्तान्त 
१२४ कुमारपालसोमेश्वरदरोनचृत्तान्त 


स्तर 0 
सत्र 0० 
स्‍तर ० 


१२५७ सयणलछामोचितबाहुलोडकरवृत्तान्त स* 


१२६ हेमसूरिसबेरसवेदकब्ृत्तान्त 


१२७ रामकृतधान्यकृशलणच्छाज्वत्तान्त 


सर 5 
स्‍तर 0 


१२८ पादलिप्तसरिक्ृृतवादिपराजयतद्ृत्तान्त" सर 


8 प्रतिर्म गलतीसे इसका क्रमांक दुबारा १०१ दिया गया है । 


4 प्रृ० ५७ की पक्ति ४ से ८ तकका अश । 


5 पृ० १९ पर मुद्रित पद्द्शनप्रवन्धका सक्षिप्त सूचन मात्र किया गया है इसलिये यह पक्ति संग्रहमें पुनमुद्वित नहीं की गई । 


एेपुष्र० पुषुपरं, मुद्रित पक्ति हे से ७ तकेकी अंश 
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6१२, (५) 7४ संज्ञक संग्रह 

पाटणके सघके नामसे प्रसिद्ध गन्थ भण्डारमे ६ पन्नोंकी एक प्रति हमें मिली जिस पर चस्तुपाल-तेज+पालप्रवन्ध 
ऐसा नाम लिखा हुआ है । पाटणके संघका नाम सूचित करनेके लिये हमने इसका संकेत 7283 अक्षरसे किया है । 
नाम मात्र देखनेसे तो ऐसा भ्रम होता है कि यह वही प्रवन्ध होगा जो राजशेखर सूरिके प्रवन्धकोपमे अन्तिम 
भागमें अथित है, क्‍यों कि इस प्रवन्धकी खतंत्र प्रतियां भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती हैं । लेकिन प्रतिका प्रयक्ष 
अवलोकन करने पर विदित हुआ कि यह्‌ प्रवन्ध राजशेखरक्ृत प्रवन्धसे सर्वथा भिन्न है । उतना ही नहीं परंचु इस 
प्रवन्धके प्रणयिताका उद्देश तो उक्त प्रवन्धकोपगत वस्तुपाल-तेजपाल प्रवन्धमें जो जो बातें अनुद्धिखित रहीं हैं, 
खास करके उन्हींका संग्रह करनेका हे । इस वातका उल्लेख प्रवन्धप्रणेताने खरय॑ प्रकरणके प्रारम्भ-ही-मे अथ 
ओऔवस्तुपालस्य २४ प्रवन्धमध्ये यज्ञास्ति तदत्न किश्विछ्धिरुयते । यह पंक्ति लिख कर किया हे. । इससे 
यह भी ज्ञात होता है कि इसका प्रणयन, राजशेखरक्ृत प्रवन्धके पश्चात्‌ हुआ है । इसका प्रणेता कोन है सो ज्ञात 
नहीं होता । पतिमें कहीं भी कर्ताका नामनिर्देश किया हुआ नहीं मिला । संघके भण्डारकी यह प्रति है बहुत पुरातन | 
यद्यपि इसमें लिपिकर्ता वगैरहका कोई उल्लेख नहीं होनेसे इसका लेखन-समय ठीक निश्चित नहीं कर सकते, तथापि 
इसकी स्थिति देखते हुए, सभवतः वि० सं० १५०० के पहले या उसके आसपास इसका समय सूचित किया जा 
सकता है । इस प्रवन्धके ग्रणेताने, प्रवन्धगत वृत्तान्तोंमेसे वहुतसे तो 73 ओर 7 संज्ञक पुराने संग्रहों ही परसे 
नकहर किये माद्म देते हैं । सिर्फ कहीं कहीं कुछ इत्तान्त या पंक्तियोँमें न्‍्यूनाविकता दृष्टिगोचर होती है । 
4१३, (६) परिशिष्ट 

प्रस्तुत संग्रहके अन्तमें, प्र्० ११६ से १३४ तक, प्रवन्धचिन्तासणिग्र॒ुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप इस 
शिरोलेखके नीचे जो १ परिशिष्ट दिया गया है उसकी मूल प्रति हमे अहमदावादके डेलाके उपाश्रयवाले भण्डारमेसे प्राप्त 
हुई है। इसकी पत्रसंस्या ५ है। अन्तमे श्रीजयसिहप्रबन्धा; ।? ऐसा पुष्पिकावाक्य लिखा हुआ होनेसे भण्डारकी 
सूचिमें 'जयासिंहप्रवन्ध' के नाससे इसका निर्देश किया हुआ है । परंतु श्रतिका साथन्त अवलोकन करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि इसमें, प्रायः अवन्धचिन्तामणिसंकलित कितनेएक मुख्य मुख्य श्रवन्वोॉका किसी विद्यानने संक्षिप्ती- 
३) इस कण्विकाका अभ्तिम भाग,-ए० ५१ की पक १९ से १0 तक 7३३77 


प्रास्ताविक वक्तज्य | ५ 


करण किया है । इस संक्षेपका कतो कौन है सो अज्ञात है, वेसे द्वी अतिके छेखन-समयादिका सूचक मी फोई उद्धेख 
आप्त नहीं हुआ । प्रतिका रूप रग देखते हुए अनुमान कर सकते हैँ कि कोई ३००-४०० वषे जितनी पुरावन वो 
जरूर होगी । अतिके हांसियोंमें कई भिन्न भिन्न अकारके हस्ताक्षरोंमें टिप्पनादि किये हुए दृष्टिगोचर दो रहे हैँ. इससे 
ज्ञात होता है. कि इसका पठन वाचन कई जिज्ञासुओंने किया है। 


$ १४. उपसंहार 

इस भ्रकार अस्तुत संग्रहका संकलन करनेमें हमने मिन्न भिन्न ऐसे ६ संग्रह ग्रन्थों का सम्पूर्ण उपयोग किया है, 
जिनमें ५ तो खतंन्न अ्वन्ध-संग्रह हैँ ओर १ प्बन्धचिन्तामणि-ही-के कुछ भागका खल्प सक्नेप मात्र है । एक 725 
सग्रहको छोड कर शोष पांचों प्रतियोंके कितनेएक पन्नोंके हफ्टोन ब्लाक बनवा कर उनकी प्रतिकृतियां इसके साथ सलम्न 
कर दी गई हैं जिससे पाठक ग्रतियोंके वर्णनगत परिचयके साथ इनके आकार-प्रकार आदिका प्रत्यक्ष दुशेन भी कर 
सकेंगे । अन्तमें हम इन प्रतियोंके सरक्षक, और इस प्रकार यद्द समुद्धार करनेमें हमें पूर्ण सहानुभूति पूर्वक इनका ययेष्ट 
उपयोग करनेमें सुलभता प्राप्त करा देने वाले सज्जनोंके प्रति हम अपनी आदरपूर्ण कृतज्ञता अकट करते हैं। इनमें 
7 प्रतिके साथ विद्वान मुनिवर श्रीपुण्यविजयजी महाराजका, तथा (७ प्रतिके साथ उसके संग्राहक श्रीयुत गोकुछ॒दास नानजी 
भाई गान्धीका नाम निर्देश हमने ऊपर स्पष्ट कर द्वी दिया है. । यहा पर 3 अतिके संरक्षक, खगेत मुनिवर भीभक्ति- 
विजयजीके सुश्िष्य और साहित्यग्रिय मुनि श्रीजसविजयजी महाराजके प्रति हम अपना सविशद्ञोष कृतज्ञतभाव 
अकट करते हैँ जिन्होंने कई वर्षों तक इस प्रतिको हमारे पास पढी रहने देनेकी उदारता बतलाई है तथा ओर और 
मी पुस्तकादि भ्राप्त करने-करानेमें जो सदेव हमारे प्रति सोत्साह भ्रेरणा एवं प्रयत्न करतेनकराते रहते हैं । 


जिन विजय 


मदावीर जन्मतिथि, चैत्र, स॑० १९९१, 
भारतीनिवास; अहमदावाद« 


प्रास्ताविक-टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसं ग्रह 
हि [१] ४ संग्रहगत ऋषिदत्ता कथानक । 


“” ईंथरमंईन नगरम , राजा हेमरथः, सुयशा राज्ञी, पुत्र: कनकरथः । इतश्व कौवेरी नगरी, राजा सुन्दरपाणिः, राजी 
वाझुा, सुता रुक्मिणी । प्राप्वरा जाता, कनकरथस्य दत्ता | ततः परिणेंतुं तस्थांगच्छतों देशसीधि आवासेपु दंत्तेपु केनापि 
पुरुषेण इति विज्ञतम्‌-यत्‌ , अस्य देशस्य खामी राजा अरिदमन इति ज्ञापपति-मम सीझ्चि राजचिन्हानि सुक्तवा लया 
एक़ाकिना गन्तव्यम््‌ । अन्यथा युद्धसज्जो भव ।“तथा तस्य दूत[स्य ] मुखादमु छोक॑ श्रुत्वा- 

"5 थदि मत्तोडईसि मतंगज! किसमीभिरसारसरलदलने। । 
- हरिमलुसर खरनखरं व्यपनयति स करटकण्डूतिम्‌ ॥ १ ॥ 
कछोकमाकर्ण्य युद्धाथ समागतः । 
» - “ एयति घोडा एअ बल एअति निसिआ खग्ग । 
8 के इत्थ झुणीस जाणीअद जो नवि बालइ वर्ग ॥-२ ॥ 
> धदु घोडह् सिरु धरणिअलि अंतावलि गिद्धेहिं। - 
महु कंतह रिणसामीअह दिन्न॑ तिह खंघेहिं॥ ३॥ -:  : 
स्‌ राजा कुमारेण जितः । आज्ञाविधायी जात. । स ब्रतं पालूयित्वा मुक्ति जगाम । कुमारेण श्रीनेमितीये [प्रति]' 
प्रयाणं क़ृतम्‌ । एकस्िन्नपि सरसि आवासेषु -जातेपु वनमध्ये काश्चित्कन्यका दृष्टाः गता 'ज्ञात्मः परिश्रमन' श्रीयुगादिचेत्य 
गतः । देवस्तवनानन्तर॑ व्यावस््याया निविष्टट, तावदेको वृद्धतपोधनः कन्यासहित+ यूजोपचारयुतो दृष्टः 4 कन्या कुमार” 
विलोक्येति चिन्तितवती- 
किमिन्द्रः किसुु वा चन्द्र: किम्रु बासो दिवाकरः | 
देवः किमथवा साक्षादर्य मकरकेतनः ॥ ४ ॥ 
अथवा 
; - क़ल़ड्डी.रंजनीजानिस्तपनस्तपनः पुनः । 
अनड्रस्तु मनोजन्मा तत्कोड्यं सुभगाग्रणी; ॥ ५॥ 
अथ कुमारेण स नमस्क्ृत । मुनिना इत्युक्त--लं कस्य सुतः?, केन कारणेनात्रायातः 2 । कुमारस भट्टैन पूर्ववृत्तान्तः 
कथितः । कुमारेणापि मुनेः पाश्चोदिति प्ष्टम-कथमत्र *, के यूयम्‌ 2, का कन्या 2, कथमत्र देवगृहम्‌? | कारण कथयत । 
ततो मुनिना देवपूजानन्तरं कुमार निजाश्रये नीता खचरित्रमिति कथितम्‌-बत्स! श्रूयताम्‌, अस्िन्‌ भरते मंत्रिवती 
पुरी, हरिषेणो राजा, प्रिया प्रियद्शना, पुत्रोडजितसेनः । कदाचित्स राजाडश्वापहमतो वनेडस्मिन्‌ कच्छ-महाकच्छानुकमे 
कुलपति विश्वभूर्ति प्रणम्य उपविष्ट: । आशीर्वादः प्रदत्तस्तन | राजन! 
यस्यांशयोः खेलति कुन्तलाली श्रियेस्तु वः स प्रथमो जिनेन्द्रः । 
गम्भीरसंसारसमुद्रम ध्यादुन्मज्ञतः शेवलवछरीब ॥ ६ ॥ 
ततो3नन्तरं लक्षणैर्प॑ विज्ञाय मुनिना प्रष्टम-कुतो यूयमेकाकिनः 2, कथमिहागताः ? । तेन वृषमान्वयेन श्रीआदिनाथः 
प्रासादः कारितः । झुनिना तस्य विषापहो मंत्रों दत्त: । ततः स राजा खपुरं गतः | तत्र समये मंगलावती पुरी, प्रिय- 
दर्शननरेन्द्रस्स प्रीतिमती दुहिता। केनचित्‌ पुरुषेण राज्ञः सर्पदश कथिता । ततो हरिषेणस्तत्र गत्वा, तां निर्विपीकृत्य परिणीय 
च खपुरं समायातः । कियत्यपि काले इद्धस्वे भायया सह तापसीं दीक्षां जग्नाह | तां प्रकटगर्मी निरीक्ष्य, राजर्षिमुपालभ्य 
कुलपतिरन्याश्रमं तौ त्यकत्वाययों | तेन दुःखितो यावदास्ते तावत्युत्नी जाता, राज्ञी ख़ता च । पश्चात्तेनाष्टर्षाणि यहपभद्त्ता 
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सुता पालिता.। ततस्तां रूपव॑तीं ज्ञात्वा छोकापहारमयेनाब्श्थीकरणमञ्लन दत्तम | सा वाला, यों, हैं रोजकुमर ! लया दृष्टा | 
तय च॑ लव हृष्ट: । परस्प्रानुरागतः सांप्रत॑ मम सुतामिमां त्व॑ परिणय | तेन. सा ऋषिदत्ता परिणीता ।. ऋषिणा कुमारें 
प्र्युक्तम-अस्यास्त जीवितेशवत्‌ इति ज्ञेयं भवता | ० 

युक्तोडसि अवनभारे मा नम्रां कन्धरां रूथा; शेष ! । 
त्वव्येकसिन्‌ दुःखिनि सुखितानि भवन्ति श्ुवनानि ॥ ७॥ 
सम्प्रति न कल्पतरवों न सिद्धयो नेव देवता बरदा+ 
। जलद  त्वयि विश्राम्यत्ति जगतोडपि हि जीवितारम्भ। ॥ ८ ॥ 
मुनि: पूत्रीं प्रति शिक्षा ददाति- 
' _ 'रक्खाकंडयमंतोसहीमि भा खिवसु पुत्ति! अप्पाणं । 
- छंदाणुवत्तणं पिअयमस्स एअं वसीकरणं ॥ ९ ॥ 
कछुलवध्वा विघातव्य॑ श्रश्रुज्यश्रृवणब्रतस्‌॥ | .- 
ड्बदं दि पति! झ्रीणां शादा-दसाएए देशबस / १० ४ 
-संसारभारनिवहि वासा वामाड़वाहिनी । - 
प्रसादपात्र मोहस्य तेनेवालमलंकृता ॥ ११॥ . 
अभ्युत्थानमुपागते गृहपतो तद्भापणे नम्नता 
तत्पादार्पितदृष्टिगासनविधिस्तस्योपच्ों खयम्‌ | 
जुप्ते तत्र शयीत तत्पथमतो जश्ात्व शय्यामिति ४ 
प्राच्यैः पुत्रि! निवेदिता! कुलवधूशद्धान्तधर्माश्रमाः ॥-१२ ॥ 
».. इति शिक्षा प्रदत्ता । 
-मा भू सुखे च दुःखे च बत्से! घर्मपराखुखी । 
-धर्म एवं हि जन्तूनां पिता माता -सुहत्‌ अ्श्ठ) ॥ १३ ॥ 
__ 'पश्चान्मुनिः राजसुत झुता मुत्कलाप्य खयं॑ नमस्कारपरं: सन्‌ अग्ो प्रविष्टः | तत जआत्मीयकन्न रुदुलिवार्य प्रेतकृत्य 
ऊृत्वा तत्खाने वेदीं विधाय निजपुरे प्रति कुमारश्थलितः । तया मार्गे सर्वत्रापि देवतादत्तवीजैईक्षा रोपिता', उद्गताश्व । प्रयार्गे 
- पश्चाहृहं गती। पित्रा मात्रा वद्धीपन॑ ऋृतस्‌ | सुखेन तिष्ठन्ति । 
इतश्व, राजघुता रुक्मिणी ऋषिदत्तां परिणीतां शर॒त्ला कुमारं वान्‍्छती महादु.खिता योगिनीं सुुसामिषां पट्कर्मेनिरतां 
संपक्यास्त्यागाय रेथमईनपुरे प्रेष्य तयाउवख्ापिनीं विद्या द॑त्वा पुरुषवध-नरमांसमक्षणे ऋषिद्तायाः कलूंकमारोप्य श्व्जुरपाश्ीद्‌ 
देशमध्यान्निष्कासिता । सा केनापि सार्थेन सह औषधघप्रभावेण पुरुषवेष विधाय खजन्ममूमौ पैत्रिकं वन गता । सा योगिनीं 
खपुरं गता-- तय रुक़िमिण्या-अंग्े सवे, निवेदितस्‌ | ततो रुक्मिण्या पितुरमे ऋषिदत्ताम्ृतवृत्तान्त कथयित्वा पाणिग्रहणा्थ 
कुमारस्याकारणाय विज्त्तेन जनकेन मनुष्यान अ्रेष्य सुतादान विघाय अगुणितः । तैरमनुप्येः सम पा्णिं अहीतु॒पूर्ववर्न याव- 
स्कुमारः समीयातः, ता पूर्वभमूमिका दृष्ठा ऋषिदत्तागुणान्‌ स्टृत्वा मुक्तकण्ठ रोदन विधाय यावच्चैत्य गतः, तावद्क्षिणाग्नस्फुरणं 
विचार्य, अन्न कि शुभ भावि ” इति किश्वचिचिन्तयन्‌ य्ावदास्ते तावलष्पो[प्र ]हारहस्तः तपसखिकुमाररूपघारी को5पि सुनि 
समायातः । रूपपरावर्तेन पुष्पाणि कुमारस्य स॒मप्य ख़य देवपूजादिकृत्य विधाय इति 'चिन्तितम-यत्‌ एप परिणेतु गच्छति । 
ततः कुमारेण स मुनिः प्रष्ट-कुतो यूयम्‌ कथमत्र ? । मुनिनोक्तम-सत्राश्रमे पूरे हरिषेणराजर्षिंः सुता ऋषिदत्तां कस्यापि 
आंगतत्य 'रोजकुंमारस्य दंत काष्ठमक्ष॑णं कृतवांन। अखिन शूत्याश्रमे5हं तस्व शिष्यतुल्यः_ देशान्तरे तीर्थयात्रां विधाय 
समागतः । पश्चवर्गीणि बभूवुः । निजयुरुतीथैमोहेन -अत्राश्रमेड्ह तप.कुवाणोउस्पि । ततः कुमासे&तीव खेहोलासात् -मुर्नि” 


२८ आस्ताविक>टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसंग्रह । 


लेहाद्यभाषणपूर्व भोजनवखाभरणादिदानं विधाय कोौबेरीं प्रति तेन-मुनिना सर्म ग्रहीत्वा गतः | रुक्मिणी परिणीतां | तया 
रुक्मिण्या एकान्ते महाखेहे जाते पतिः ऋषिदत्ताइचान्तः प्रष्ठ । तेन कथितम-ऋषिदत्तायाः शील्गुणो विनयगुणो रूपगुणा- 
दिकौउनिर्वचनीयसतत्र किं कथ्यते । उक्त च-- 


रूपलष्ष्मीयुपो या; समस्या कामकामिनी । 
कर्णिका-मेनिका-नागयोपित+ पदपांशवः ॥ १४॥ 


जाते तहिरिहे दैवाद्ासी त्वमसि मे प्रिया | 
यत्‌ क्षीरेण विना छृष्टिरपि श्रीतिकरी न किम ॥ १५॥ 


तदभावे त्व॑ मया परिणीता | यथा पहरसपेशलूस्य भोजनस्याग्राप्या कि कथिताने न अज्यते | तह॒चनं श्रुत्वा गृह- 
वासमवगणय्य सा रुक्मिणी पूर्वकारितं निज पौरुष से कथितवती । कुमारस्तदाकर्ण्य महासकोपस्तामझ्ञास्‍्यक्त्वा, रे! पापिष्ठे 
आत्मानं मां च नरके कर्थ क्षिपसि ? गच्छ, मम नेत्रादपसर । अदृष्टमुखी भव । सा रूपवती महासती कथाशेपी ऋृता। 
लोकद्वयविरुद्धमप्रेक्ष्य तदा मुनिस्तद्वचनं श्रुवा निजकलड्अगमनेनातीव हृष्टः । निशान्ते राजाइ़णे चिता कारयित्वा कुमारः 
काष्ठभक्षणाय श्वशुरेण छोकेन च॑ वायेमाणोडपि यावजच्चल्ठितः, तदा सर्वकोकवचनोपरोधात्तपखिमुनिनोक्तम-है कुमार ! 
कोडपि मत्वा कर्मेबशाद्‌ मित्नगनतिक आत्मप्रियस्य मिलितः ” | इति वारितो5पि यदा न तिष्ठति तदा मुनिनेत्युक्तर-देव ! तव 
ख्ेहाइृष्ट सा झ्ता5पि मिलिष्यति, इति ज्ञानेन जानामि । कुमारः पएच्छति-भवद्धिः कापि सा दृष्टा ज्ञाता वा कर्थ किंवा 
हास्यपर्दंम्‌ -इति प्रष्टे यमपुरे कृतान्तमन्दिरे तव प्रिया वियते | यदि तस्थाः स्थाने अहणके को5पि मुच्यते, तदा समेति । 
इल्युक्ते कुमारश्चिन्तातुरः तत्र को याति, कसिष्ठति , इल्युक्ते मुनिनोक्तम-देवाहं यास्यामि । यतो दुस्त्यजः ख्रेहस्तवया समम्र्‌ | 
यदि भवान्‌ ममादेशं दास्यति तदाहं यास्थामि । कुमारः प्राह-मयाग्रे तुभ्य॑ जीवितव्यं छुदयं दत्तम्‌ , शेष॑ जीवितन्यं विचते 
तद॒पि गृहाण । तेनोक्त पुनर्ते कार्य -यत्किश्चिदहं याचि (*) तन्निषेधयितव्य नहि। ओमिलुक्ते प्रतिश्रुते स मुनिलक्ष- 
संख्यकोकसमक्ष पटान्तरे प्रविष्टः । क्षणान्तरे मुक्त पूर्वम्‌ । दृष्टिः क्षिप्ता । ततोडतीव हृष्ट: कुमारः । ऋषिदत्तायुतः श्वशुरेण 
पूजितः। निजा सुता निभेर्त्सिता | अकृत्यकारिणीति भणित्वा | पश्चात्मयाणकमुह्॒तें ऋषिदत्ताया अग्रे इति भणितम-हं 
खमित्रं यममन्दिरे तत्र (व?) खाने मुक्तवा कथं यामि गृहम्‌? । अहं मित्रसमीपे गमिष्यामि | तदा हसित्वा प्रिया प्राह- 
देव! एतत्सवे जनकद्त्तौषधविरुसितम्‌। भवद्धिरन्यन्नावधारणीयम्‌ | पर यथा रुक्मिण्यां प्रसादो भवति तथा कर्तव्यम्‌॥ यतः- 


न हसंति परं न थुणंति अप्पयं विष्पिअं पि न चब॑ति । 
एसो जाण सहावो नमो नमो ताण पुरिसाण ॥ १६ ॥ 


प्रियावचनं श्रुत्ा हुए: । श्रशुरेण प्रेषितः | प्रियाह्यययुतो निजपितृगृहं ययो । ततो हेमरथो राजा निजापराघविलक्षो 
वधूमनुनीय कुमार राज्ये संस्थाप्य भद्राचार्यपाश्थें जत॑ ग्रहीत्वा मुक्ति गतः । 


ततः कनकरथस्थ प्थ्वीं पालयतः ऋषिदत्तायाः सिंहरथों जातः । हर्पपूरितस्य राज्ः कियत्यपि गतें काले गवाक्षोप- 
विष्टस्य मेघमण्डर्ं संपूण दृष्टा प्रचण्डपवनेन खण्डीकृतं गलित॑ च विज्ञाय चेतसि विरागवान्‌ जातः संसारोपरि । 
इति चिन्तयति- 
जज़रदइ जहा देहँ खणेण तहा जोवर्ण विणासेह । 
| खणदिद्वनद्वरूवा इह इश्समागमा सबे ॥ १७ ॥ 
ऋषिदत्तायाः सम॑ यावत्‌ रात्री इति चिन्तयति, तावत्मभाते उद्यानपालकेन तत्रायातसूर्यागमर्न -कथितम्र्‌ | ततः प्रियया 
सुद्द गुरु प्रणम्य देशनां शुत्ा प्रियाया राक्षसीकलड्डकारणं निष्कारणं प्रष्टवान । 


प्रास्वाविक-टिप्पर्नसूचितपरिशिष्टसिग्रह । २९ 


उक्त च- इह भरते गंगापुरे गंगदत्तराज्ञः गंगाकुक्षिसमुद्धवा गंगसेना झुताउडसीत्‌ । चद्रयशासाध्वीसमीपे सुता 
सम्यत्तवसारं धर्म प्राप्यातीव सदाचारचतुरा बसूव | कदाचिंत्तत्रेव पा्शें गगामिधा तपोधना तपस्तपति | तां छोको नमति 
सतौति च। अस्थाः सहशी तपःपात्रं साध्वी कापि न हृश्यते जगति-इति प्रशंसावाक्यं श्रुत्वा गगसेनाउसहमाना लोकाम्रे इति 
कथयति-इय गगा दम्भपरा दिवा तपः करोति रात्री राक्षसीव झतकमांस भक्षयति | अस्था नामापि न आश्यम्‌ | सा गया 
क्षमापरा सती सर्वे सहते न किमपि वद॒ति । तदलीकदृषणेन दूषिता गगसेना महत्तपः ऋत्वा मिथ्यादु ऋृतस्यादानाव झुत्वा 
खगे गता । पश्चादू भव आन्ला मुहुर्मुहुः, गगापुरे राज्ञः खुता जाता । ततो मुनिसुत्रततीर्थनाथर्व पाें धर्म प्राप्य सकपट 
विक्ट तपो विधाय पर्यन्तेडनालोच्यानशनान्शत्वां इशानेन्द्रस्स प्रिया जाता | ततः पश्चाद्‌ हरिषेणमहीपतेः झुता जाता 
ऋषिदत्तामिधाना | अस्याः स कलुक्ष उदय गतः । सा गगा साध्वी भवान्‌ आन्त्ा रुक्मिणीसपत्नी जाता । तेन करको5- 
दायि रुक्मिण्याः । अतो भवशत्तैरपि कर्मभ्यो न छुत्यते | ततः सूरिवचनाज्ञातिसरणतः पूर्वभवखरूप विज्ञाय राजा सुर्त 
सिंहरथामिघान राज्ये संस्थाप्य सकलत्रो ज्तमग्रहीत्‌। ऋषिदत्तासाध्वी भद्दिल॒पुरे श्रीशीतल्तीर्थे|श ]जन्मभूमी केवरुशान 
प्राप्य मुक्ति जगाम | 

॥ इति ऋषिदतताकथानर्क समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


[२] छ और ४६ संग्रहस्थित मोरनागप्रवन्ध | 

एकदा श्रीशज्ठुजये राजादनतरोरधः श्रीआदिनाथे (8 श्री ऋषभदेवे) समवस्तते मयूरमुखात सर्पश्चरणाम्रे पपात । 
मयूरः पृष्ठिमाययों | खामी विस्मितः । वैरं इृष्मा तयोरमगवानाह-भोः ! पूर्वभवाभ्यासादिहापि वैरमारव्यम्‌? | श्षणुतः- 
वालाकदेशमध्ये सुम्रामग्रामे दृत्तः श्रेष्ठी । तस्य हो सुती । एकदा श्रेष्ठी अनशन जग्रहे । निव्येजन॑मत्वा रूघुना कटाहिः 
कृष्टा । इतो इद्धो आता आययौ । तेन दृष्टा....गायें कलह झृता खो । तत्रैव सो जातौ । युद्धा मतों । तृतीयनरक 
गती । तदनु सडो जातीौ। मिलितौ, युद्धा खतो । तदनु सर्प-मयूरी जातौ | अन्नापि तदेवारब्धम्‌ ! | ततो जातजातिस्ववती 
भगवता दत्तमनशनमादाय मतों । चतुर्थदेवलोक गतो ॥ 

॥ इति मोरनागप्रवन्धः || १८ ॥ 


[३] ४ संग्रहोपलच्धवप्पभधिसूरिकथाप्रकरण । 
एकदा प्रेक्षण जायमाने गुरूणां वष्पभट्टिसूरीणां पुस्तकं(१) दृष्टिस्तिमिरेणाश्वतां वष्पभट्टिसूरिमिनैत्तेक्या नीलीकंचुके 
' दृष्टि; क्षिप्ता । आमन्पेण ज्ञातं मम मिन्रस्येतस्याममिछापो5स्ति । अन्न कि दुष्करम्‌। कांठुलीमाहूय रात्रो मम मिन्र- 
मंठे वबसनीयम्‌ । इतः सा रात्रो छन्ना मं गत्वा गुरूणां चरणसवाहन घक्रे | गुरुमिरुक्तमू-का त्वं १। अह्ढं नर्तकी 
दैवेन प्रहिता । इतो गुरवो रोदितु प्रवृत्ताः | तया ज्ञात दक्षम्यां कामावस्थायामेते । यथा- 
नयनप्रीतिः प्रथम चित्तासह्नस्ततोडथ सद्कूल्प: । 
निद्राच्छेद्सछुता खमावव्यव्ययखपानादाः ॥ 
उन्मादो मूच्छों झतिरित्येताः स्मरदशा दशैब स्यथुः ॥ 
तयोक्तमू--मयि खाधीनायां किमिति रुचते ? । ताभ्याम॒(तैरु ?)क्तम--अस्मार्क गुरवः स्वता; । कथं १ -शिशुत्वे गुरूणा 
पाश्चात्यप्रदेशेषु छुठन॑ तब पयोधरै: स्मृतम्‌ । तदनूक्तम-- 
> चल्ठुः संगणु वक्तवीक्षणपर वक्षः समाच्छादय 
रन्द्धि स्फूल्नेद्नेकभन्नि चतुरं ःज्ञारसम्यं वचः । 
अन्ये ते नवनीतपिण्डसदशा मद्यों भवन्ति क्षितो 
मुग्षे | कि परिखेदितेन वपुषा पापाणकल्पा वयम्‌ ॥ 


ह5 प्रास्ताविक-टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसेग्रद्द ॥ 


“आ्रावलपेण प्रष्टा- है 
गयई ( ) ) वइकेरइ देव मढि नहु फेणइ परिभ्रुत्त। 
निशोरइ -गुजररज्जि जिम पाय पसारवि सुत्त ॥ - 5 
नपेण प्रातग्थरणयोछेगित्वा मानिताः 
[४] 5 संग्रहस्थितजिनप्र मस्रिप्रवन्धाँ |: - - 
. खरत्रपक्षे श्रीजिनसिंदसूरितः श्राद्धादिभेदेन पक्षद्यमजनि । ततः श्रीजिनसिंहसूरिभिः पद्मावतीदेव्या राधनां्थ 
पण्मासान्‌ यावदाचाम्लतपः स्मश्ाने गत्वा 'तदाराधनं चक्रे । ततः प्रत्मक्षीभूतया पंदावस्योचे-किमर्थमारादा ?। 
तैरुक्तम-राज्ञः प्रतिबोधशर्क्ति देहि | देव्योक्तमू--तव पण्मास्थेवायु; | तेन कि न्पबोधशक्ता | । तथापि वागडदेशे 
गंच्छ | तत्न झ्रेमे दश आतरः सन्ति, तत्रैकस्य लघुः सप्ताष्टवार्पिकः सुतो5स्ति, पादे किग्रिन्न्यूनांगुलित्वेन लंघायमानः | 
तान्‌ प्रतिंबोध्य (दीक्षय । तस्य 'च॑,खल्पाराधनेनाप्यह प्रत्यक्षा भाविनी । स व हृपप्रतिवोधकः शासनग्रभावकों भावी- 
व्युक्त्वा तिरोदधे देवी | स च सूरिः सर्वे तथा कृतवान्‌। ते चादीक्षयत्‌ । खायुशप्रान्ते तस्य ।चार्य पदमपि ददे 
योग्यतां ज्ञात्वा । ततः श्रीमहिपेणसूरेः स्याद्मादमल्लरीकतुः पार्खेडधीतवान्‌.। . [स ]श्रीजिनप्रभसूरिः । तस्य च यदा 
यदा भाणने संशयो भवति तदा तदा निद्रायमाण इच किग्वित्‌ विम्ृशति । तदा सम्यग बुध्यते च | ततो घूमो(र्ण १) 
सरखती तस्य नाम तावता दत्तम्‌ ] श्रीजिनप्रभसूरिस्तु कियदूसन्थाध्ययनानन्तरं बहुझुद्धप्नज्ञत्वेन तदूघूर्णनावसरे तम्थ 
लिखति ससस्‍्यगू बुध्यते च | ततो गुरुभिरतं तथा कुर्वन्त दृष्ठा तस्य ॒पत्यक्षसरखती विरुदं ददे । स क्रमेण स्लेच्छाधि- 
राज पा० पीरोजादिप्रतिबोधकगश्ाभूत्‌ । तेन च साहाय्येन स्थाह्मदमज्जरीबृत्तिः खग़ुरोः ऋृतिरेिति शोधिता ॥, तत 
“आरीजिनप्रभसूरीणां सहायोद्धिन्नसोरभे”त्यादि तत्मशस्तों तैन्येस्तम्‌ ॥ इति आ्रीजिनप्रभसूरीणाझुत्पत्तिप्रबन्ध! ॥ 
- एकदा सभास्ें सुरज्नाणे सूरिमिः सम॑ धर्मगोष्ठीं कुवोणे कोपि सुछाण आगतः । तेन निजटोपिका आकाशे स्थापिता॥ 
तदा च सभासदां चमत्कार: समजनि । तदन्ु सुरत्राणेन सूरेमुंख विलोकितम्‌ ॥ ततः सूरिणा निजरजोहरणमुच्छाल्य 
टोपिका पातिता, परं रजोहरणं नभसि स्थितम्‌ । ग़ुरुणोक्तमू-यस्य कस्यापि शक्तिरस्तु स पातयतु । परं केनापि नापाति | 
ततस्तरेव दृक्षिणकरेणाआहि । छितीयदिने तेनेव सजलकुम्भो नभसि स्थापित: । ततो गुरुणा सुरत्राणाजुज्ञया रजो- 
हरणेन कुट्टयित्वा घटो भम्न, पानीय॑ तत्नेव मोदकाकारेण स्थितम्‌ । तेन व्वमत्कारेण जिनशासने महती प्रभावना जाता । 
एकदा सुरत्नाणेनोक्तमू-भोः सभ्या; ! झकेरा कस्य मध्ये क्षिप्ता मिष्टा स्यात्‌ । ततः सभ्येः स्वधियोक्ते प्ररं तन्मनसि न 
चमत्करोति । ततस्तेन सूरि प्रष्टः | सुखमध्ये । तेन रप्लितः । अन्येद्यः सखमुद्विकां खय॑ पयक्लपादतले संस्थाप्य सूर्रि भ्रति 
प्राह-मम सुद्विका गता सम्प्रति कास्ति ! सूरिणोक्तमू-योगिनीपुरमध्ये । पुनः पएट्टे, राजभवनान्तः । पुनः प्ष्ट, सभ्ा- 
मध्ये । पुनः प्रष्टे पल्यक्के पादचतुष्टयमेध्ये । तत एकं पल्यक्लपादमुत्पाध्यांगुल्यर्पिता' । तेन स रज्लित३- हु 
एकदा प्ृष्टमू-ठुनीमध्ये किं पुष्पं चृद्धम्‌ ! । सभ्ये; खधियोक्तमू-परं तन्न मनश्थमत्कारकारि | सूरिणोक्तम-छुणिफर्ल 
वृद्धमू । येन नवखंडपृथ्ठ्या छज्जा ढंक्यते । तेन हेतुना जगढंकणीति विरुदं दत्तमू । एकदा ततः सुरत्राणः समुत्थाय 
सूरिणा सह खावाससोपानकालुहूंध्यमान:, एकस्मिन्‌ सोपानके श्रीवीरविम्बं स्लेच्छे। स्थापितमस्ति, तदुपरि सूरिणा 
पादी न दत्त::] खुरेत्राणेनोच्े-कुतो5स्मिन्‌ प्रस्तरे पादं॑ न दृदासि ?। तेनोचे-महावीरो5सौ कथ्यते (' सुरत्राणोंअ्वकू- 
यय्यसावीदग्‌ नाम विरुदं धत्ते तदा कस्मान्मौनेन स्थित; । सूरिराह-ड्ले देव ! यतः कथितं देवेभ्योउपि दानंवा बलिनई 
स्यु । दुर्वस्थापतितानां सर्वेषामीहगवस्था स्थात्‌ | तदलु सुरत्राणन निजनरा निष्कासमंद्देतवे श्रहिता; पर॑ सहसललरपि 


एप अवन्ध 35% सद्भदे लिखितो लऊब्घ । तथेवेकस्मिन अन्यकथासड्डद्देष्प्युपरब्ध ' । अर्तोडस्य पाठमेदा अपि अत्र श्रद्धद्दीता 
सन्ति। 4 रविवद्धेनप्रती दिवी” नास्ति। + एतदन्तग्रेता पंक्ति पत्रिता प्राचीनादर्श । & प्र--अगुलीयमर्पितम्‌ । 


र्श 
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पित3.) निज़ावाससंम्मुखं प्रौढ जिनीढ़यं कारयित्वा स्थापित: । पष्टमू-भो; सूरे! श्रीवीरः प्रष्टस्सन्‌ किमप्युत्तर दत्ते न 


. वा। सूरिराह-सर्व कथयति | तदजु, अन्ते जव़निकां बद्धा सुरज्ञाणेनोक्तम-अस्मिन्नेगरे कियन्तः सुरत्राणा जाता: ! + 


प्रीरेणोत्तमि-सर्वेषां नामायूराज्यप्रद्पीलचपूर्वक.संख्यादि, | तेनोतीव हष्टोडभूत्‌। पुनः घ्ष्टमू-भवंन्‍्त: कियेन्त, सन्ति १॥ 
त्तीरेणोक्तम-वर्य ऋषभेग्रश्धत॒य:. २४ सेख्याः सम ।: तनु .अतिह्रेंन त तेन -पचोशत द्रस्माणा प्रतिदिन _ओगपुष्पादि 
पूरितम्‌.। परमेतत्सर्व॑ सूरिष्यानबल़ेनेव | तस्मिन्मेंले, जिन्नाढ॒य॑ कारितं येन निजाबासखितो- नि्य अणासे करोति १ 
एकदावसरे सूरिणा विजययश्नप्रभाव; प्रोक्त;। तदनु पंचाशत्तद्रम्मै; स कारित; । सुरत्रांणेन प्रष्मम-कः प्रभाव, १ 
सूरिणा कशितमूं-न्यत्नोय यज्नो भवति तन्नारिंः कोडपि नायाति | ततः सुरत्राणेन निजच्छंत्रांधराखुन्वैस्त: । ततो माजीरी 
सुक्ता पर छत्रच्छायायां कथमपि ओतुर्नेति । अपरः प्रभाव:-यस्थ देद्दे असौ वध्यते तस्थ प्रह्मारो न छगति। 
तद््‌नु सुरत्ाणेन छामसानाय्य 'तस्य देहे विजययज्नो- बद्धः । वहव; खड्भगग्नद्यस मुक्ता; परमेको5पि न छप्नः । एकदा 
सुरत्राणों गूजरघरिंतीं प्राति यांत्रामित्रायेण सूरिं प्राई-पाडे! अं कस्या अतोल्याँ निस्सरिष्यामीति प्रष सूरिणा चिठडिका 
लिखित्वा सर्वबत्तान्तयुतां गोलकान्तस्तां क्षिस्वा मुद्रा दत्त्वाउपिंतों गोलकः । दे देव ! त्वया योगिनीपुरबहिगैत्वा 
गोलक स्फोटयित्वा वाचनीयसितिं प्रोक्तम्‌ | सुरत्रनाणेन तथा कंतम्‌ । यत्त्‌ सुरत्राण५ कौकराख्यकोटस्थां एकार्तेंशच्छराणि 
पातयित्वा"  तिस्सरिष्यति । तेनाभिज्ञानेन .स हृष्टः । सच्छायमंजरीफलआजिष्णोराम्रस्थ तले सर्वकटक॑ मेलित्वा 
प्रस्थान साधितम्‌ । तेन-सूरिंः प्रष्ट/-भो पोंडे! कीदरशो नयनानंदकारी सहकारोउस्ति !। सू०- सत्यमेतत्‌ । ततं; सूरिणा 
स॒ः वृक्षः प्रयाणहिक सुरत्राणोपरि छायां कुर्बन्‌ सार 'चालितः । सूरिः सुरत्राणेन - परष्ठ:-भो पांडे असौ वृक्ष: कस्मा- 
त्सार्ू समेति *-। 30: खुरत्राणो विंदाहि/ ददाति तदी पश्चाइलिंत्वा” खख्थाने याति नान्‍्यथा। तदलु सुरत्राणैन 
विसार्जितश्यूतो निजरंथाने' गतः .॥ स सूरिः कियत्ययाणैनोगपुरादिसार्गेण मरुखल्यां प्राप-। अतिम्राम: तेन्िवासिना- 
यॉउक्षतनालिकेरकुसुममाछाचन्दनादिमिः [ सूरिराज ] सुर्रत्राण च्ञ बद्धोपयन्ति ।[स ता: सवो बिलौक्य कंचन पाय्थैस्वं 
नर प्राह-एताः स्लियो विभुषणपट्टकूलमौक्तिकादिमिविंवर्जिताः कथम्‌? । केनापि दंडिता वानींपाते पांतिता वा, येनेह- 
शीनिःश्रीका दृश्यते । (१) तदतु तेन नरेणोचे-हे देव ' अय॑ देशो निर्द्धनः खभावेनेव, अन्यत्किमपि कारण नास्ति | ततः 
सुरत्राणेन परोपकारधिया प्रतिस्त्रियं ] द्ीनारटझ्कुकाँ: सर्णमयाः समप्ये अणाम[कत्वोी खगृद्दे अरहिता; । एवं प्रतिग्राम 
समस्तत्निद्ठेनजनानाम[झाः सफलयन्‌ पत्तने -यावत्पूर्वरीत्या आप ) जंघूराछनगरे बहिः कटकमुत्तरितम्‌ । श्रीजिनप्रभ- 
चर तन अच्छन्तः तपापक्षश्रीसोम्रप्रभंसूरिशांलायामीयु । 'औीसोमअंभसूरिमिस्तेपां प्रशंसा कर्ता [ आऔमभूणां, 
भावीदेव संम्प्रति श्रीजिनपं्ममाहत्म्थम्रस्ति इति । ते; अत्युक्तम-वयम॒त्निर्ताः सुरत्राणेन सी्ध “रॉजदिव अजीमः। 
सर्वदाउखतज्ाः [ यूय चारित्रिण+। युध्माकमाधारे  चारित्रमस्तीति । एंवंबिधप्रसतावे साधुभि/अतिलेखनार्थ सिक्किको< 
तारिता | एकस्य साधोः सिक्षिका मूषकैजेग्घा | तह्॒चः शरुत्वा श्रीसूरिमी रजोहरणं आमितम्‌ । ततः सर्वे मूषकाः 
शाला [तो वहिः] निःरूत्य सूरेस्मे उपविष्टाः। सूरिमिरुक्तम--अद्दो आखबव ! एते साधवः कीटिकाया अपि विरूप न चिन्त- 
यन्ति, भवद्धिः कस्माह्दिनाशोडकारि ? । पुनरुक्तम-पर्य कस्यापि विरूप न चिन्तयामः, एवं यः कश्निद्पराधी स तिष्ठतु, 
अन्ये गच्छन्तु । ततस्तस्थ॒ मूषकस्थ देशपट्टो दत्त+, शालान्तने स्थेयम्‌ | तत्त, स छ्वारेण निःरत्यान्यत्र गत: । कियदिनानि 
पत्तने खित्वा गृजेरत्राव्यवह्मरिमिः सह सुराष्ट्रे प्रति चलितः । एकदा सूरिः प्रष्टः-भो पाडे ! द्दीन्दूजनमध्ये कि तीर्थ 
बंहत्‌ !। सूरिराह-राजादनो दुग्पेन वर्षतिे । तदज्लु पातसाहिना सघपतीभूय पूजामद्ाध्वजा5<वारिकारात्रिकादिक 
कऊत्वा सघेन साझ्ध सदस्तछोकेन सूरिभिः सह त्रिःप्रदक्षिणा झृत्वा राजादनिवरोरधः खितम्‌। तावता सूरेध्योनवलेन 
संघसद्दितसुरत्राणोपरि कुंकुमकेसरकपूरमिश्र॑ं दुग्ध राजादनितों ववर्ष । ततश्रमत्कृतचित्तेन सुरत्राणेन सह गिरिनार अति 
चढितः । तीथोसन्नगतेन तेन सूरिः प्रष्ट/-अस्य तीर्थस्य कः प्रभाव। ? | सूरिराइ-अच्छेद्योअभेथ्ोडयम्‌ । किन्तु बज्मयी 
“7 |, कोहस । 2 प्र०्-वदाहि। 3 अ्र०-वहित्वा' नाखि। ४ प्र०-नागपुरनगरमार्गेण ।/ 5 अ०-ए 3 अ०-कोश्स्स | 2 प्र०-चदाहि । 3 प्र०-वलित्वा? नास्ति। ४ प्र०-नागपुरनगरमार्गेण ।/ 6 अ०-एवल्पर्दे 'नारसति । 
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मूर्ति; । ततः सुरत्राणेन मुद्टरघाते दत्तेउपरिस्फुलिंगाः अकटीभूता:, परं न भम्मः । तेन प्रभावेण रखितेन स्थालं टडुके- 
औत्वा नेमिर्व्घेपितः । रात्रो केनापि स्लेच्छेन सवो: श्यामलप्रतिमा एकत्र मध्ये संस्थाप्य रात्रो सुप्तम्‌। एवं च व्यव- 
हारिणामगे कथितमू-ययेते भूता रात्रो मम अ्रत्ययं॑ द्शयिष्यंति तदा छोटयिष्यामि नोचेत्सवोश्वूर्णकिरिष्यामि । एवं 
कथयित्वा सुप्तः | परं कालवश्ेन कोठपि चमत्कारों न दृष्ठ: । भातः श्राद्धजनेन स्लेच्छव्यतिकरं 'विम्बव्यतिकरं च 
सुरत्नाणामरे निवेदितम्‌ | सुर० स आहूतः प्रृष्ठश्च-भो! तवामे भूतेः किसपि कथित न वा ? | तेनोक्तम-नहि नहि । ततः 
सुरत्राणेनोक्तम्‌-सर्वैंभूतेममामे मीनति! कृता, अय॑ दुष्ट: अस्मानभिभवति तेन त्वया शिक्षा दातव्या। ततः स श्रृतो 
निघोतनार्थ श्राड़ेः ऋच्छेण मोचितः । / एवं प्रकारेण गमनागमने सर्वजनाशां पूरयन्‌ योगिनीपुरे सूरिभिस्सह महा- 
महोत्सवपूर्चक प्रावीविज्ञत्‌ सुरत्राणः ॥ 


॥ इति श्रीजिनप्रभस्रीणां प्रबन्धो5यं ॥ लिखित पं० रविवद्धनगणिमिः ॥ 


[४] ० संग्रहस्थित जीव-इन्द्रियसंवादकथा । 
अन्यदा जीवस्थवेन्द्रियेः सह विचादः | तानि भणन्ति-वर्य भव्यानि, अस्महिना न स्युः किख्न । स जीवो भणे- 
दह चारु) | एवं सति जीवेनोक्तमू-यान्ठु भवन्तः । गते नेत्रे | वाभ्यां विनापि अ्रमणादिकाः क्रिया: कुरुते | ततः 
कर्ण गतो। ताभ्यां विनापि जात॑ सर्वम्‌ । नाशिकापि जिह्लापि गता । खाद न लभते | गते सर्वेरपि जीवश सवोनपि 
व्यापारान्‌ कुरुते । ततो जीवेनोक्तमू-आयान्तु भवन्तः । अ्ं यामि | तथा कृतम्‌ | जीवो वषुपो दूरे स्थित्वा स्वितः । 
ततः मत इव स्थितः । वालोव्यों (१) भणत-को गरीयान १। तेरुक्तमू-भवान्‌ । एवं निर्णयः झकटकस्म | अतो 
जीवो नरके न क्षेप्य इन्द्रियाणां खार्थ साधयित्वा ॥| ३ ॥ 


[५] ७ संग्रहगत धनश्रेष्ठीकथानक । 


पृथ्वीपुरे धनभ्रेष्ठी । तस्थ चत्वारः पुन्ना; । प्रियमाणेन पिन्ना द्ाय्याध:ख्ताश्वत्वार/ कलझा विभज्य समर्पिताः। 
तेघु रजो-5स्थि-भूजे-देमादि विद्यते | ततः पितुुतेरनन्तरं ते परस्पर विवादं कुबोणाः पशुपालेनेकेन वारिता एवमू- 
रजः क्षेत्रम्‌, अस्ि पशुअश्वमनुष्यादि, भूज लेख्यादि, कलाद्वीन; किमपि न वेत्ति सुवर्णम ॥ १४ ॥ 





4 नास्त्येतत्पद रविवद्धेनप्रती । 


प्रबन्धचिन्तामणिसम्बद - 


॥ पुरातनप्रवन्धसद्गहः ॥ 


[ 9 8. 878. 6. 703, सब्ज्ञकसब्डहअन्धेभ्यः सड्डृहीतः । ] 





१. विक्रमाके-प्रबन्धाः । 





विक्रमाकेस त्त्वप्रबन्ध+ (3.) 


(१) अकार्षीदचणाझवी विक्रमादित्यभ्पतिः । खर्ण प्राप्ते तु है रंकस्तुरष्काकुलितां व्यधात्‌ ॥ 

(२) हणवंशे समझुत्पन्नो विक्रमादित्यभूषतिः | गन्धवेसेनतनयः एथिवीसन्टणां व्यघात्‌ ॥ 

$ १) उज्यिन्यासुच्छिन्नवंशों विक्रमादित्यनामा जननीसहायोडरिति | तय भइमाज्रो नाम मित्रम्‌ | स एकदा 
द्रव्याजैनाय मित्रेण सह जननीमाएच्छय चचाल । वज्ञाकरं स्मृत्वा तदुपरि प्रखितः । क्रमेण रोहणाचले 5 
गतस्तत्र ग्रामे रात्रो वसितः । आतः ख़नित्रमादाय रोहणादौं गतः। तत्र कौपीनमाधाय त्रिवेल॑ 'हा देव 
इत्युक्त्वा लला्ट करेण हत्वा घातो दीयते । अतो भट्ठमात्रेण चिन्तितम-असौ सक्तववानस्ति । अपूर्ववार्ता विना 
न हा देव इति वक्ष्यति । अतो भटसात्रेणोक्तम-देव ! उज्जयिन्या एको जनः समायातस्तेन तव मातुरनिएट- 
मुक्तम्‌। इति श्र॒त्वा विक्रमार्केण हा देव” इत्युक्त्वा करात्कुद्दालकः क्षिप्तत्त्स संघातेन दिव्य॑ रल्न॑ प्रादुरास । 
विक्रमेणात्ते मित्रेणोक्तम-कुशरलं गृहे, कोडपि नायात१ | तहिं कथमलीकमस॒क्तम्‌ १। तद्नु इसमे ोक॑ पठताव0 
विक्रमार्केण कराच्त्यक्त दुरे- 

(३) घिग रोहणगिरिं दीनदारिश्रवणरोहणम्‌। दत्ते हा दैवमित्युक्ते रत्लान्यर्थिजनाय यः ॥ 
... इत्युक्त्वा यथागत ययो। पुनरुजयिन्यामायातस्तत्र पटहो वाद्यमानः श्रुतः। कमपि नरं पग्मच्छ-को हेतुरत्र !। 
: तेनोक्तम-अत्र राजा विलोक्यते | कथम्‌ £। योज्च्र राजा भवति स रात्रौ विपद्यते। विक्रमेणोक्तम्‌-अहं भवि- 
प्यामि । इत्युक्ते प्रधाने राज्ये ख्रापितस्तेन सन्ध्योपरि नेवेद्यानि कारितानि । पुष्पाद्यपस्करः सकलो5पि सज्ञी-5 
कंतः । पल्यड्डपार्थे पुष्पणृदं तत्र नाना नेवेध्यानि दौकयित्वा खय॑ खह्नमाकृष्य जाग्रन्नसि | इतो गवाक्षविवरात्‌ 
धूमो विस्तृतः | क्रमेण वर्बरो वेतालः प्रकटीभूतः । नेवेधं खेच्छया भ्रुक्तवान्‌, विलेपनं च॑। पश्चात्ुष्ठ सन्‌ 
विक्रममाहूय वरभापे-राजन्‌ ! तव भक्त्याऊह तुष्टः । त्व॑ राज्य कुरु। परमियद्िने दिने देयम्‌ | तसिन्‌ गते नृपः 
सुप्तः। आतर्तपकर्षकाः समाजम्मुः । ते जप जीवन्तमालोक्य हर्षकोलाहल चक्कः । प्रधानपुरुषैत्नंपोज्मिपिक्तः । 
नित्य नित्य तावनवेय निष्पययते। एकदा नृपेणोक्तो वब्बेरः-कस्त्वम्‌ ! । तेनोक्तम-इन्द्रसेवकः | तहिं मद्राक्यादिन्द्र 20 
प्रष्ठा कल्ये वाच्यम-यद्धिक्रमस्स कियदायु।। स ट्वितीयदिनेज्वादीतू-वर्ष १ शतम्‌, नाधिक न न्यूनम्‌। तरह 
इन्द्रपार्थान्मे वर्षहयमधिक कुरु | तेनोक्तम्‌-इन्द्रेणाप्यनेनायुरधिक न मवति । तरह वर्षद्वय॑ न्यून॑ कुरु । तदपि 
न भवति । इति विम्ध्य द्वितीयदिने नेवेध नाकार्पीत्‌ | स क्षुघितः सन्‌ जप प्राह-त्व॑ं खवाक्याच्युतः | अतः+ 
श्र कुरु। शस्त्रे ऊते उपेण भूमी पातयित्वा कण्ठे चरणः प्रदत्त: । तेनोक्तमू-मा मारय। तवाहई किंकरः । 
स्पृतेरनु समेष्यामि ॥। . ह 25 


छा 


२ पुरातनप्रवन्धसदू हे 


8 २) एकदाउम्रिकवेतालेनोक्तम्‌-त्व॑ नारीहदय॑ वेत्सि पर 'चरित्रं न। एकदा नृपस्तदन्वेषणाय चलितः | 
कर्सिश्रित्पुरे गतः। तत्रैको द्विजस्तत्सुता कुमारिकाडस्ति । नृपेण भोजनार्थे ड्िजोअ्भ्यर्थितः । कमाया. . .. . .( अन्र 
कियान्‌ पाठो मूलादर्शे पतितः ग्रतिभाति ). . चिन्तितम्‌-झत्युरुपखितः । सेवोक्ता | तव किद्जरः । मां कि 
मारयसि । तयोक्तम-तहिं अवाझ्जुखों भूत्वा पत | तया दधिकरम्बोअ्ग्रे त्यक्तः । मुख व खरण्टितम्‌ | जनेन पूष्ट 

5 किमिदम्‌ ! । असो देशान्तरिकी भोजनाय भणितोञ्ख ऊद्ध गाढं जात॑ अतो प्त्कृतम्‌। खरे जाते जनो गतः । 
तयोक्तम्‌-त्वं ख्लीहदय॑ वेत्सि पर॑ चरित न वेत्सि | न्ृपः खीह॒दयपरीक्षां कृत्वा खराज्ये गतः ॥ 

$ ३) इत एकदा नगरमध्ये दन्तकः श्रेष्ठी नृपमान्योडसति । तेन गहार्थे भूरात्ता । सत्रधारानाहयोक्तम- 
ताच््गृहं मण्डयत यत्र सप्तान्वयिनः खादन्ति पिवन्ति च | द्वव्यं खेच्छया दास्यामि | निमित्तज्ञानाहुय शुभमुहूर्ते 
गर््तापूरः कृतः । भव्येष्टिकासश्येन भव्यकाए। कृत्वा सप्तपणः ( खण्ड: ) आरसादो नृपप्रासादसहुकारितः । 

१0पूर्ण्ण निष्पन्ने स्त्नधारेंरुक्तम-एप ईद्शोडरिति याच्शे धनिकभाग्यात्‌ सुबर्ण्णपुरुपः पताति। तेन सत्कृतास्ते 
सत्रधाराः । निमित्तज्षेम्रेहर्त दत्तम्‌ | तत्र प्रवेश ग्रारव्ये राजपर्यन्तो जनो भोजित: | हिजातीनां दान॑ दत्तम्‌ । 
तदन्ता रात्रो सुप्तस्तदा 'पतामि' इति वचनमश्रुणोत्‌। चिन्तितमभिनवगृहे धूंसकः | ट्वितीयवेलायाम॒क्तमू-पतामि। 
तावत्परिजन ग्राह-रे! रे उत्तिष्ठत बहिरनिस्सरत । एप पतिष्यति। यावदुत्तिषप्ठति तावत्पतामीति श्रुत्वा 
निःसृतः । कुपितो गत्वा नृप॑ प्राह-देव ! तब राज्ये सत्नधारेनिंमित्तज्षेश्र मुपितः। कथम्‌ १ । खरूपमुक्तम्‌ । नृपेण 

75 सत्नधारा। प्रष्टाः। देवासों निर्दोष ईच्शोअस्ति यस्तात्सुवर्ण्णनरः पतति । निमित्तज्षेममहर्त्ते निर्दोपतोक्ता । राज्ञोक्तम- 
कियद्रवर्य लग्मम्‌स .. । वससि नवा । तेनोक्तम-देव | तृप्तोडहम्‌ । राज्ञा द्रव्य॑ दत्तम्‌। रात्रावारात्रिकानन्तरं तत्र 
गतः । शय्यापाश्ें खड्डमाकृष्प खितः । पतामीति खरत्रयमशणोत्‌ । पतेत्युक्तम्‌ | खट्दाग्रे स॒वर्ण्णपुरुप! पपात । 
ग्रातन॑पेण सर्वेपां दन्‍्तकस्य च दर्शितः । सपश्चात्ताप+ स ग्राह-देव ! यादग्‌ तव भाग्यं तव स्॑ च, तादग न 
कस्य । इति सुवर्णनरम्राप्तिः सक्तात्‌ ॥ इति श्रीविक्रमाकसच्यप्रवन्धः ॥ 

20 दरिद्रक्रयप्रबन्धः (8 8४ ) 

$ ४) अभैकदा सर्वत्र देश-देशान्तरे हय॑ वार्ता-यदुजयिन्यां सर्व विक्रममामोति । एकेन राज्ञोक्तम-तदरह 
प्रेपयिष्यामि यत्‌ कोडपि न छाति | तेनायोमयो दरिद्रनर/ कारितः | एकसिन्‌ करे स्यमन्यसिन्‌ अ्मारजजनी । 
एवं कृत्वा व्यवहारिणोडपिंतवान्‌। उज्जयिन्यां गतः सर्वे वस्तु विक्रीय एप दर्शनीयः । रक्ष॑ मूल्ये वाच्यम्‌। , 
यदि कोअपि न गृद्दाति तदा नृपग्रतोल्यां शब्द क्षिप्ता पुरख दोप॑ दत्त्या व्यावत्तनीयम्‌ । तेन तत्र गत्वा सर्वे 

25 विक्रीतम्‌। व्यवहारिभिरुक्तम--किमसिन्‌ शकटे $, उद्घाव्यताम्‌। तेन दर्शितो दरिद्रनरः | किमिद्म ! । नास्युक्ते 
सर्वः को5पि नेत्रे निमील्य नए्टं प्रदत्त: । तेनोक्तम्‌ू-लक्ष दच्बेप गृद्यताम्‌ । पुर्या दोष॑ नानयतेति बदतोअपि जनो 
दुरं गत; । तेन नृपद्वारे नीत्वा व्याहृतम्‌-असाक दरिद्रनरं न कोअपि गृह्दाति । पुरदूषणं दत्ता यामः । नृपेणा- 
हूतः | दरिद्रपुत्ततः समानीतः । सभाजनस्तु नेत्रे निमील्य खितः । नृपेण लक्ष दच्वा क्रीतः । भाण्डागारे 
क्षिप्तः। इतो रात्रेः प्रथमे यामे सुप्ते पुमानेकः समेत्य नृप॑ आ्राह-देवाहं यामि | करुत्वम्‌ ! । गजाधिष्टाता | कर्थ 

80 यासि १ । दरिद्र॒क्रयात्‌ | यत्र दारिग्य॑ तत्र गजाः क्र | तहिं याहि । तसिनन्‍्गते द्वितीये यामेउप्येकयोक्तम्‌-देव ! 
मुत्कलापयामि । का त्वम्‌ ३ । श्री: । कथम्‌ २-दारिश्े क्रीते श्री: क | मत्संघातो याति। सत्वरं. याहि। इतस्तुरीय- 
साग्रे पुमानेत्य बभापे-देव ! मुत्कलाप्यसे । कस्त्वम्‌? साहसपुमान्‌ । नृपेणोक्तम्‌-त्व॑ मा त्रज | कथ॑ त्वया दारिये 
क्रीतम्‌ १ । यत्र तत्‌ तत्र साहसं क्र२। नृपेणोक्तम्‌-यदि सत्मासीत्तदा क्रीतम्‌ । येपां न, तेः कथ॑ न क्रीतम्‌ | 
यदि यास्थ॒ति तदा विक्रमादित्ये, म॒ते; इत्युकत्वा क्ुरिका कृष्टा । तेनोक्तम्‌-देव ! मैबं कुरु । सकलः सार्थों मयि 

४8४ खिते खितः। प्रातन्नंपेण द्रिद्रपुत्तलकं सभायामानाय्य रात्रिशत्तान्तं निवेध दूरीकृतः । इति दरिद्रक्रयप्रवन्ध ही 


विफ्रमार्कप्रवन्धाः । छ्‌ 


'वीकमयूतकारप्रबन्धः (8 ) 


$ ५) तथैकदा नृपतिरन्धकारपटमाजत्य पुरे अमन्नेकां दिव्यरूपां स्तलियं दृष्ठा प्राह-देवि ! क्र यासि १ । तयो- 
क्तम-तव पाशें। तेनोक्तम-चल । साअ्ग्रे नृप$ पृष्ठे । एकसिन्‌ आ्रासादे गतों। तत्र ग्राहरिका आकृ्ख़ड्डा 
उपविष्टाः सन्ति, परं चित्रलिखिता इब । तत्र शुनः सन्ति [तेड|पि' तथैव | सा मध्ये प्रविष्टा, नुपोडपि । सा. 
त॑ पश्चयमभूमी निनाय । तत्र स्लानसामग्रीं कृत्वा ल्लापितो नृप: | सा तु च्छब्नना न॒पं वश्ित्वा मध्ये पल्यडे 5 
विवेश । नृपस्तु द्वारमाग॒त्य ऊर््भीभूय खितः । पल्यड्डद्व्य दृष्ठा सन्देहपरः के पल्यडू श्रयामि । तत्र ख्रीयुग- 
सुपविष्टमस्ति । नृपे सन्देहपरे मुख्या जगाद-रे ! कीड्यं नृपशुः समानीतः | वहिः कृष्टा कमपि नरमानय | 
चेटी उत्थाय नृप॑ बहिर्निनाय । तदलु हपेण चिन्तितम-मां विनाअन्य विदग्धं कमानेष्यति । तदलु चतु- 
प्यथान्तर्श्मति । इतो वीकमो धूतकारी ब्ूतादुत्थितः। कान्दविकगहे दत्ते, वहिः खित्वा द्वारमुद्धाटयेत्याह। , 
तेनोक्तम्‌-कस्त्वम्‌ ! | वीकमओँ इत्युक्ते स आह-करते द्वारमुद्घाटयंति । मम किं त्रद्भटक॑ ग्रहीतुकामः ? । तेनो-0 
क्तम्‌-चाढं वुभ्नक्षितः । द्रव्यमप्पय, वहिःखस्ेवान्न॑ दक्षि। तेन किश्विदर्पितम्‌। कान्दविकेनोक्तम्‌-कर्थ यह्वासि ! | 
भाजनमर्प्पय । तेनोक्तम्‌-ग्रहीत्वा यातुकामः । तहिं कर्प्पे कऋृत्वा समप्येताम | तेनारपितम्‌ । आदाय ग्रपां प्रति 
ब्जन्‌ तां चेटीं यान्तीं प्राह-रे | दासि क् यासि ! । तयोक्तम-तवानयनाय । तहिं भोज्य ग्रहण | तयोक्तम्‌- 
यरित्यज । तत्रापि भविष्यति भोज्यम्‌। तया सह चलितः | नृप३ पृष्ठे लक्;। तत्र नीतः स्नापितश्वीवराण्य- 
पिंतानि भोजितश्व । नृपस्थ पद्यतस्सा तदृर्टि वश्चयित्वा पल्यद्ले उपविष्टा। नृपे चिन्तातुरे स मध्ये प्रविश्य 5 
एकसिन्पल्यड्टे उपविष्ट; । सा स्त्री उत्थिता । पत्राण्यादायाग्रे कर्त्तन॑ कृत्वाउर्पितवती । तेन विण्टकर्तन॑ कृत्वा 
पुनरपिंतानि। तयोक्तम-शयन कुरु। स पल्यड्डे किखिदुर्टि दक्वोच्छीर्पके मस्तक कृत्वा सुष्वाप | नृपो विसितः। 
कथमनेन खामिनी ज्ञाता, कर्थ पत्राण्यर्पितानि, कथमुच्छीर्पक ज्ञातम्‌ १ । स क्रीडितुं ग्रवृत्त: | नृपस्तु खखाने 
गतः | पग्रातर्वीकमो निष्कासित) । प्रपां गत्वा सुप्तः | रात्रिद्वत्त पृन्छयमानोडपि न वक्ति। नृपेण शूलोपरि 
ग्रहितः | यदि रात्रेईचं वक्ति तदा न क्षेप्य/ः। स शूलोपरि नीयमानो5स्ति । आरक्षकस्त्विति वक्ति-यज्ञपी रात्रि-20 
बृत्तं पृच्छत्यसों न वक्ति। तया नायों गवाक्ष॒खया शब्द३ श्रुतत। स दृष्ट।। चेटीं प्राह-अरे दृष्टो विल्वयुग भज्ञ | 
तया तथाकते तेनोक्तम-कथयिष्यामि नृपनीतः | नृपेणानायितः । रे ! कथय-मया सा चेटीति [न] व्याहृता; 
त्वया चेटी किमिति ज्ञाता १ । तेनोक्तम-देव | चेटीजनस्थ सुरभिवस्तुप्राप्तिः प्रस्तावे भवति । अतो5्स्थाः शरी- 
_ “रेड्म्लो गन्धः । अतश्रेटीत्युक्ता । तत्र ग्राहरिकाणां कि कृतमस्ति यत्ते न श्वसन्ते | | धूपवशात्‌ । कर्थ खामिनी- 
चेटी-पल्यड्टो ज्ञातः ! । देव! उत्तमस्य मनुष्यस्य गृहस्य दक्षिणे भागे पल्यडू३ स्थात्‌ । पत्राण्यग्रं छित्ना तवार्पि-25 
तानि, त्वया तु विंटमपाकृत्य; तत्किम्‌ ? । तयोक्तम-अहं तव खह॒दयमर्पयामि परं बहिने वाच्यम्‌। मया व्याह- 
'तम-यत्‌ शिरों याति, यरं न वच्मि। तहिं कथ्थ कथयसि ? । तयैवोक्तम्‌। तया कथम । चेटीं प्रेष्य महृणो विल्व॑ 
विल्वेनाहत्य भग्नम्‌ । अत उक्तम-तत्कथय । पल्यड्ले उच्छीर्षक ग्रान्तो वा कर्थ ज्ञात:१ देव: उच्छीर्पके चूप्णेन 
'पादः खरण्टितो भवति । एवं तस्य वचः श्रुत्वा राज्ोक्तम-ब्ूत॑ त्यज | त्वया सदेव मत्समीपे स्ेयं मत्पुत्रवत्‌ । 
स प्रसादपात्र कृतः । इति वीकमयूतकारम्रवन्ध। ॥ 90 
सत्रीसाहसप्रबन्धः (3 ) 
' ६१६) एकदा विक्रमादित्य जननीं नंन्‍्तुं गते माता तस्थाशिप॑ ददौ-वत्स ! ख््रीणां ते साहसं मवतु । नपे- 

का ! किमिद साहसम्‌  स्री ठृणसमा । देव्याह-दशेयिष्यते वत्स ! प्रातः प्रतोलीद्वारे आवासानू 

द्र्चा । नृपृस्तत्र गतः। अथ देज्या मालिन्येका पृष्टा-रे ! कोउ्त्र व्यवहारी मुख्य; कस गृहे बढ 
'मृहिणीरक्षा )) तयोक्तम-देवि ! सोममद्रश्रेष्ठिच/ । तत्र त्व॑ यासि | तयोक्तम--पुंष्पाण्यादोय येमि । तस्या 35 


प्र पुरातनप्रवन्धस छू हे 


गृहिण्याउग्रे वाच्यमू-यद्धिक्रमाकस्त्वामभिलपति । तथा तत्र गत्वा निवेद्तिम्‌। तयोक्तम्‌-अहं सप्तमभूमेरध उत्त- 
रितुं न लेभे । तया देव्यग्रे व्याहृतम्‌ । देव्या ड्ितीयदिने ग्रेपिता। अहं रखुं प्रेपयिप्यामि, तत्मयोगेण त्वया55- 
गन्तव्यम्‌ | तया मानितम्‌ । मालिनी पुष्प््ाने रज्जुमादाय गता | तस्था अर्पितः। तया स्तम्भे बद्धा बहिः 
क्षिप्तः । देव्यादेशाद्राज्ञा गुहरस्य स्म्मे वद्ध:। सा भत्तरि स॒प्ते दवरकेण भूत्वा बहिर्गता। नृपशस्यान्ते उत्तीर्य 
5 जृप॑ ग्राप्ता । नपेण एणटा-का त्व॑ देवि !। व्यवहारिपत्री । राज्षोक्तम-सभढेकां नाहमभिलपामि । सा तेनेव ग्रयो- 
गेण गृह गता । सुप्त पति हत्वा पुनरागता । नृपेणोक्तम-पतिमारिकां न भेजे । तयोक्तम्‌-देव ! यज्ञात॑ तन्ना- 
न्‍्यथा भवति | परं ग्रातमें साहसमवलोकनीयगस्‌ | सा वेश्मनि गता। रझ्ु॑ क्षिप्ता पूचक्रे-यत्‌ धावत धावत, 
श्रेष्ठी केनापि हतः | कलकले जाते जनो मिलितः | किमिदं न ज्ञायते। सा मुक्तकेशा काष्टारोहणे सज्ञा जाता। 
जनो वारयति सा तु न निवत्तेते | इतः आ्रातनृपस्तत्र जनाज्ज्ञात्वा तदावासे आयात: | नृपेणोक्ता-रात्रिइत्त तत, 
70 आधुनिकमिदद निवर्तख । मद्पुरलंकुरु । कोउपि न ज्ञासय्यति । देव ! नेतद्वक्तव्यम्‌ | वीटक देहि । अस त्रतयैत- 
देवोद्यापनम्‌। सा विसर्जिता। पत्या सहाम्नों प्रविष्टा । न्ृपस्तु जननीं नन्‍्तुं गत: । वत्स ! ख्रियः साहस॑ तेअ्स्तु । 
नृपेणोक्तम्‌-देवि / तथ्यमिदं दृष्टम्‌ | इति ख्लीसाहसग्रवन्धः ॥ 
सत्रीचरित्रप्रबन्धः (? ) 
$७) कछदा नृपविक्रमेण देव्ये धावनाय बामपादः पूर्वमर्पितः | तयोक्तम-यदि ख्लीचरितं वेत्सि तदा वार्म 
5 पादं प्रक्षालयामि । नृपस्तमन्वेष्ट चचाल । मांगें कसिश्रित्पुरे जलहारिणीमेकां दढश | तया व्याहत॑ कुतः 
समायातः ? तेनोक्तमज॒यिन्या;। क्व यायसि १ नारीचरितमन्वेष्रम । तहिं मया सह महूहे एहि, यथाज्त्रेव 
ज्ञापयामि । परमहं यद्वच्मि तक्यया पृष्ठानुगेन वाच्यम्‌। नृपो ग्रहे नीतः। सकलेडपि कुडम्बे इति ज्याहृतमू-एप 
मद्गाता बाल्यादपि मात॒शाले वर्द्धितः । अधुना मम मिलनाय समायातः | राज्ञा नतिः कृता | तत्यियों भगिनी- 
पतिरिति कृत्वा नतः । गौरवेण भोजितः | तया रात्रों खपतिरुक्त-यढावयोः सम्बन्धो जन्मावधि । परम- 
20 बतनो दिनो आतालस्यः । एकान्ते भूत्वाउस पाश्शात्पितगृहवा््ता श्रणोमि सुखदुःखकरां च । दिवा वक्तुमपि 
प्रस्तावों नाउभूत्‌ | उपवरकान्तनेपस्थ शय्या । राजा भगिनीपतिना सह वार्ता कृत्वा शस्यायां गतः | सा खर्य 
पृथक श्यां श्षिप्ता मध्ये विवेश | पत्युरग्रे ग्राह-तालक॑ दत्वा ख॑ समीपे गृहाण । मा जनापचादों भवतु । 
तेनोक्तम-को जनापवादों मयि सति १। तयोक्तम-एवं कुरु | तथा कृते वात्ताग्रसड्भादलु तयोक्तम-मदमभिलपितं 
कुरु। राज्ञोक्तम-त्व॑ मे भगिनी । तयोक्तम-कुतः १ तव॑ पथिक/ । को आता का भगिनी । तयो(तेनो)क्तम- 
25 जिहयोक्ता, तदहमकृत्यं [कर्थ] करोमि? | न विधास्यसि, तहिं पश्य यद्भवाति। तया पूत्कृतमू-धावत धावत 
सत्वरम। द्वारमुद्घाटयत | नृपेण विनष्टमपि सश्वित्योक्तम-मा मारय यत्कथयसि तत्करिष्ये। तद्यधःपत श्वासस्तु 
न ग्राह्म; | तया पादेनाहत्य करम्ब॒करोरं पूर्वश्चतं त्यक्तम्‌ | नृपवदन खराडितम्‌ | तावत्पत्या द्वारस॒ुद्भाठितम्‌ । 
दीपः कृतः । जनेन ए्म-किमिठ्म १ । पापाह कि जाने । अस्य मद्भातु; पानीयरसो जातः । उदरबव्यथाञस 
रवात्पपात । मया तु भीतया पूत्कतम्‌ । जलमानीय वदन॑ क्षालितम्‌ | शकटिकामाधाय उदरसेकः कृत । 
80 नृपस्तु श्वासमेव न गृक्वाति । सर्वः कोडपि निष्कासितों मध्यात्‌ । क्षणं सुखासिकाइसिति | यदि नि्जन भवति 
तदा निद्रा एति । इति कृत्वा जने गते द्वारं दच्वोक्तम-इदं स्लीचरितम्‌ | ज्ञात न वा । राज्ञोक्तम्‌ खकुलादि 
आगमनकारणं च । आतमुत्कलाप्य सर्लियो मु॒द्रारत्त दत्ता खपुरे गत । पढये बच्तान्तमावेद्तिवान्‌ | तयोक्तम्‌- - 
कर्थ वामपादमपंयसि १ । तेनोक्तमतः परं न । इति ख्लीचरितग्रवन्धः ॥ 
देहलक्षणप्रबन्ध: (8) 
85 ६८) एकदा नृपो राजपात्यां वजन केनापि पण्डितेन च्ट;। त॑ दृष्टा पण्डितः शिरःकरम्पं चक्रे। नृपस्तु राजपादी 


विक्रमांग्रवन्धा; । ध्‌ 


. ऊैत्वा धवल़गहें गतः। केनाप्युक्तम-देव ! पण्डितः को5पि देशान्तरीयश्रतुष्पये सामद्रिकशास्रपुस्तकानि ज्वा- 
लयन्नसति । नृपेणाकारितः। कर्थ ज्वालयसि १। देव ! मया जन्मावधि इद्मेवास्यस्तम्‌ । तब देहमालोक्य 
एपु विरक्तिजांता । तव देहे तह्ृक्षणं नासि येन कापि भद्रवेला भवाति | त्व॑ तु राजराजेश्वरोजसि | राज्ञोक्तम- 
पुनर्मे सर्वशरीरलक्षणांन्यवलोकय । देहदर्शिते तेन विशेषतों मुखमोटन्न कृतम्‌ | नृपेण प्रष्टम्‌। देव ! किमिदसु- 
च्यते, किमपि न पव्यामि | पुनः किमपि गुप्त अरकटं वा सर । तेनोक्तम-यदि वामकुक्षो कबुरमत्रं भवति तदा 
सर्वमेवास्ति । तन्न ज्ञायते । देवेनोक्तम्‌-ज्ञाखते । क्षुरिकां कृष्टा यावद्धिदारयति कुक्षिं ताव्तेन करे धत्वोक्तम्‌- 
देव | सर्वरुक्षणानि सन्ति | कथम्‌ १ । यदि सच्त्यमस्ति, तत्सवाण्यपि। देव ! भिश्लुरहम्‌, मदचसा प्रबत्तः। उक्ते 
ध “सर्वे सच्चे प्रतिष्ठितम्‌ ।” नृपेण असाद॑ दत्त्या विसृष्ट। | इति देहलक्षणग्रव॒न्धः ।॥॥ 

मनि-मनुप्रबन्धः (8 9&% ) 


8९) एकदा विक्रमार्कों भइमात्र प्राह-भो ! 'मनि मल! इति किम्र॒च्यते । देव ! दर्शयामि | पुरोपाज़्ते पाद-0 
मवधारयत | द्वावपि पुरो वाह्मे गतो। तदवसरे एकः काप्टभारवाहकों दृष्टः। भद्टेनोक्तम-देव ! अस्योपरि तव 
चि्च कीव्शम्‌ १। न वर्यम | स भट्टेन चोदित/-अरे! करते काष्टानि छास्यति | अद्य ज्रपः परासुरासीत्‌ । 
तेनोक्तम-बलिस्ते जिहाया अद्य विशेषतों मम काष्टानि महाध्यांणि विक्रेष्यन्त । बहवचो जनाः काष्टक्षणं 
करिष्यन्ति । अग्रे चलितो । अग्रे महीरीआ एकाअम्येति। भद्देनोक्तम-अये मध्ये क यासि ! | अद्य नृपः परोक्षो 
जातः, करते दथि लास्यति ३। तया तत्काल गोलिका त्यक्ता | रुदितुं ग्रइत्ता । भद्देनोक्तम-तव नृपेण कि 5 
दत्तम्‌ !। न किमपि | स एथिव्या आधार आसीत्‌ । भट्नोक्त तृपस्थ | अनेन नरेण पश्चादागतेन क्षेमसुक्तम्‌ । 
सा हुष्टा। नृपेण मुद्रारत्न॑ दक्या ग्रहिता। अतो मनसि मनो भवति। न्ृप+ खगृहे गतः | इति मनि-मर्चु- 
सम्बन्धग्रवन्धः ॥ 

$ १०) एकदा राजपात्यां राजा व्रजन्‌ ठ्िजमेक॑ कणावचयं कुर्वाणं दृष्टा आाह- 

(४) निअउअरप्रणंमि वि असमत्था कि पि तेहिं जाएहि। 20 
[द्विज:-] सुसमत्था वि हु न परोवयारिणो तेहि वि न कि पि॥ 
(७) तिहि वि न कि पि! भणिए विक्षमराएण देवदेवेण । 
दिल्ल मायंगसय्य जचसझुवन्नस्स दो कोडी ॥ 
विक्रमपुत्र-विक्रससेनसम्बन्धप्रबन्धः (8 9) 

३११) अथ विक्रमार्के दिवं गते विक्रमसेनकुमारस्स राज्याभिपेकसमये पुरोधसाऊज्शीरबचः ओक्तम-यक् 25 
महाराज | विक्रमाकस्याधिकों भावी । तदा राज्याधिष्ठात्रीभिदेवीमिरधिष्ठिताभिः सिंहासनखाभिश्वतसृमिः 
पुत्तलिकाभिरीपद्धसितम्‌ । राज्ञा प्रष्टा:-किमिति हखते १। ताः ग्रोचु+-देव ! तेन सह साम्यमपि न घटते, 
कुतोडधिकत्वम्‌ $ । 

4 आद्याह-तव पिता्पूर्वा वार्ता श्रुत्वा[ 6 वार्ता कथकाय ]दीनारपंचशरती ददाति । एवं श्रुत्वा खापरका- 
चौरेण दीनारपंचशती याचिता | [ 0 वार्ता चैका कथिता ] देव ! पातालविवरं गन्धवहर्मशानतीरे5स्ति । तत्र 89 
विवरे देवीहरिसिद्धिक्षिततों दीप: पतन्मया दृष्टः । तस्थाजुपदिकेन मयापि श्वम्पा दत्ता | पाताले दिव्यं सौध॑ 
इृश्म्‌ । तत्रोत्कलमाना तैलकटाहिका दृष्टा। तत्पाश्वें एको नरो दृष्टः । पृष्टथ किमर्थमिद १। तेनोक्तम्‌-अत्र सौधे 
मा 2 22 5 लक न न 


ध्ण 


। प्रललन्तरे---जाने5मसु पाप सारयासि । तहिं पश्यताम)। 2 ग्र०--मनइ सन । 3 ( खर्परक० | 


्ि पुरातनप्रबन्धेसबदे 


शापश्रष्टा देव्यस्ति | योज्त्र झम्पां यच्छति स तस्या वर्षशव्त पतिर्भवति । अतो5ह तदिच्छयात्रासि | [ 6 पर 
साहस नास्ि ] इत्युक्ते दीनारपंचशर्ती दत््वा नृपोपि तेन खप्पेरदर्शितेन पथा गतस्तत्र सत्वरं कटाहिकायां झम्पां 
ददौ। स तया नाया जीवितः । यावत्सा राजान॑ ब्ृणोति तावन्नपेणोक्तम-अमुं नरं वर, मे पृर्ण्णमित्युक्त्वा 
परोपकारं कृत्वा खपुरे समायातः । एवं य परोपकारी । [ ५ तदधिकोअर्य कथ भावी | ] 

*5, 9, द्वितीययोक्तम-एकदा काशीतो दो ठिजो समागतौ। तृपेणाएूव प्ृष्टी। ताभ्यासुक्तम-असददेशे [ ७ पाताल |- 
विवरमस्ति । तत्रान्धो राधुसोडस्ति | असदेशखामी यशोवर्मस्तेलकटाहिकायां झ्षम्पां दे [ ७ दत्ता खमांसेन 
राक्षसस्य पारणं कारयति ] स राक्षसस्त॑ पुनर्जीवयति । ग्रतिदिनं रात्रो सप्तापवरिकाः सुवर्ण्णाः करोति | नृपस्तु 
ग्रातर्दचे । इदं श्रुत्या तयोहिंजयोदीनारसहखमदात्‌ । नृपस्तत्र गत्वा कटाहिकायां क्षम्पां ढदों । राक्षसेन भश्षितों 
जीवितश्न । राक्षसस्थान्ध्यशापस्थान्तोज्यूत्‌ । नेत्रनिरीक्ष्य विक्रमं प्राह-तुशोडसि तब सच्चाद्‌ | विक्रमार्क/-परं 

40 यदि तुष्टस्तदाउस नृपतेझंम्पां विना नित्य सुबर्ण्ण देयम्‌ | इत्युकत्वा परोपकारं कृत्वा खयाने गतः । तत्कथ॑ 
विक्रमादधिकरत्व भवसि । 

. 3. तवृतीययोक्तम-एकदा केनाप्युक्तम-देव ! त्व॑ परकायग्रवेशविद्यां न वेत्सि । नृपेणोक्तम्‌-को जानाति $ | 
ओपव॑ते भैरवानन्दोडस्ति, स जानाति। न्ृ॒प+ खल्वाट्ट कुम्मकारमादाय तत्र गतः । योगी मिलितः | स शुश्रूषया 
तुप्टः प्राह-विद्यां गृहाण । पूर्व मम मित्रस्य देहि । तेनोक्तम-असौ कुपात्र॑ विद्यायोग्यो न। नृपेणाग्रहाद 

१5 दापिता । नृपस्त्ववन्त्यां गतः । नृपस्तु द्वारे खित्ता कश्चिचनरं नगरस शुद्धि पग्रच्छ । तेनोक्तम-नृपस् पह- 
हस्ती अद्य विपन्नः । नृपस्त्वन्तःपुरपरीक्षाये मित्र ग्राह-भो ! यदि मम शरीरं रक्षसे, तदाहं परीक्षां करोमि । 
तेनोक्तम-करिष्ये। शरीरमेकान्ते सुक्‍्त्वा ते प्रहरके मुक्त्वा गजे प्रवि्य ग॒ज॑ सजीवमकरोत्‌ | स खपादेः पुरान्त- 
ग्गेतः । इतो मित्रेणाचिन्ति-अमुं भ्रण्डतरं त्यकत्वा नृपशरीरमधिष्ठाय भोगान्मोश््ये । स खशरीरं त्यक्त्वा नृप- 
शरीरे प्रविश्य मध्ये आयात: । नृपे आयाते गजो जीवित;-इति वद्धोपनकान्यभूवन्‌ | गजेन चिन्तितम्‌-असो 

20 पापो ममोपरि चटिष्यति । इति सश्विन्त्य ग॒जः स्तम्भमुन्मूल्य बहिरगत्वा श्राणानोज्ञत्‌ | इतः अत्यासने आखेटक 
एक; शुकान व्यापादयन्नस्ति | नृपजीवस्त्वेकस्य शुकस्य देहे विवेश | स शुकी लुब्धर्क ग्राह-रे ! रे ! शुकान्मा 
मारय । मां ग्रहण । यदि ते द्रज्यस्पृह्य पुरे चल। परमहं यत्र कथयामि तत्र विक्रेयः। सर्वोष्पि जनो याचते। 
शुको न वक्ति । मुख्यदेवीचेत्या याचितः । तेन पृष्टम-दक्षि $ । देहि | तेन दीनारानादाय चेव्या अर्पित: | सा 
देवी शुर्क च्ष्टाउडुछ्ृष्टा । सुवर्ण्पपञ्नरे चिक्षेप । नृपोउन्तःपुरमाययों । देवी ते चष्ठा खिन्ना सती प्राह-देव ! त्वयि 

25 देशान्तरं प्रस्चिति मया चिन्तित॑ क्षेमेणागतेडपि देवे ततोपि मास यावद्धक्नचर्यम्‌ | तदलु कुलदेवीपूजन कृत्वा 

« नियमससपाकरिष्ये । स पश्चाद्‌ गतः। जनस्तु चिन्तयति-कर्थ नृपतिरन्य एवं जात: १। देहमस्ति परं सम्यग्‌ 
न ज्ञायते । देवी शुकेन वाहं संस्कृत-प्राकृतकाव्येस्तथा रज्ञिता यथा त्वयि जीवति जीवामि । इतो देव्या शुक 
आकारितः । तेनोक्तम-देवि ! माजायां विभेमि । देव्याह-यदि मरसि तदाहमपि त्वामनु मरिष्यामि । एकदा 
शुको5पि परीक्षा मृतां गृहगोधां चष्ठा झुकदेहमुत्सुज्य तत्र विवेश। सा भित्तो चटिता। शुक्क मृतमालोक्य देवी 

30 तेन सह काष्टाघिसेहणसज्ा नृपेण वारिता । सा वक्ति यदि झुको जीवति तदा जीवामि, नान्‍्यथा । जृपस्त्वपच- 

(६: रिकां अविश्य देहमुत्सृज्य शुकदेहे प्रवि्ट | इतो विक्रमाकेः पह्ीदेहसु॒त्सुज्य खशरीरमादाय वहिरायातः। शुको 
जीवितः, पर देव्या दृष्टोडईपि न सुखायते। नृप॑ दृष्ठा तत्कालमस्युत्थान चक्रे | नृपेण शुकी भाषितस्तेनोक्तम- 
देवाहमच्एव्यमुखः | मां वामपादेन हत्वा मुश्व । नृपेणोक्तम-तव साबह्रिष्येत मया देवीपरीक्षा लब्घा। स 
कीरदेहो द्विजो गतः | _ न 


3 (४ कन्ययासी झतेन जीवित" । ०2 (+ राज्यसरूप । 3 ( निर्वन्धात्तस्यापि दापिता । 


विक्रमाकंग्रवन्धा: ।' ७ 


(६) 'विप्रे भाहरिके उ॒पो निजगजस्याड्रेड्विशह्विय्या, ८४ 
विप्रो भपवपुर्विवेश तदनु क्रीडाशुकोडलूत्ततः । * 
| पल्लीगात्रनिवेशितात्मनि रूपो व्याम्दय देव्या झूति 
विप्रः कीरमजीवयन्निजननु श्रीविक्रमो लब्धवान ॥ 
एवं यश परोपकारी कर्थ तेन समो भविष्यसि । 5 


- 4 तुर्ययोक्तम-एकदा विक्रमार्केण उत्तमं सौध॑ कारितम्‌। राजा तत्र गतः | तत्र चटकयुग्ममस्ति । चटकेनो- 
क्तम-साधु सोधमस्ति | चटकयोक्तम-यादशं स्रीराज्ये लीलादेव्या वाह्मग्रहमस्ति ताबशमेतत्‌। राज्ञा श्रुत॑ तत्‌ । 
जपस्तत्र गमनोत्सुकः | खान॑ तु न वेत्ति। सचिन्तं नृपं दृष्ठा भइमाज्रस्तदाशर्य परिज्ञाय तत्थानविलोकनाय 
चलितः । तन्मार्गे लवणसमुद्र! । तमुत्तीयाग्रे रात्रो मदनायतने खितः । निशीये हयहेपारवस्चित दिव्यालड्डार- 
भूपितं दिव्य॑ ख्लीबन्दं आग॒तम्‌। तत्खामिन्या कामपूजन कृतम्‌। व्यावत्तमानानां तासामेकस्याश्वस्य पुच्छे लगित्वा 0 
तत्र गतः | दासीभिदट्। | खामिनीसमीपे नीतः । तया खानादि कारितः। रात्रौं तत्रैव सुप्त।। तया खपस्त्यो- 
क्तम-मम विक्रमाकेः पतिर्भावी, किं वा मां यश्नतुभिः शब्दे्जागरयति । इत्युक्त्वा सुप्ता । तेन चिन्तितमू- 
'वतुर्भिरपि शब्दैर्न जाग्ि तहिं एनामहमेव जागरिष्यामि । शब्दाः कृताः । न जागत्ति | तदा पादाहुष्टथम्पितः । 
तया पादेनाहत्य तत्र क्षिप्त।, यत्र विक्रमाकेः ्सुप्तोडर्ति । राज्ञा पृष्ठ किमिदस-तेन इत्तान्तः ग्रोक्तः । राजाउप्नि- 
कवेततालमारुद्य तत्र गतः । वेतालश्छन्न॑ खितः । राजा दासीभिस्तत्र नीतः । तयोपचरितः । तद्पदशनात्सरागा 5 
जाता परं शयानया पूर्ववत्प्रतिज्ञा कृता । 


2 राज्ञा दीपस्थो वेताल उक्त+-भो दीप तावदद्य कुवासकोी जातः। यथा गृहे आगताः, सा वक्‍त्येव न | 
अतस्त्व॑ कामपि कथां वद। तेनोक्तम-देव ! को5पि विग्रस्तस्य सुता च॒तुण्णां वराणां दत्ता | एकस्य पिन्रा, परस 
मात्रा, एकस्य मातुलेन, एकस्थ आत्रा | एवं चतुण्णां दत्ता | चत्वारोडपि आगता;। विवादे जाते कन्यया काष्ठटमक्षण 
कृतम्‌। एकश्चितायां तामनु विवेश। एको देशान्तर गतः। एकस्त्वस्थीन्यादाय गद्गां गतः। एकस्तु उट्ज क्ृत्वा20 
तत्र खितः व्मशानं रक्षति। देशान्तरिणा सल्लीविनी विद्या शिक्षिता | चत्वारोडपि मिलिताः। देशान्तरिणा विद्या 
जीविता। पुनर्विवादो जातः। सा राजेंश्रतुण्णां मध्ये करय पत्नी १। राज्ञोक्तम-नाहं वेशि, ब्रृूहि। स आह-यथित्तायाः 
सहोत्यितः स आता । योब्खिनेता स पुत्र; | येन जीविता स पिता | यो भसरक्षकः स भर्त्ता, पालकत्वात्‌ । 

४ दितीययामे राज्ञा ताम्बूलखंगिका प्ृष्टा-रे ! कथां काखित्कथय । वेताराधिष्ठाता साउप्याह-क्रापि पुरे 
एका सता आह्मण्यस्ति | तस्या जारेण सह सुता जाता । सातां ल्यक्तु रात्रों वहिगेता। इतस्तत्र कोउपि28 
शूलाक्षिप्तो जीवन्नस्ति। तस्याः पादेन स्खलितः । तेनोक्तम-कः पापी दुःखिनो5पि दुःखम्न॒त्पादयति ? । तयोक्तम्‌- 


की बहे- 





# (८ सघ्छके सड्गहे एपा कथा किशिंद्धिन्नरूपेण लिखिता रभ्यते। यथा-- 

तृतीययोक्तम-एकदा विक्रमार्कों निजपूर्वास्तव्यखद्वाटकुम्भकारयुक्तो देशान्तर गत । परकायात्रवेशविद्याचेदी योगी मिलित । स आव- 
जिंत । तुष्टश् विद्या दाठुमारेमे | राजोक्तम-प्रथम मम मित्रस्य | तेनोक्तम-अयोग्यो5सो । निर्बधात्तस्थापि दत्ता । अवर्ती गतो राजा राज्य 
करोति । एुकदा पद्माश्रो स्त । विद्यापरीक्षार्थ राजा खजीवस्तन्र क्षिप्त 4 कुभकारेण खजीवो नृपदेद्दे । कुमकारो राज्य करोति। अश्वो 
मारणाय चितित । नृपजीवस्तु पूर्वस्॒तझुकदेद्दे श्रविष्ट  छुको5पि सोमदत्तश्रेष्टिभार्या-प्रोपिवभठुका-कामसेनाग्रह गत । सा तच्चातुर्यण 
हुए । राज्षीसमीप न गच्छति । श्रेष्ठी समागत । सा राश्ीससीप गठता । अनागमनकारण घृष्टा । शुकचातुर्यकारण ओोक्तम । ठया 
याचित स॑ । सा रजिता तेन-यथा राज्ञा पूर्वमेकदा झुकेन भूत्वा राशील्रह्परीक्षार्थ ग्रह्गोधिकादेहे गत । राश्या तद्दियोगेन काएटमक्षण- 
मारब्धम्‌ । उपजीवेन झुको जीवापित । सा ब्याइृत्ता । छुकेन सर्वो छत्तांतो राश्ये कथित । राश््या कुभकारस्यावजना कृता । तेन चु्टेन 
विद्याप्रदर्शनाय सझतवोस्कटदेहे खजीव क्षिप्त । ह॒पो निजदेह गत । अजो भयात्कम्पते। राज्ञोक्तम-च सेतव्यम्‌, नाह त्वत्समों भावी । 
सझृपो5स्सि | पव सुख जीव चर पिव | तत कथ तेन्‌ सभी भविष्यसिईँ। हु गा रा 


बन 


८ पुरातनप्रवन्धसड्र दे 


अस्य कि दुःखम ! । देहपीडादिकमेकमपुत्रत्वमपरम । चोरेणोक्तम्‌-त्वमपि कथय का त्वम्‌ ! कथमिहागतासि? | 
निजचरितं तयोक्तम्‌ । शलाखनरेणोक्तम्‌-मां विवाहयेमाम्‌ | मया पुरादाहत॑ भ्रृक्षिप्त द्र॒व्य॑ ग्रहण च ऋये | 
ब्राह्मणी आह-त्व॑मरिष्यसि । सुता लघ्बी, पुत्रः क१। तेनोक्तम-अस्या ऋतुकाले कयस्यापि द्वव्यं दत्ता 
पुत्रम॒त्पादये! | तया स्व कृतम । यावत्पुत्रो जातः । मात्रा छन्न नृपद्वारे मुक्तः | केनापि राज्ञे निवेदितम्‌ । 
5 नृपेणापुत्रेण पालितः । राज्य दत्तम्‌ | राजा म्तः । स पितुः थ्राद्धं कतु गद्भायां गतः । जलात्करत्रय नियेयो । 
राजा विसितः । कसिन्करे पिण्डं मुश्चामि । वेतालेनोक्तम्‌ू-देव ! वद्‌ | स पिण्डं कस करे मुश्वतु । राज्ञोक्तम- 
चोरस्य । येन परिणीता यस्य वित्तम्‌ | 
0. राज्ञा सुवर्ण्णपपालक॑ जल्पितम्‌ | तदपि कथां आह-कसिन्नापि ग्रामे कश्ित्‌ कुलपृत्रः | स परिणीतो5न्य- 
ग्रामे। तत्पत्नी श्रशुरगृहे न याति | स जनेहेस्यते | एकदा जनग्रेरित आनयनाय गतो मित्रान्बितः। मार्गे 
0 सरस्ीरे यक्षदेवकुलम्‌ । तत्र यक्ष नत्वा ग्राह-देव ! यदि में पत्नी समेष्यति तदा वलमानस्ते भिरो दास्यामि । 
तत्प्रभावाच्छुशुरकुले सत्कृतः । सा हटा तेन सह चलिता । स 'चलन्‌ मार्गे वाहिन्या उत्तीय यरक्ष नन्‍्तुं गतः । 
यक्षाग्रे ख्लीलाभाच्छिरश्छेद्तिम्‌ । स नायाति । मित्र तु तमनुगतम्‌ | विन्ट इृष्ठा जनापवादात्‌ भीतेन तेनापि 
शिर्छिन्नम्‌ । तसिन्नप्यनागच्छति, सा गता | द्वावापि तदव्थो इष्टो | चिन्तितम्‌ जनो्ग्रेजपि मां पतिद्वेपिणीं 
कथयति । अधुना पतिप्तीं कथयिष्यति । ततः सापि शिरच्छेत्तुं ग्रवृत्ता । यक्षेणोक्ता साहसं मा कुरु | तयोक्तम्‌- 
75 द्वावषि जीवापय । तेनोक्तम-निज २ कबन्धे भिरोदानं कुरु। तयोत्सुकभावादन्यान्यकवन्धयोर््यस्ते । दावपि 
जीवितो । परस्परं भार्याविवादो जातः | एको मदीयां वक्ति, ठितीयस्तु मदीयाम््‌ । तेनोक्तम-देव ! सा कस 
भवति १ । नृपेणोक्तम-यस्य॒ शिरस्तस्थ भार्या । [ 'सर्वस्य ] गात्रस्य शिरः प्रधानमिंति वचनात्‌ | 
7 वेतालवशात्कर्पूरसमुद्धकः प्रष्ट-रे! कामपि कथां कथथ | देव ! क्ुतोडपि पुराचत्वार! कलाविदग्धा- 
श्रे) । एकः काष्ठघटकः सन्नरधार। । अपर! खर्ण्णकारः। तृतीयः शालापतिः । तुर्यो द्विजः। क्रापि बने रात्रों 
20 खिता:। ग्रथ्म[ यामे ] स्त्रधारः प्रहरके खितः। काप्टमयी पुत्तलिका कृता | स सुप्तः । ढितीयग्रहरे सुवर्ण्णकार 
उत्थाय | यामिके ] ख्ितः । तेन सा पुत्तलिका5ब्भरणर्मण्डिता | ढृतीये शालापतिस्तेन दुकूल॑ परिधापिता | 
'चतुर्थे ठ्विजिन सजीवा कृता | प्रातः सजीवां दृष्ठा विवदितु ग्रवृत्ताः। इतस्तेन वेतालेनोक्तम्‌-देव ! विक्रमादित्य ! 
सा कस्य भवति १। [06 नाम श्रुत्वा सा चुक्षोम | राज्ञोक्तम-नाहं वेज्नि, यदिय॑ सुप्ता वेत्ति । [ ७ तयोरकथ- 
यतोश्व तया जल्पितम-भो राजन ! ] कस्य सा १। राज्ोक्तम-खर्ण्णकारस्य | पर्ति विना को नारीं मण्डयति | : 
25 [ ७ सा पग्नच्छ-के यूयम्‌ १ । दीपस्थेन वेतालेनोक्तम-असो स विक्रमादित्य; । ] सा हुष्टा, राज्ञा परिणीता च । 
[ ७ तामादायावन्तीमागमत्‌ । ] य इंद्ग्‌ हे महाराज ! तत्समः के ; आधिक्ये तु का कथा इति हसितम्‌ । 
इति श्रुत्वा विक्रससेनेन गर्वस्त्यक्तः | इति विक्रमसेनगर्वत्यागग्रवन्धः ॥ 
विक्रमसम्बन्धे रामराज्यकथाप्रबन्धः (8 7 6) 
. $१२) अयैकदा विक्रमसेनः पुरोधसमग्राक्षीद-यदेताः काप्टपुत्रिका मम पितरमद्भुतगुणं वर्णयन्ति, तहिं स 
380 एवं लछोके प्रथमः | [ ७ तत्मथमतयोत्तमत्वेनावती्ों भविष्यति | ग्राकु तु न कोअपि ताव्मुत्तमोड्यूत-इति 
ब्रूमः । ] पुरोधाः प्राह-राजन्‌ ! अनादिसू रत्रगर्भेयम्‌ | [ ७ अनादिश्वतु्ुगी |] युगे युगे रत्रानि जायन्ते। 
अहमेव प्रधान इति गर्वो न श्रेय/कारी | ७ न निर्वहते ]। तब पितुर्मनसि एकदा इत्यभूत-यथा रामेण जनः 
सुखी कृत तथा5हमपि करिष्यामि [ ७ ततो रामायण व्याख्यापितम्‌ । तत्र यथा- ] रामस्य दान सत्रागार- 
खापन॑ वर्णाश्रमव्यवस्थादि गुरुभक्ष्यादि तथा सर्वमारव्धम्‌ | ततोडभिनवो राम इत्यात्मार्न पाठयति | मत्रिभि- 
95 रचिन्ति-असावज्ुचितकारी । [ ७ असत्मश्लयों गवांदात्मान तहन्मनुते ] यता- ॥ यु 


विक्रमाकंप्रवन्धा: । ०8 


(७) *उत्तक्षिप्य दिद्दिभः पांदावास्ते भज्नभयाहुव!। 

ः खचित्तकल्पितो गये! कस्यान्यस्यथ न विद्यते ॥ 
[0 उपायेनोत्तारयितव्यः प्रस्तावे ] एकदा राज्ञोक्तमू-स को5प्यस्ति यो5्श्रुतपूर्वां रामकथां कथयति। एकेन 
इद्धमज्रिणा ओक्तम्‌-राजन्‌ ! कोशलायामेको इद्ध्ठिजोअसि । स पारम्पर्येण कामपि रामवार्ततों वक्ति । [ ७ आहय 


पृच्छघते | स राज्ञा सगौरवमानीतः पूजितथ । पृष्टं च-हे इद्ध ! कांचिद्रामवात्तां [ नव्यां ] बद। सोड्माणीत्‌-- 


देव | कोशलायां यद्यागच्छसि तदा किमप्यपूर्व दर्शयामि [ ७ हह खितस्थ तु वक्तु न पारयामि ]। राजा मन्निषु 
राज्य न्‍्यस्य खर्य कटकेन सह कोशलां प्रति चचाल | तत्र गत्वा बहिःखितः । वृद्ध ! दर्शय । देव ! अन्न जन- 
पार्शात्खानय । तथा कते, खर्णकलशः ग्रकटो जज्षे; तदलु हैमी मण्डपिका च। पुनः खनिते एकक्षण-द्िक्षण- 
हतीयक्षण-चतुर्थक्षण प्रकटीकृते महती खर्णोपानदेका प्रकटी जाता । खर्णवालकगुम्फिता सर्वरत्रखचिता | 


ष्णा 


विसितेन ग्हीत्वा हृदि कण्ठे च दत्ता नृपेण | वर्णन कुर्बति, ठिजेनोक्तम-देव ! 'चर्मकारपत्या उपानदेषा न॥0 


स्प्रष्महति | तृपेणोक्तम्‌-सा चर्मकार्यपि धन्या, यस्या ईध्युपानत्‌ | परं कथ्यतां कथम्‌ ! । देव ! श्रीरामे सत्यत्र 
चर्मकारग्हाण्यासन्‌ । इृदमेकस्य गृहम्‌ । तत्पत्नी लाडवहुला, अतः सगर्वा | विनय॑ न करोति । सा भर्तरा दृक्िता 
शिक्षिता च्‌। उक्तस्व-मद्गहाद्‌ याहि। सा वाणहीमेकां पतितां मुकक्‍्त्वा एकां व पादे ऋत्वा पिठगृदई गता। 
पत्युरपमानमूचे । पित्रा दिनद्व्य॑ ख्ापिता पश्चादुक्ता-बत्से ! कुलस्रियः पतिरेव शरणम्‌। त्वं तत्र याहि। 


सा द्वित्रिवारं भणिताडपि न याति। तदा पित्रा प्रोक्तम-वत्से ! श्रीराम सलक्ष्मणः सप्रियश्र त्वामनुनेष्यति | 5 


साउ्प्यलीकाइभिमानिनी आह-यदि समेष्यति तदेव यास्यामि [५ नापरथा ]। हय॑ वार्ता उन्नेन॑पपुरुषे! श्रुता । 
तैनृपाय न्‍्यवेदि । श्रीरामस्ततः श्रुत्वा तद्देदद्वारे खितः । तेन कथितम्‌-देव ! पादमवधाय॑ताम्‌ | मम रहस्य 
गृहेउ्य्य कल्पद्लमागमनम्‌। तब पुत्रीमानयितुं वयमागताः सः । मात्रा सा त्वरितं पत्युगेहे नीता । ता औरत्सु- 


क्येन व्रजन्त्या इयमत्रैवोपानद्दिस्टता । श्रुत्वा देवस्तु खान गतः । देव ! रामराज्यमी्शमासीत्‌ । तप्छुत्वा 
2 


विक्रमादित्य: गव त्यक्त्वा निजपुरी प्रार्पा ॥ इति विक्रमादित्यविविधग्रवन्धाः ॥ 
(७ ) सड्गहगतं विक्रमवृत्तम्‌ । 
“६ १३) श्रीविक्रमादित्यसत्रागारे नित्य॑ कार्पटिका विनव्यन्ति। तदपवाददोपभयेन राजा प्रच्छन्न! खितः | तावता 


# (+ नाखि एप छोक । | एतदन्‍्तगैतपाठस्थाने ७ सड्ड्दे कियानधिको विस्तृतश्व पाठः प्राप्यते। यथा-- 

छतो देव श्रीराम प्रजावस्सछ प्रात, ससीत सलूक्ष्मण समागत्य तध्वमकारभवनमगात्‌ | तन्मध्य प्रधिष्ट पृूजित फारुमिर्विस्सिते 
विज्ञप्तश्न-वेवायमस्मान्‌ू फीटकान्‌ प्रति कियान्‌ असाद कृत । सम्लेडपि नेद सभाव्यते, यद्देवो5स्मानुपतिष्ठते । कि कारणमागमनस्थ । 
श्रीराम प्राह-स्वस्पुज्या ख्झुरकुरभेपणायायातोडस्सि । तस्या हि वराक्याखथाविधा सन्धा55स्त । ततो दृष्टसज्ननक । अपवरक गत्वा दुहि- 
तरमाह स्म-झुग्धिके | तव प्रतिज्ञा पूर्णा। रामदेवो5प्यायात सदेवीक । एहि बन्दस्र त जगत्पतिम्‌। ततस्तुष्टा रामान्तिकमागता । चबन्दे 
तम्नू। आल्ापिता प्रजातातेन-घस्से ! गच्छ सझ्छुरमन्द्रिम्‌ । तवया भणितम-भादेश प्रमाणम्‌। ततो गता पितृ(पति)ग़ददम | राम ख्वस्थान- 
मयासीव । श्रीविक्रमस्थ द्वितीया उपानव्‌ तत्नापि ग्ृहे सन्‍्यधोमाने (अधघ खन्‍्यमाने ) छप्खते | स्वामिन्नायाति तन्न खान्यते। गतो राजा 
'तत्र | खानित तत्‌ । लछव्घा द्वितीया उपानत्‌। दृष्ट हेमगृह्रम। एवमन्यान्यपि तेन विप्रेणाखानयिषत । छात तद्धेम । राज्षा विप्न एष्ट - 
विप्र | कथमीदश सम्यग जानासि ? । विप्रेण गढितम-पूर्वजपारपर्योपदेशात्‌ ज्ञात तुम्यमुक्त च। पर गर्व साधा । स राम स्व एवं । तस्था- 
ज्ञया जलज्वलनौ स्तभ्येते सम | पतन्तयो भित्तयों दत्तायाँ तदाज्ञाया न पेतु । छता द्विचत्वारिंशत्‌ , अन्धगढा सप्तरविशति , स्फोटिका अष्टो- 
त्तर बात, विडूराणि दोपाश्व सर्वे ब्यनेशन्‌ | या ठु तह्देवी सीता, ये तछातर , ये त्जुत्या हनूमत्सुओवादयस्तपाँ महिसान वर्षशतेनापि 
वाक्पतिरपि वक्तु न शक्तः । इति श्रुत्वा विक्रमेण गवों मुक्त । वि[रु|द निपिर 'अमिनवरास” इति । पुनरुलमिनीमगात्‌ । यथाशक्ति छोक- 
मुद्धरत्‌। ठस्य हि अपिवेताक-पुरुपसिद्धिभ्याँ सुवर्णसिद्धा चोपकारेश्वर्य तदा निरुपसमासीत | ततो विक्रमों धन्य एवं । ततो5पिकास्तु 
परे कोठाकोद्यो5भूवन््‌ | इत्माकर्ण्य विक्रमसेनों विधेक्यभूत्‌ ॥ 
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१० पुरातनप्रवन्धस्ठ हे 


भोगीन्द्र।/ समागतः। राज्ञा एप्ट-कर्थ त्व॑ कारणं विना नित्य॑ तीर्थकरणग्रवणपात्राणि मारयसि। तेनोक्त-[किथय] 
किं पात्र ! । राज्ञोक्त-'भोगीन्द्र ! वहुधा० । इति तुष्टो मनुष्यपात्राणि ररक्ष । 
6 १७) केनापि सामुद्रिकशास्रवेदिना मध्याहे चतुःपथ्े कस्यापि काप्टरभारवाहकस्थ 'चरणलक्षणानि भ्रुवि 
ग्रतिबिंबितानि वीक्ष्य शासत्र॑ वितथमिति विचार पुस्तकेः सह राजद्वारे काप्टमक्षणं प्रारव्धम्‌ | ततो राज्ञा प्रष्ट-मम 
5 रक्षणानि कथय । तेनोक्त॑-नेकमपि । तत्कथ्थ राज्यम्‌! । पुनरुक्त-यदि वामकुक्षो करडांत्र भवति | तदा राज्ञा 
क्षुरिकामाकृष्योक्त॑ खान॑ दशय। तेनोक्त-सच्वेनेव राज्यम्र्‌ १ । राज्ञापि द्रिद्रमुखे कणिकगोलिकाग्रयोगेन तालनि 
काकपद दशितम्‌ | 


॥ 


६ १५) अन्यदा सिद्धसेनदिवाकरेण गुरुचरणसंवाहनां विधीयमानेन शुरव उक्ताः-यदि यूयमादेश ददत, तदाह- _ 


भागम॑ संस्कृतेन करोमि । गुरुभिरुक्त-तव महत्पातकमजनि । त्व॑ गच्छयोग्यो न, गच्छ [ | तेनोक्तं-प्रायश्रित्त 
0 ददत । गुरुभिरुक्तं-थत्र जिनधर्म्मों न तत्र जिनप्रभावनां विधाय पुनः समागन्तव्य | इत्यवधूतवेपेण चलितः । 

ततः सप्तवर्षानन्तरं मालबके गूढमहाकालग्रासादे शिवाभिमुखं चरणों विधाय सुप्तः । तत्र वारितोअपि तथैव । 

अन्रान्तरे राज्ञा रक्षकपुरुषान्‌ प्रेपयित्वा उपह्वतः । तावतान्त+पुरे ग्रदीपनर्क लग्मम । ततो राज्ञा समागत्य पृष्ठ+- 

कथ शिवनमस्कारं न विदधासि १। तेनोक्तं-मम नमोउ्सों न सहते । राज्ञोक्त-विधेहि । तेन सकललोकसमश्ष॑ 

द्वार्तिशतिका विहिता | तदा लिंगमध्यादवन्तीसुकुमालद्वार्त्रेशत्पत्तीकारितग्रासादे श्रीपार्थनाथविम्य प्रकटीभूतम्‌ | 
35 तन्नमस्कृतस्‌ । असन्नमस्कारमसों सहते । तदाग्रभृति गूढमहाकालोड्जनि । 


$ १६) अन्यदा सकलकवीनां दान ददानं राजानं वीक्ष्य शिवतपोधनचतुष्टयं कविताकृते5रण्यमगमत्‌ । तत्र _ 


गजवर्णनमारूव्ध॑ ते), एकेकेन प्रहरेण एकेकथरणो विहितः । तद्यथा- 
(८) च्यारि पाय विचि दुड़गुस्सु दड़गरु, जाइ जाइ पुणु रडछुसु रुडघुस । 
आगलि पाछलि पुंछु हलावह, -. : 
20 तुर्ययामे तुयेपादों न भवति । त्दा श्रीकालिदासकविना इक्षान्तरितेन चतुर्थश्वरणः पूरित्त+- 
। * » अंधारऊं किरि सूला चावह ॥ 
तुर्यतपीधनेनोक्त-मम सरखतीग्रसादों जातः । तेजृपो विज्ञप्तत। नृपेणोक्तं-तुर्यचरणोड्मीपां न भवति । इृदसुप- 
मान कालिदासस्येव नान्यस्थ । 


सम्गे श्रृंगारसुरतवर्णनकृपितयोमया [ +० नह 
$ १७) अथ कुमारसम्भवमहाकाव्ये नवभिः सग्गें। ध्ृंगारसुरतवर्णनकृपितयोमया कालिदासकवेः शापी दत्तः | 


25 थत्‌-त्व॑ ख्लीव्यसनेन मरिष्यसि। तेन वेश्याव्यसनी वभूव। राज्ञा श्रीविक्रमेण व्यसनिन मत्वा तिरस्कृतः। वेश्या- 
सदने खितः । अन्रान्तरे राजपाटिकायां गतेन राज्ञा सरसि कमल कम्पमान विलोक्योक्त-पवनस्थागमो नासति <.। 
कैरपि कविभिः श्त्युत्तरं न दत्तम। राज्ञा नगरे पटहो वादितः । य+ कोडपि समस्यां पूरयति तस्थ सुवर्णलक्ष॑ दक्षि। 
इति वेश्यया कालिदासस्थ निवेद्तिम्‌ । तेनोक्त-अहं पूरयित्वा तव समपप॑यिष्यामि । पूरिता | तया सुवर्णलोभेन 
स मारितः | तदज्षु तया राज्ञोअ्ग्रे न्‍्यगादि समया। यत्‌-पावकोत्सिएवर्णामः शर्वरी ० । राज्ञोक्त-केन पूरिता १ | 

30 तयोक्त-मया । कांते० इति पदेन त्वया न बड़ा । ततस्तयोक्त-कालिदासेन | स च मया मारितः। राक्षी 
विपादो&जनि । ह 


वैद्येन 5९रोग्यं -+ 
8१८) अन्यदा श्रीविक्रमसस रोग समजनि । वेध्रेन कुचेष्टां वीक्ष्ष काकमांसभोजनेना कथितप्र्‌ । 


राज्ञोक्त-भवतु । ततो वैद्येनोक्त-राजन्‌ ! धर्मोषध॑ विधेहि । त्व॑ अ्रक्ृतिव्यत्ययेन न जीवसि ॥ 
॥ इति विक्रमग्रवन्धः ॥ 


सातवाहनग्रवन्ध) । धर 


२. सातवाहनप्रबन्धः (९? ) 


8१९) मरहइदेशे प्रतिष्ठानपत्तनम्‌ । नरवाहनो नृपः। सुभटोज्न्नरक्षः । तत्पत्ती मनोरमा । गर्भाधाने सति 
शुभदोहदे जाते नेमित्तिकाः प्रष्टाः | तैरुक्तमू-सुतो भावी, परं पोडशवर्षाणि भूमिगहे खाप्यम्छन्नम। तेन तथा 
कृते, पश्चचार्पिकः कलाभ्यासं करोति। इतश्र नृपो राज्यड्ें स्लीविलाप॑ श्रुत्वा आ्राहरिकानाह [ कोञ्त्र ! ] सुभटेनो- 
क्तमू-देवाहमसि । इमां प्रष्ठा समागच्छ कथं रोदति !। स गतः। पुरे आन्त्वा समेतः । देव ! नगरमध्ये क्षापि 5 
न दृष्टा | तहिं वहिरगत्वा विलोकय । पृच्छां कुरु। स विद्युत्किरणात्सनृपरतत्र गतः । बने ख्त्रियं द॒ष्टा पग्रच्छ-कर्थ 

रोदिपि १ राज्याधिष्ठात्री देवी | तहिं करथ रोदिपि !। तया क| थितम्‌ ] पण्मासान्ते न्॒प३ पश्चत्व॑ प्रयासति । 


(९) चैधव्यसद॒र्श दुःख स्रीणामन्यज्न विद्यते | धन्यास्ता योषितो यास्तु प्रियन्ते भत्तुरग्नतः॥ 


तत्कथ॑ निवर्चते १ इति सुभटे ए्टे तयोक्तम्‌-यदि चाम॒ण्डाग्रे द्ात्रिश॒क्षणो वध्यते, तदा न्ृपस्स क्षेमम्‌। 
इत्युक्त्वाउ्च्श्या जाता । नृपाग्रे उक्तम्‌ | तप: खख्धान ग्राप्तः । प्रातनंपेण सुभठाग्रे उक्तम-यदि दार्त्रेशक॒क्षणं [९ 
नरमानयसि तदार््टराज्य ददामि। तेन गृहे गत्वा खपत्नी पुत्राय याचिता। पोडशवाह(हाय)नः सुतो दत्त । 
नृपायोक्तम-देव ! खाने ऋृतोड न्रिष्कास्स वध्यस्थ नेपथ्यधरं क्ृत्वा चासुण्डाग्रे नीतः। नृपस्ततत्र 
गतः । नेवेध्वेन सह कल्पितः । मात्रा केशैईईत$ पित्रा खड्ढें कृष्टम्‌ | तेन द्शसितम्‌ । 

(१०) राजा खय्ं हरति मां यदि जीवितार्थे द्रव्येचछयान्धवधिरों पितरों मदीयौ। 

त्वं देवता मनुजमसांसरसस्णहासि प्राणा) खय हसत कि [प]रि[दे]वितेन ॥ 85 

देवी सक्तेन तुण्ा। बर॑ इणु | याचितः-किमर्थमिहानीतः १। देव्या खभाव उक्त, तेनोक्तम-ज्पाय राज्य॑ देहि, 
त्व॑ जीववधाहिरमख । तयोक्तम-राज्यं मया दत्त राज्षे, [जीवे|प्वमयः । जीववधान्निवृत्ता । सर्वोद्पि 
खस्थानं गत । प्रातर्लोकापवादमसहता न्ृपेण राज्य से सातवाहनाय दत््वा खय॑ तापसीं [दीक्षां] जगहे । 
नृपो5पि राज्य कुर्बन्‌ समाताउस्ति (()। अन्यदा नृपेण मत्री प्रष्ट/-ममाज्ञा कियतीं भूमिं यावद्स्ति | देव ! 
मथुरायां न वत्तते | नृपेण कट अ्रहितम्‌ |... -.जाते मत्रिमिर्द्धिधा कृत तेन मथुरादयम्‌ | सर्योदये पुत्रजन्म-20 
वद्धांपनम्‌ | द्वितीये प्रहरे वापीमध्यात्‌ कोटि ९ सुवर्णहाभः । त॒तीये प्र० दक्षिणमथुरा। चतुर्थ श्र० उत्तरमथुरा 
, चद्धांपने | एवं द्विसमध्ये वद्धापनचतुष्के जाते ज्ञपों हष्टश्रिन्तयति-किं मया पूर्वभवे पुण्यमकारि | ग्राता राज- 
पाठ्यां गतः। हृदे गोदावर्या मत्सयहसने विसितों गृहे गतः। सर्वबः कोडुपि प्रृष्ट। परे कोडपि न वेत्ति | इतश् 
श्रीकालिकाचार्यागम विदित्वा बन्दित्वा ते एष्टाः। ते! क| थितम |-त्व॑ पूर्वभवे अन्रेव काष्ठवाहकस्तेन सक्तुभिरि- 
हैव शिलापड्े घ्ुुनिः पारित) । तन्मत्स्सेन दम । अतो जलदेवतया हसित॑ मत्स्यमिषात्‌ । तव दानग्र|भावा]त्‌ 25 
वर्दधापनं जातम्‌ ॥ इति सातवाहनग्रबन्धः ॥ 
(७) सद्भहे सातवाहनसम्बन्धिगाथावृत्तम्‌ । 


(११) ताण पुरओँ य मरीहं कयलीथंभाण सरिसपुरिसाणं। 
जे अत्तणों बिणासं फलाईं दिता न चिंतंति ॥ १ ॥ 

(१२) जह सरसे तह सके वि पायवे धरह अणुदिणं विंझो । 80 
उच्छंगसंगय॑ निर्गु्ण वि गरुया न सुंचंति ॥ २॥ 

(१३) सरिसे माणुसजम्मे दहइ खलो सज्नणों सुहावेह । 
लोह चिय सन्नञाहों रक्खइ जीय॑ं असी हरह ॥ ३॥ - 


हर धुरातनप्रवन्धसइरदे 


(१४) सयलजणाणंदयरो सुक़स्स वि एस परिमलो जरुस | 
तरस नवसरसभाचंमि होज्न कि चंदणदुमस्स ॥ ४ ॥ 
-इति गाथाचतुष्टय॑ श्रीसातवाहनेन राज्ञा चतु/कोटिमिगृहीतम्‌। 
(१५) हारो वेणीदंडों खट्दुग्गलियाई तहय ताल त्ति। 
है सालाहणेण गहिया दहकोडीहिं च चडउगाहा ॥ १॥ 
(१६) मग्गु चिय अलहतो हारो पीणुन्नयाण धणयाण । 
उब्बियो ममइ उरे जठणाणइफेणपुंज घ् ॥ २॥ 
(१७) फसिणुज्नलो य रेहइ०.... «« -«००००००५०** ॥ ३॥ 
(१८) परिओससुंदराई सुरए जायंति जाईं सुक्खाई । 
0 ताईं चिय तबिरहे खट्दुग्गलियाईं कीरंति ॥ ४॥ 
(१९) ता कि करोमि साए खज्लउ सालीउ कीरनिवहेहिं० ॥ ५ ॥ 
“इति गाथाचतुष्टय॑ कोटिमिदेशभिग्ृ हीतम्‌ | 
(२०) अहलो पत्तावरिओ फलकाले मुयसि मूढ ! पत्ताई । 
इण कारणि रे विड विडव मुद्ध ! तुख एरिस नाम॑ ॥ १॥ 
45 (२१) निव्वृढपोरिसाणं असचसभावणा वि संभवह। 
इक्काणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ २॥ 
(२२ आसल्षे रणरंभे सूढे मंते तहेव दुव्मिक्खे | 
जरस घछुह् जोहज्जह सो चिय जीवउ 'किमज्लेण ॥ १॥ 
“इति गाथात्रर्य कोगया गृद्दीतम्‌ । 
20 ३. वनराजघृत्तम्‌ (9) 


$ २०) आंबासणवास्तव्यचापोत्कटज्ञातीयचंड-चामंडामिधो आतरावभूतास्‌। ततः फेनापि नेमित्तिकेनोक्तम्‌- 
चासमुंडपत्नीगर्भेण चंडो मरणमगमिष्यदिति सा सगर्भा परिहृता | ततः सा पंचासरग्रामं गता । ओषछ्छवृत्या जीवति | 
अन्यदा श्रीशीलगुणस्नरिभिवाद्यभूमों ग॒तेव॑णच्छायामनमन्तीं वीक्ष्य सुलुक्षणं चालक इृष्ठा च सा निजचैत्ये खा- 
पिता । कियतापि कालेन वार्यमाणोअपि वनराजों मूपकमारणं क्षुर्वन्‌ गुरुमिनिवासितः | 'चरडः सन्‌ सेहर-सेप- 
25 राभ्यां सह संखेश्वर-पंचासरत्रामान्तरे चोय॑बृत्ति वितन्वन्‌ शरह्यभज्ञक॑ श्रे्ठि जाम्बार्क पम्नच्छ। तेनोक्त॑-यूयं त्रयः । 
अतो द्वय॑ भम्नम | तेन वाणत्रयेण परीक्षा दर्शिता। तेन श्रीतिर्जाता | अन्यदा काकरग्रामे श्रेष्ठियहे क्षात्रपात॑ कृत्वा 
सर्व गृह्तस्तस्य करो मंजूपान्तदधिभांडे पतितः । ततस्तेन सर्वमपि सुक्तम्‌ । प्रातः श्रीदेष्यास्तत्पल्या पंचागुली- 
प्रतिविम्बं दक्नि वीक्ष्य कुलीनः को5पि चोरो5यं इति विज्ञाय, चौरे मिलितेज्जं मोक्ष्ये, इति अभिग्रहों गृहीतः। स 
सप्तमे दिने समेत्य तां भगिनीमिति नमश्रक्रे | अन्यदा श्रीकन्यकुब्जदेशीयमहणकराश्या: [पश्चकुल॑] गूर्जरधरोद्भा- 
80 हणके गच्छति । अन्तरा युद्ध विधाय वनराजेन सब जग्रहे | ततः शशकेनेकेन खानमंगाभिज्ञानेडणहिलपशुपा- 
लेना पिंते वीरक्षेत्रेषणहिल्लपुरथापना । श्रीदेव्या वद्धांपनर्क कृतम्‌ । शुरुभिमत्राभिषेकश्न ॥ 


3. लाखाकचृत्तम्‌ (७) 
$२१) परमारवंशे ससुत्पन्नया प्रासादे रममाणया कामलूया स्तम्भभ्नान्त्या फूलडाभिधः पशुपालो घृतः | 


ञ 


मसुझ्राजप्वन्धः । १ 


तत्सुती छापाकः | स कच्छेश्वर एकर्विशतिवारत्रासितमूलराजः समंजनि ) द्वार्विशेतिवेलायां कपरिलकीटखितो 
लाषाको रुद्ध:। माहेचनाम्नः पदातेराकारणं प्रहितम्‌। सोउन्तरावखितश्रीमूलराजभिल्ेः प्रहरणानि गृहीत। । ततः 
तसिन्‌ निरायुधे समागते लापाकेन राज्ञा सम॑ युद्धमकृत । छापाको रणअवि पतितो राज्ञा रोपाचरणेनाहतः । 
ततो लापाकस्थ मात्रा राजा शप्तः। ततः ग्रांते स्फोटिका समजनि | ततो राज्ञा तांवूलमध्येडलिका विलोक्य 
सात्ताः शुभमरणं प्ृष्टाः। वैरुक्त-इंगिनीं साधय । तथा विहिते सप्तमदिने खर्विमानमायांतं वीक्ष्य झुद्तिः। 5 
पुनरन्यतों गोकार्यम्रतखपाकमानयित्वा (१) समेते तत्र पुनः) स्ार्ताः प्रष्टाः। एवं सति सुखसतलौ कर्थ मम 
कश्स्त्युरुपदिष्ट; । तैरुक्त-राजन्‌ ! कस्तव भूमो गोग्रई तनोति | एवं विपन्नः ॥ 


५, मुझनराजप्रबन्धः (£.) 


8२२) श्रीउज्जयिन्यां नगयाँ सिंहो ज्ृप१ । स एकदा मगयां गतः। तत्र शरवणमध्ये [ वाल$ ] पतितो दृष्ट; । 
नुपेण गृहीतः । अ्रच्छन्नमन्त+पुरे प्रहितः। देव्येकया छतिकर्माणि कृतानि । वालख मुज्न इति नाम दत्तम्‌। ख्ेहेन 70 
वृद्धि गत। । इतो नृपस्थापरसां पह्यां सिन्धुलनामा पुत्रो जातः। उभावपि निरवशेषभावेन इंड्धि गतो परिणीतों 
च्‌ । इतो नपो इद्धो जातः । एकदा मुज्लावासे गतः । आवासान्तसुझ्नः सपत्रीकोडस्ति । नृपेण वहिःखेनोक्तम्‌- 
रे मध्ये कोउप्यस्ति !। नृपणब्द श्रुत्वा मुझ्नशरशकितः । प्रियां भद्रासनाधो निवेश्य व्याहृतवान-देव ! मध्ये 
पादमवधारयत । ज्॒प+ सिंहासने उपविष्टः । कुमारः प्रणम्य भद्गासने निविष्ट/। आदिव्यतां कार्यम्‌ | जपेणो- 
क्तम-राज्यं कसम दीयते १। मुझ्न। प्राह-तातः प्रमाणमत्र । वत्स ! त्वं मम पालितः पुत्र; । सिन्धुलस्ववद्बजः | 5 
व्यतिकरे उक्ते मुल्नेनोक्तम-मम आातुर्देव ! राज्य भवत्वहं तस्य सेवां तावत्‌ करिष्यामि | नपेणोक्तम्र-एवं मा 
भण । राज्य तवैव । अधुना परावर्ते कृते जनो न मन्यते । पर मम शिक्षां श्रणु | सिन्धुली नापमान्यः | मत्री 
रुद्रादित्यो न प्थकार्यः । गोदावरीं तीत्वां परतीरे न गम्यम्‌ | तेन सर्व मानितम्‌ | नपे वहिर्गते भेदभयाद्राज्ञी 
खड्डेन पातिता | तस्या आकरन्द श्रुत्वा त॒पो वलितः । बधूं पतितां दृष्टा प्राह-रे पाप ! किमकार्यमकार्पी: ! अपरा- 
मपि शिक्षां न करोपि । अतोज्नहोंहपि निवेश्य/, वाक्यभज्ञभयात्‌ । सुझ्लस्य राज्य जातस्‌ । तपों दिवँ ययो ।20 
स सिन्धुले सदा ग्रसादपरो वत्तेते । जनः सर्वोपि सिन्धुलेज्लुरक्तः | एकेन मन्िणा प्रोक्तम-देव ! सिन्धुलात्तव 
विनाशों भावी | हपेण तद॒चनमद्लीकृत्य ग्रासो निपिद्धः। सिन्धुलः खावासे तिष्ठति | एकदा न्ञपी राजणाव्या 
गजारूढो त्रजन्‌ सिन्धुलूगवाक्षाघः ग्राप्तः । सिन्धुलेनोपरि निविष्टेन दक्षिणकरे आदर्शे सति वामकरेण करी बर- 
त्रया धतः । तदजु पुच्छे ध्तः | पदमपि न चलति । आधोरणे नेष्टिप्ट | जृपेणोक्तम-करी कि न चलति १ देव 
नृ्सिहेणाक्रान्तः । तावत्कुमारों दृष्टः | वत्स! सुश्व । तेनोक्तम-अहं देवपादानां केनाभक्त उक्त$, यद्भास+ खितः | 25 
गज मुश्, दिगुणं ग्रहण । सिन्धुलेनोक्तम-एप गजस्व्रुटितः, अपरमानयत । नृपस्तु द्वितीये निविष्ट/। करी तत्रेव 
पतित+ । नृपेण वर्ल॑ वन्धो्ष्ठा वद्धांपनं प्रारव्धम्‌ | पिशुनेन मज्रिणा देव उत्त+-एप त्वां हनिष्यत्येव | नृपेण 
देशपट्टो दत्त: | सोअ्बुंदे कासहृदग्रामे गतः । दीपदिने इमशाने गतः। तत्र ख़करं वीक्ष्य बाणसन्धानमकरोत्‌। इतो 
जैन (९) सुप्त:। तेन प्रत्यासन्न॑ सतक जानोरधः प्रदत्तम्‌ । तत्‌ सलसलितम्‌ | तेन वामकरेण वारितमू-वाणेन शूकरो 
विद्धः। तत्साहसेन तु्ट), वर याचख । तेनोक्तम्‌-मालवराज्य देहि | तव भाग्य न, परं तत्र याहि। तथ पृत्रस्य 80 


. अविष्यति। पुनर्ृपाहृतः खघरे गतः। राज्ञा दुजनवचसा नेत्राकर्षणं ऋत॑ सिन्धुरूस्य । तत्पुत्नो भोजः। स न्ुपस्था- 


तीव वल॒भः । यौवनाभिमुखो जनेनानुरागाद सेज्यते | अतस्तेन कूटमज्रिणा नृपसोक्तम-देव ! त्वां हत्वा कुमारो 
राज्य॑ ग्रहीष्यति। राज्ञा-रुद्रादित्येन मत्रिणा छन्नमाज्ञापित+ | मत्रिणा एकान्ते नीत्वा नपाज्ञा उक्ता। कंंमारेणो- 
क्तम-शीघ्रं कुर। किमपि राज्/ कथापयसि $ । तेन मान्धातेति लिखित्वा पत्रिकारर्पिता। काले दशनीया । 


१्छ पुरातनप्रवन्धसडूदे 


मत्रिणा प्रोक्तम-त्वयि मारिते राज्य निमज्ञति। अतरुछन्न॑ तिष्ठ ॥ मत्रिणा कार्य कृत निवेद्तिम्‌। तेनापि 'किम- 
प्युक्तम्‌ ' तदा पत्रिका दर्शिता । नृप+ कापष्टारोहणाय गतः । मज्रिणा कुमारो दर्शितः । अथ नृपो हष्ट। । 
६२३) अथ कर्णाटे उरड्नलपत्तने तैलपदेवों नुप। | तस्य मत्री कमलादित्य; | स सालवेशेन सह वैरप्रारम्भ॑ 
कर्तु खां नासां कर्णावपि बुध्या अपाकृत्य नृपेणापमानितों झुल्लन॒ुपमाययों | देव ! मया खामिनो्ग्रे उक्तम्‌- 
5 मुन्नेन सह बैरं त्यज | तेनाहमपमानितः । नृपेण सत्कृतः । रुद्रादित्येन भ्पो वारितः । यावद्वित्त (द्‌ हित॑ )) न 
भ्रणोत्ति तावडुद्रा[दित्यो]म्र॒त्कलाउप्य खितः | गोदावरीतटे नृ॒प१ कमरादित्यवचसा कटक॑ सम्मील्य चलितः । 
रुद्रादित्योडपि चितां प्रविष्टट । कमलादित्येन कटर्क॑ सम्मुखमाकारितम्‌ | मत्रिणो वचसा को5पि न युध्यति। मुज्नो 
नष्ट; । बुशुक्षितः कसिन्‌ वासे गतः । तत्र शीताशनं याचन महीआरीं गर्वोद्धतां दृष्ठा पपाठ- 
(२३) मा गोलिणि मन गव्बु करि पिखि वि पडुरूआई । पंचह सई बिहुत्तरां सुजह गय गयाईं ॥ 
0.. इति पठन्‌ ऋृपचरैरानीतः । जपायापिंतस्तेन मुफ्ती क्षेपितः | सणालवती चेटी परिचयक्धिते मुक्ता | नृपस्तस्ा- 
मासक्तो जातः। इतो धारायां रुद्रादित्येन भोजो राज्ये मुख्यः कृतः । स सैन्य कृत्वा गोदावरीतीरमागत्य 
खितः । भोजेन सुरद्भा दापिता सिद्धा 'व। पुमानेकी त्॒पानयने ग्रहितः । स सुरद्भाद्यरेण गत्वा नुपमाह-चल्य- 
ताम्‌ | राजा5ःह-प्रतीक्षख, यावन्मणालवती आयाति | देव | कि चेत्या १, चल्यताम्‌ । नृपे खिते, विनए्ट नूर्प 
मत्वा गत) । चेटी आयाता । भोजनमादाय नृप॑ सचिन्त वीक्ष्य पप्नच्छ-देव ! कि चिन्ता १। न वक्ति । तया 
5 मोजनमध्ये लूवणसुष्टिः क्षिप्ता तेन नाज्ञायि । तया निर्वन्धेन प्रष्टः प्राह-चल्यताम्‌, त्वां प्रतीक्ष्ममाणोड्सि । 
- तयोक्तम-आभरणान्यादाय त्वरितमेमि । गत्वा तैलपदेवाय सुरज्भाचस॒क्तम्‌ | नृपेणागत्य बन्धितः | स वध्य- 
मानः ओ्रोचे- 
अच्छ . :--(अत्रादर्श गाथाप्रमाणा पह्डिरक्षरशन्या मुक्ताएऊस्ति।) «- -॥ 
भिक्षां आमयित्वा वनमध्ये नीत्वा शलाग्रोतः कृतः । 
20 (२४) यश पुञ्ञो मुझे गजपतिरवन्तीक्षितिपति! सरखत्यावास) समजनि पुराविष्कृतगतिः 
स कणाटेशोन खसचिववुध्येच विध्वतः कृतः शुलाप्रोतस्त्वहह विषमाः कम्मंगतयः ॥ 
(२७) गय गय रह गय तुरय गय गय पाइक्त अनु भिच्च । सग्गट्धिय करि मंत्रणउं महँता रुद्दाइच || 
(२६) सुज भणइ मिणालवह केसा काईं चुयंति | लद्डुड साउ पयोहरहं चंधण भणीअ रअंति ॥ 
(२७) छुज भणहइ मिणालवहइ गउठ जुबण सन झूरि । जइ सक्वर सयखंड किअ तोइ स मिट्टी चूरि ॥ 
25 (२८) इच्छठ इअरसणोरहाण सणवंछिआण संपत्ती। न पहुप्पह बंधणदोरिआ वि दिवे पराहुत्ते ॥ 
(२९) झोली तुद्दवि कि न सूउ न हुउ छारह पुंज । घरि घरि भिक्खभमाडीइ जिम मंकड तिम झुज ॥ 
(३०) सा सण्डक ! कुरूद्वेग चद॒ह खण्डितोडइनया। रामरावणसीमाद्या योपषिद्धि! के न खण्डिताः॥ 
(३१) वेसा छंडि वडाइ ती जे दासिंहिं रचंति | ते नर छुजनरिंद जिम परिभव घणा सहंति ॥ 
(३२) आपद्वतान्‌ हससि कि द्रविणान्धसूढ ! लक्ष्मी: स्थिरा न भवतीति किमच्न चित्रम्‌ । 
830 एता न पदयसि घटीजल्यबअचके रिक्ता भवन्त्यविरत भरिताश्र रिक्ताः ॥ 
(३३) क तरूरेष महावनसध्यग:० ॥ (३४) उत्तंसकौतुकक्ृते तु विछासिनीभिकूनानि० ॥ 





4 “ये कृतिरिति! इति प्र० चि० शुर्धपाठ, । 


मानतुद्लाचारयेग्रवन्ध: । ५५ 


(३५) इयं कदी मत्तगजेन्द्रगामिनी० ॥. (३६) लक्ष्मीयौस्यति गोविन्दे० ॥ 
मुझे धते राजपुत्रीवाक्यमू-चिन्तामिमां चहसि कि गजयूथनाथ०? ॥ 
सिन्धुलवाक्यानि-(१७) जडां अद्धां नयणलां जह झुं छुंज न लिंत । 
सत्तह सायर सधर धर महि सिधलक्ल भंजंत ॥ 
(३८) पश्चाशत्पश्चचधषोणि षण्मासाश्व दिनत्नयम०। 5 
॥ इति मुझ्लराजग्रवन्धः ॥ 


६. श्रीमानतुज्ञाचार्यप्रबन्धः (8 ए% ) 
(३९) प्रभो) शरीमानतुहृस्य देशनायां रदत्विष; | जयन्ति ज्ञानपाथोधिशारदेन्दुसहोदराः ॥ 


8२७) वाणारणस्यां हों राजा। तत्र बह्मक्षत्रियो धनदेवः श्रेष्ठी | मानतुद्ढः सुत+ । सो5न्यदा दिगम्बरचेत्ये जिने 
नत्वा गुरुपादान्ते गतः । प्रतिबोध्य दीक्षितः । चारुकीरतिनाम । स्रीमुक्ति-केवलिशुक्तिन मन्यते | दिगम्बरत्वं 0 
दुष्करं कुर्बनू भगिनीपतिलक्ष्मीधरेण सगोरव॑ निमंत्रितों गृहमायातः । अशुद्धेयांवत्‌ कमंडछजलेनाचमनं गक्ाति, 
तावदू भगिन्या श्रेताम्बरभक्तया पूतरानालोक्य तद्भतं निन्दयित्वा श्वेताम्बराणां पश्चसमित्यादि स्तुत्वा प्रतिबोध्य 
कथितम-समायातान्‌ जैनाचार्यान्‌ मेलय्रिष्यामि | परमिदं पयो यसाजलाशयादानीतं॑ तसिल्नेव क्षिप । 
यथान्यान्यजलसंपर्कात्‌ पूतरका न प्रिय॑ति]। अन्यदा श्रीअजितर्सिहस्तरीणामागमने गद्भातीरोधाने भगिन्या 
कथिते मानतुद्ढः पूर्वर्पिसामाचारीअ्वणात्‌ तदीक्षां ग्रहीत्वा समग्रसिद्धान्तमघीत्य गुरुमि्दत्तद्गरिपदश सुललित-5 
काव्यकर्ता वभूव । 

8२५) इतथ तत्र पुरि मूर्तीलह्या मयूरों नाम महाकविरस्ति | तस् श्रीनाप्नी पुत्री रूपवती । 

(४०) पढ्लेः पहुजमुज््ितं कुवलयं चापारनीरे हृदे 
विम्बी चापि चृतेबेहिः प्रकटिता क्षिप्तः राशी चास्बरे। 
यस्या; पाणिविलोचनाधरझुखान वीक्ष्य खर्राष्टि विधि- 20 
रुद्विछव पुरातनी समभवद्देवाद्विधा येहताम ॥ 

तदलुरूप वाणनामान॑ कविसुद्गाहिता। ततः श्रीहर्पस्य भेटयित्वा तस्य धान्यादि एथक्‌ घवलगृहं च कारितम्‌। 

अन्यदा वाणपत्नी सज्जातकलहा पितृगृहं गता। वाणेनागत्य ग्रदोपेब्नुकूलयितुमारब्धा | ' 
(४१) मान सुश्व खामिनि दा जगतों विनाशितखाथेम्‌। 
सेवक-कासुकपर भमवसु खेच्छवो नावलेपभ्तः ॥ 25 
अमानिते पण्डितं गृहाद्‌ बहिः प्रेपयित्वा सखी तां जगाद । तथापि न मानयति | उक्त च- 
(४२) लिखज्नास्ते भूमिं बहिरवनत+ प्राणद्यितो निराहाराः सख्य/ सततरूद्तोच्छूननयनाः । 
परित्यक्त सबे हसितपठितं पश्चरशुकैस्तवावस्था चेयं विस्रज कठिने मानसधुना ॥ 
सर्या बहिरागत्य कथिते विभातसमये वाणेन गत्वा- 
(४३) गतप्राया राज्िः कृशतनु राशी श्ञीयेत इव प्रदीपोध्य निद्भावशसुपगतों घूर्णित इब। 80 
प्रणामान्तों मानस्तदपि न जहासि मानसमधुना कुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते खुल कठिनम्‌॥ 


१छ 'घुरातनप्रवन्धसड्ड हे 


इति भित्तिपुरतः सुप्तेन मयूरेण-सुभुशव्दथाने चण्डीत्याख्यां कथय, यतो5स्था इृठकोपायाअण्डीशब्द उचितः। 
इति पितुर्व॑चनेन कुपिता रुज़िता भरतेवर्चनं मानयित्वा सतीत्वप्रभावेण पितरं कुष्टीमवेति शप्ततती । सज्ञातकुप्टेन 
मयूरेण राजभणितेन छर्याराधनाय पदपाद॑ रजुयत्र बद्धा खद्राज्ञारचितां काराप्य तत्खबने एकेकबत्त ड्रि 
कया एकेफरजुपादच्छेदे यावता पश्च चिछज्नाः । प्ठच्छेदे सयेपरितोपे नव्यदेहदानेन मयूरप्रमोदे वाणपक्षीयरुक्त 
5 राजसभायाम्‌- 
है (४७५) यद्यपि हर्षोत्कष विद्धति मधुरा गिरो मयूरस्य । 
बाणविजुम्भगसमये तदपि न परभागभागिन्यः ॥ 


राज्षोक्तम्‌-यूयं गुणिषर मत्सरिणों यस्य शक्तिभभवति किमप्यधिक दर्श्यते । ततो बाणेनोक्तमर-मम हस्तपादी 
छेदय, यथा नव्यान्‌ करोमि | ततरिछन्नेषु 'चण्डिकास्तुतो सप्तमाक्षरे नव्या जाताः | तथाप्युभयोविवादे राज्ञो- 
0 क्तमर-काश्मीरे श्रीसरखती विवाद भज्ञयति । यो हारयति तेन पुस्तकानि ज्वाल्यानि । इति ग्रतिज्ञाय राजपुरुषः 
सम॑ काइभीरगमने देव्या समस्या<प्य॑न्त । पदे प्ष्टे बाणस्य शीघ्रपूरणे मयूरस्य सविलम्बे-तथाहि- 
(४५) दामोदरकराघातविहलीकृतचेतसा । दृष्ट चाणूरमछेन अतचन्द्रं नमस्तलम ॥ 
मयूरेण पराभूतत्वादागत्य पुस्तकज्वालने श्रीक्रयशतकपुस्तके<दग्घे उभयोगमानदाने! राजग्रसादः । 


$ २६) अन्यदा राज्ञा मब्रिसम्मुर्ख भणितम-पव्य भूमिदेवानां कीइक्‌ प्रभाव: १। मन्रिणोक्तम-जिनशासनेडपि 

5 महाग्रभावो5स्ति । यदि कौतुर्क ततः श्रीमानतुद्जारूय सरिमाकार्य विलोकय । राज्ञोक्तमाकारयख | ततो मत्रिणा 

गत्वा भक्तिवर्चनेर्दशनप्रभावार्थ निरीहा अपि तत्रानीता । राज्ञो धर्मलाभाणिप॑ दत्वा यथोचितासनसमासीना; | 

. भयूर-बाण-ग्रशंसापू्व राजोवाच-यदि भवतां काचिच्छक्तिरस्ति तत्किश्वित्‌ कौतुर्क दर्शयत । गुरुभिरुक्तम-असाक 

किमपि कार्ये नहि। जिनमते मोक्षार्थ एवाभ्ययते | तथापि शासनोत्कर्पाय दशेयाम) | ततो राज्ञा तमसि 

आपादमस्तक॑ चतुश्वत्वारिंशल्लीहहंंखलाभिनिय॑त््यापवरके क्षिघ्वा तालक॑ दवा मोचिता। । ततो 'भक्तामरस्तवः 

90 कृतः । एकेकपृत्तपाठे एकेकनिगडभज्ञे निगडसंख्यया वृत्तमणनम्‌। छरयो सुत्कला जाताः। तालके भम्नम्‌, खर्य 

कपाटोदूघाटने निगेत्य सभायां राज्ञ आशीर्वाद ददुः । राज्ञाब्नेकस्तुती! ऋृत्वा सविनय नत्वा कृत्यादेशेन असी- 

दत । स्लरिणोक्तम-असार्क कापीच्छा नहि । परं तव हिताय ब्रूम;-जिनधर्म प्रप्रख | राजाउद्भीचकार । दान- 

- पात्रौचित्यान्रिधा दाने देय॑-जीर्णोद्धारे(रं) नव्यविम्बकारणं चैत्यादिधर्ममादिव्य प्रभावनां ऋत्वा छरयः खाश्रय॑ 

गता। । तदाख्यातो 'भक्तामरस्तवः” अद्यापि सर्वोपद्रवहर्ता | अन्यदा कर्मवशात्‌ सज्जञातकुष्टोडनशनाय धरणेन्द्रं 

95 ससार । ग्त्यक्षीभूयायु)शेपतया धरणेन्द्रोड्टादशाक्षुरं पार्थनाथमत्र॑ दत्ततान्‌ | तरयः सर्वोपद्रवहर तल्मञ्गमित 
'भयहरस्तवं' रृत्वा पुननेवतां प्राप्ता। । ः 


$ २७) एकदा तन्नगरेशसेन्ये परदेशं ग्राप्ते तद्रिपवस्तमल्पवर्ल ज्ञात्वा सम्भूय भूरिसेन्येस्तन्नगरमावेण्य तस्थुः | 
पौरजने व्याकुले, भयभीते राज्षि, गोपुरेष पिहितेष राज्षा वाण-मयूरादिपु पण्डितेषु तदुपसर्गोपशमनायादिष्टेषु 
पातालग्रवेशार्थमिव भूमिमालोकयत्सु श्रीस़्रयों धवलगृहमूर्द्धानमारुद्म 'भयहरं प्कटीचक्ः | तत्पभावात्‌ तेषु 
80 वैरिषु सम्भितेषु गुरोराज्ञया तेपां घातमकुर्वन सर्वखं हस्ति-हयाद् जग्राह नृपः । ततः सरिं राजान॑ नत्वाउज्चां 
प्रपद्य असादं च ग्राप्य ख॑ ख॑ खान ययुश । ततो 'भयहरस्तव/ पव्यमानो भयहता सर्वेपाम्‌। हत्थ॑ प्रभावनां 
कत्वाउन्तसमयं ग्राप्य श्रीगुणाकरसर्रि न्यस्य पदेडनशनमरणेन सरयो दिव॑ ययु। । 


॥ इति श्रीमानतुद्जसरिग्रवन्ध! ॥ 


साधपण्डितग्रवन्ध | १७ 


७. माघपण्डितप्रबन्धः (85 ) 

$ २८) अथ दत्तसननोर्माघस्योच्यते | माघस्य जन्मनि पित्रा जातक कारितम्‌ । आयुर्वर्पाणां चतुरशीतिः, 
परं प्रान्तें चरणशोफेन मृत्यु; । पित्रा ऋद्धिआ्रागभारकलितेन पोडशवर्षादकू दिनदिनसम्बन्धी लट्टितो 
हारको द्र॒म्माणां मुक्त: | अतिव्ययवानपीयता सुख निर्वहिष्यते । स ग्रोढः सन्‌ पठितु ग्रवृत्तः । कवित्व॑ ऋृत्वा 
पितुर्दश यति । ईद्शानि कवित्वानि कुरुपे, पर्वकवित्वानां शतांशेनापि न प्रभवन्ति । पुत्रेण शिक्षुपलवधों नाम- 5 
काव्य कृत्वा चुल्हकोपरि च्छन्न॑ शतम्‌ | एकदा पितुः पुस्तक जीर्णप्रायं धूमेन कृत्वा दर्शितम्‌ | पिता वाचयन्‌ 
शिरोड्वधूनन्‌ आह-बत्स ! ईद्शानि कवित्वानि क्रियन्ते | तेनोक्तम-तात ! भव्यानि १ । किमुच्यते | तहिं मया 
: कऊृतानि । जनकेनोक्तम-भया छल कृतो5तस्ते इयता कवित्वसीमा जाता । अतःपरं तव कवित्व॑ न।स 
अधीत्य पितग्ुपरते विलसितु ग्रवृत्तः। जन्मपत्रिकां दृष्टा सशिख॑ हारक॑ व्ययीकुरुते । 

6२९) तस्य भोजनपतिना मालवाधीशेन मेत्री जाता | एकदा श्रीभोजेन मिलितुमाकारितो माघस्तत्र गत३ |0 
न्ृपेण सगौरवं धवलगहे स्थापितः । खान॑ कुर्वता पण्डितेन झुर्ख कृणितम्‌ । नुपेण भोक्तुमुपविष्टस दिव्यरसबती- 
समाना रसवती परिवेषिता | स झुखमेव कृणयति । नृपेण चिन्तितस-खगणहे किमसो अुनक्ति । उत्यितः । एष्टो 
नृपेण-रसंवती कीदशी ? । देव ! कदशनेनोदरं पूत्तेम। भव्यशीतरक्षा पाश्वें हसंतिका च रात्रो सुप्तः | पण्डितो 
नृपस् नातिदूरे । रात्रो पण्डितः शय्यायां पुनः पुनः पार्शे घात॑ करोति । न्पेण-किमसों भ्ुनक्ति, कर्थ शेतेड्स 
गहे १ | अवलोकनीय गत्वा एतत्‌ । ग्रातरुत्यिते नृपेण एष्टम-सुखेन निद्रा समायाता १ । देव! रासभवद्धारितानां 5 
निद्रा कुतः । द्निचतुष्क॑ खित्वा पण्डितेन नृपो मुत्कलापितः । राज्ञा श्रीमाले भोजखामिग्रासाद! कारित+ | तस्य 
पुण्य॑ पण्डितस्थ॒ प्रदाय पण्डित३ सम्प्रेपितः । पण्डितेनोक्तम्‌-देव ! कदाचिन्मसोपरि प्रसाद विधायासत्पुरे पाद- 
मवधारणीयम्‌। एवमित्यभिधाय सम्प्रेष्य तृपः श्रत्यावत्त;, खगृहमायातः । इतो ह्वितीये शीतर्तों त्ृप+ प्रोढकटकेन 
श्रीमालं ग्राप्त | माघेन सम्मुखं गत्वा न्॒पः खग्महे एव सकटकोःप्युत्तारितः | नृपस्तु आवासमवलोकितु ग्रवृत्तः । 
खाने खाने विचित्रकोत॒कानि पश्यन्‌, खाने खाने धूपघटीपरिमलमाजिपरत्‌, सश्वारभूमिमतीव परिमलाद्यां 20 
इृष्टा पृष्वान-किमेष देवतावसरोपवरकः १ । देव | एप सश्वारको5पवित्र; । नपो रज्ितः। इतो मज़नावसरे पूर्व 
मदनिकेमदेनं दत्त यथा नुपो5तिरज्षितः । स्ानपीठे खर्णमये महाविच्छित्या खान॑ कारितः। तदलु देवदृष्यसमानि 
नासानिःश्वासहार्याणि वस्धाण्याजग्मु) । महज्््या देवान्‌ नत्वा भोक्तुस॒पवेशितः । खर्णखाले द्वार्त्रिशत्कचचोलकैबते 
: मण्तिते क्षीरमयं पक्काल्न परिवेषितम्‌। क्षीरतन्दुलमयः कूरः। एवं वटकान्यपि तस्येव | अपराणि नानाव्यज्ञनानि 
परिवेषितानि । नृपश्चिन्तयति स-य ईदुशीं रसवरतीं भ्रुनक्ति तस्य मे रसवती कर्थ रोचते । भ्रुक्तोत्तर पश्चसु-25 
गन्धिनामत्ताम्बूले जाते वात्ता विदधतो रात्रिरजनि | सर्वोपरितनभूमी न्॒पाय पल्यड्ड! सजितः । राज्ञोक्तम-मित्र ! 
शीतकारूं न जानीथ १ । देव ! जानीमः । चन्दन सज़जितम्‌। नृपस्तत्र शय्यामलंचक्रे | तत्र महान्‌ तापश्वन्दन- 
मर्पितम्‌ । तालबृन्तैरविज्यमानसथ॒ निद्गाउज्याता । प्रातः पण्डितेन प्रष्मू-देव! शीतकाल उष्णकालो वा १ । 
उष्णकाल इति प्रत्युत्तरं ददो | पण्डितग्रीत्या कियन्ति दिनानि खित्वा मुत्कलाप्य नृपः खपुरी ययो | 

६३०) ऋमेणेव॑विलूसतः पण्डितस्थ धन क्षीणं वाड्ेक्यमपि चागमत्‌ | इतः पण्डितेन प्रिया उक्ता- 80 
(४६) न भिक्षा दुर्भिक्षे पतति दुरवस्थाः कथर्र्ण लभन्ते कमोणि क्षितिपरिबवृदान्‌ कारयति कः। 

अदत्त्वापि ग्रास ग्रहपतिरसावस्तमयते क यामः कि कु२्मो गहिणि! गहनो जीवनविधिः ॥ 
इति निर्वाहमविम्श्येती माघेन माघकाव्यपुस्तकमर्पयित्वा प्रिया माल्हणादेवी नाम्नी धारायां न्ृपसमीपे 
ग्रद्दिता-यदसुं ग्रन्थ ग्रहणक्रेउड्रीकृत्य लक्षत्रय॑ द्रम्माणां ददत । सा तत्र गवा नृपेण शुद्धि। एष्टा । पुस्तकम- 


पिंतम्‌ । लक्षत्रयी याचिता । राज्ञा शलाका क्षेपिता । प्रातर्वर्णने पण्डितखरूपद्धावर्क काव्यं निस्सृतम्‌- 95 
पु० अ० स॒० | 


१८ पुरातनप्रवन्धस बह 


(४७) कुसुदवनसपश्चि श्रीमदम्भोजखण्ड त्यजति मदस्ुदकः प्रीतिमांश्रक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मियांति शीतांशुरस्तं हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 
नुपेण विमृत्य ही इति अक्षरथ लरक्षत्रय॑ दत्तम्‌ | ग्रन्थस्तावत्‌ दरेबस्तु काव्यं च | पण्डितपत्या 
नृपकुलाहुत्तरन्त्या पण्डितविरुदान्यधीयानानां रक्षत्रय्यपि दत्ता | जृपेण पुनराहयोक्ता-पुनर्द्॑व्य॑ गृहाणेत्युक्तो- 
5 बाच-अधिक नानायितमतोऊह न गृद्धे । सा क्रमेण खगहं प्राप्ता। यथा गता तथा आगता | पण्डितेनोक्तम्‌- 
पुस्तक राज्ञा किमिति नातम्‌ १। तया इत्ते उक्ते पण्डितेनोक्तम-सत्यं आवयोयोगो विधिना कृतः | अद्य स॑ 
परीक्षाशुद्धा निवतता । एतावन्ति दिनानि चेतस्पेव॑ विकरप आसीत्‌ यन्‍्मे गेहिनी ममानुरूपा नवा। अद्य 
सन्देहो म्नस्तव दानेन | यत्चया गृहदौरथ्य न गणितम्‌ | 
(४८) अर्था न सन्ति न च सुश्वति मां दुराशा दानान्न सट्डूचचति दुलेलितः करो मे । 
40 याच्जा च लाघवकरी खबधे च पाप॑ प्राणाः खर्य त्रजत कि परिदेवितेन ॥ 
इतो दर्भस्नस्तरस॒प्तः चरणयोः श्वयथुर्जातः | अखिन्नवसरे को«पि विग्रः श्लुधार्थी पण्डितावासे प्रविष्ट/ । 
भोजन थाचितम्‌ । पण्डितेनोक्तम- 
(४९) छुत्क्षाम/ पथिको मदीयझ्ुवन एच्छन्‌ कुतो5प्यागतः 
तत्कि गेहिनि ! किश्विदस्ति यदसों भ्रद्ले वुभ्॒क्षातुरः । 
5 वाचाउस्तीव्यभिधाय सत्वरपदं प्रोक्ते विनेवाक्षरं 
स्थूलस्थूलविलोललोचनगलट्टाष्पाम्भसां विन्दुभिः ॥ 
इतोथ्थीं विमुखीभूय गतः | पण्डित आह- 
(७०) च्रज़त च्रजत प्राणा अर्थिनि व्यथतां गते | पश्चादपि हि गन्तव्य क सार्थ! पुनरीदशः ॥ 
इति कथनादलु प्राणैस्त्यत्यजे । पत्यालु सहगमनमकारि । इतः श्रीभोजराजो वित्त करभीस्रेत्वा 
0 त्वरितमाययों । पृष्टमू-पण्डितः क्क | जनेबैत्तमुक्तम्‌ | नृप: आह-रे रे इदं श्रीमार्ल न, भिकमालमिदस्‌ | यत्र 
मम मित्रस्य मयि सत्यपि केनाप्युद्धारकेषपि किमपि नार्पितम्‌ | अतः पुरेष्यपि [अप]विजत्रमिदस्‌ | शेपकार्याणि 
तस्थार्थय व्ययेन विधायेति विम्ृशन्‌ मनसि- 
(५७१) शशिद्वाकरयोग्रेहपीड्न गजस्ुुजकूृविहड्ममवन्धनम । 
मतिमतां च समीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहों बलवानिति मे मतिः ॥ 
क्रमेण ख़पुरी गतः । 
(५७२) उदयति यदि भानः पश्चिमायां दिशायां विकसति यदि पद्म॑ प्ताग्रे शिलायाम्‌। 
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्िः तदपि न चलतीय॑ भाविनी कमेरेखा ॥ 


॥ इति माघपण्डितग्रवन्ध) ॥ 
८. कुछचन्द्र॒प्रबन्ध: (5 ) 
30 $३१) एकदा श्रीभोजो वीरचयायां अमन्‌ दिगम्बरं मठोपरिखं इति वदन्तमश्रणोत्‌- 


(५७३) तिक्‍खा तुरिआ न माणिआ 'भडसिरि खग्ग न भग्यु। 
एह जम्म नग्गहं गयउ गोरी कंठि न लरग्गु ॥ 
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नृपेण चिन्तितम्‌- नेष सामान्य! । ग्रातराहुय उक्त+- तब कि नाम ै । देव ! कुलचन्द्रः । 
(५४) देव! दीपोत्सवे रम्ये प्रवृत्ते दन्तिनां मदे। एकच्छज्॑ करिष्यामि सगौ्ड दक्षिणापथम्‌॥ 
शाज्ञा शृहिवेष॑ आरहितः । इतो राजकुमारी तसिन्ननुरक्ता जाता | सा एकदा वर्षारात्रो ग्राह- 
(५७) नव जल भरिआ मग्गडा सजल घड़कह मेहु । 
इअ वारि जह आविखिह तउ जाणीसिह नेह 0 5 
द्वारखन श्रुतप्त ॥ स कटकमादाय गूजरत्रोपरि गतः । पत्तन॑ भग्नम्‌ । नृपस्तु नंष्ठा गतः | वलमानख 
सम्भनकाचार्यधांटे रुद्दे, घाता जाता; । तेन सड्टूट्येन भोज॑ ग्रति पत्रिकामादाय [ नरः ] श्रहितः । तत्र- 
(५६) 'विस्फारस्फारधन्वा मरगयुरलुपद पाम्वेयोदोबदाघः 
ध्वेडानादः पुरस्तात्‌ तपति च तपनो सूरन्नि तापत्तुतीत्रः । 
अन्तःशल्यं शिरस्सु स्थपुटगिरिनदी दुस्सहा छ्षुद्॒ तषात्ति- 0 
दुर्देवादय जात॑ त्रजतु हि हरिणः कां दिशि कांदिशीकः ॥ 
राज्ञा दृष्टा 'कां खाने 'किं' कृत्वा ग्रहितः । स तु युद्धा मत: ॥ इति छुलूचन्द्रअवन्धः ॥ 
९, षड़्दशनप्रबन्धः (8 8 ) 

8३२) एकदा श्रीभोजराजेन दशशनानि सम्मील्य उक्तम- मोक्ष एकः पन्थानः पश्च | एकसम्मती भव । 
लद्बिताः । कः क॑ मन्यते । के क॑ न । इतस्तेन्नंपो विज्ञप्त--देव ! देवी भारती पददर्शनानां सम्मता | सा तब 75 
प्रत्यक्षाउस्ति तां एच्छ । ज्पेण उपोषितेन पूजापूर्वे अत्यक्षीकृता | देवी उवाच- कर्थ॑ स्म॒ता ? । नृपेणोक्तम- 
मम तथ्यं कथय, कसिन्मार्गे यामि । देवी आह- 

(५७) ओतव्यः सौगतो घमेः कत्तेव्य; पुनराहेतः। बैदिको व्यवहत्तेब्यो ध्यातव्य/ परम: शिवः:॥ 
इत्यमिधाय देवी अच्श्याञ्यूत्‌ | आतर्॑पेण सर्वे सम्भूय सत्कृत्य अहिताः ॥ इति पहदशनग्रवन्धः ॥ 
१०, नीलपटवर्ध-प्रबन्धः (8 ) 20 
$ ३३) श्रीभोजराजवारके नीूपटा दर्शनीन आसन्‌। ते त॒, एका खत्री एकः पुमान्‌ नीलीं दोटीं प्राइत्य 
मध्ये नम्ीभूय विजहतु। | एकदा धारायां प्राप्तास्तत्राएूर्वान्‌ चष्टा सर्व: कोअुपि तेषां समीषे थाति। ते त्ित्थ॑ 
प्ररूपयन्ति-वयमीश्वरस तथ्याः सन्‍्तानिन अ््धनारीश्वरत्वात्‌ | इतश्व कौतुकादू मोजपुत्री समागमत्‌ । कर्च॑व्यं 
गृष्टय। तेरुक्तम- 
(५८) पिच खाद च चारुलोचने ! यदतीत वरगात्रि ! तन्न ते। 95 
नहि भीरू! गतं निवत्तेते ससुदयमात्रमिद कलेवरम ॥ 

तया व्याहृतम-भवन्मतमद्नीकरिष्ये । नप॑ झुत्कलापयितुं गता। ताताईं नीलपटानां धर्ममद्भीकरिष्ये । 
नपेण आहता।, प्ष्ठाथ- सुखिनः ख्त्र  । मुख्येनोक्तम्‌- 

(५९) न नद्यों मद्यवाहिन्यो- न च सांसमया नगाः। न च नारीसय॑ विग्व॑ कर्थ नीलूपदः खुखी ॥ 

नृपेणोक्तम्‌- यूयं कियन्तः थथव ! । एकोनपश्चाशद्‌ बुगलानि। जपेणोक्तम्‌- सर्वानप्याकारयत, अहं त्वद्धक्तो 80 
भविष्यामि । ते सर्वे मिलिताः-.]-.न्पेण पुरुपाः सर्वे मारिताः, ख्रियश्र निष्कास मुक्ता। । अतस्तेपां बीजमपि 
नाशितम््‌ ॥ इति नीलपटवर्प्रबन्धः ॥ ह 


२० पुरातनप्रवन्धसड् हे 


११, भोज-गाद्लेययोः प्रबन्ध: (5 ) 


१३४) एकदा वाणारसीपतिः श्रीगाज्जैयकुमारों गजसहस्र १ शत ४ एवं १४००, तुरद्गमलक्ष ३ जीणसा- 
लाहान , हर्य॑ उद्धार एवं लक्ष ५, मलुष्यलक्ष २१; एवं सामस्या मालवपति भोज॑ श्रति चचाल । गोलातीरे 
आवास्य खित+। हतो भोजनूपोडपि तुरद्नसहस्र ४४, मनुष्यलुक्ष ५, गज २००; एवं सामग्या सम्मुखो गोदावरी- 

5 तीरे आवासान ददो। इतो गाड्भेयस्य पण्डितेन परिमलेन भोज प्रति 'बकोटति' काव्य प्रहितम्‌। नपः कुपितः । 
पर कि कुरुते | इतो भोजेन काष्ठधवलोपरि खित्वा विोकितम्‌ । बहु सैन्य दृप्ठा छित्तिपमहामात्यं सन्ध्यर्थ- 
मग्रेपीत्‌ । स तत्र त्ृपसदससि गतः । नृपेणोक्तम-अरे ! तव खामी मत्सेन्यं न पश्यति, यदमिसुखः समाययौ ? । 
देव ! सैन्यस को गर्वः १ । इति वात्तोयां सत्यां कटके कलकल न्ृपो5श्रोपीत्‌ । पष्टयू-रे ! किमिदम्‌ ! । देव ! 
हस्ती परवशों जातस्तस्स कलकलोज्यम्‌ । नृपस्तदाक्य उच््याय काष्टटपञ्रे प्रविष्य भ्रुजाग्गैलां ददो | छित्तिपस्तु 

70 शनैरपसूत्य 'कथमिहे त्यायां वाणहीतले इद्जालेन लिखित्वा जनमग्रेपीत्‌ | स उपानहं न्ृपायादर्शयत्‌ । न्पः 
सजीभूय गाज्ञेयसैन्ये पपात । सर्वमात्तम्‌। न्पो5प्यन्तस््रों इतः। सुवर्ण्णनिगड़े क्षिप्ता गजमधिरोप्य धाराया- 
मानीतः । धवलगहेउ्परे सिंहासने निवेशितः। पण्डितपरिमलो5पि राजवरग्गेण सहायातः। राज्ञा भोजेनोक्तम्‌- 
पं० उपविशत । परमासन न मोचयति । “इह निवसति मेरुः शेखरो भूधराणां ०” । भोजेनोक्तम-कोटकः (१) । 
कि तस्य चरितें(त॑)। म(पं)डितेन “अर वरामेके०” इति उक्ते “जन्मसान न खलु विमलं०” इत्युक्ततता- 

75 पणष्टित उक्त+-पारितोपिक॑ याचख । देव! अय॑ नृपतिसुच्यताम्‌ । भोजेन सिंहासने निवेश्य तिलक कृत्वा 
पुनर्वाणारसीराज्ये प्रहितः ॥ इति भोज-गाड्नेययोः ग्रवन्धः ॥ 


१९, भोजदेव-सुभद्वाप्रबन्धः (8 ) 


६ ३७) इतो गोपगिरीश्वरो नरवर्मदेवस्तत्सुता सुभद्रा | सा भोजराजस्थ अभिनवाजुन इति विरुद पत्थ- 
भानं श्रुत्या जनक ग्राह-तात ! मां ग्रेपय । भोजों राधावेथ कृत्वा मां परिणयते, विरुदं वा मुश्वति | सा 
20 निरबन्धे जनकमाएच्छय तुरगसहसेदादशभिः सह 'चचाल । नृपाग्रे कथापितम्‌-यदहं त्वां वरीतुमागतेति। श्रुत्वा 
नृपश्चिन्तातुरों जातः । सा तु गोदाबरीतीरमेत्य स्थिता । राधावेध॑ कुरु विरुदं वा त्यज । एवं श्रुत्वा नृप+ 
सम्मुख ग्रयाणमकरोत्‌, अभ्यासमारव्धवांश् । सर्वः कोअपि कौतुकान्वेपी सन्धेवोर्तामपि को न विधत्ते। 
पण्मासान्ते तया कन्यया भरत्सितः साहसमवलम्ब्य गोदावरीतीरमायातस्तत्र राधावेधो मण्डितः । तस्याध- ' 
सेलकडाहिरुत्कलति । नृपस्तस्थास्तीरे खाने स्थितः । कवीन्द्रेनानावर्ण्णनमारव्धम्‌ | तत्र इद्धसरखतीति नाम्ना5- 
25 चार्या नृपसेवकाः सन्ति । “तिविद्धा विद्धा शिलेयम्‌०” इत्युक्तम। नृपेण राधावेधे कृते कन्यया वरमाला क्षिप्ता। 
नपेण काव्यस्थ दूषणं प्ष्टे कोडपि न वेत्ति | न्प आह-“विद्धा विद्धा” इति मत्वा मया चिन्तितम-मम कार्य 
सृतम्‌ । “भवतु कार्मुकक्रीडितेन” अनेन भोजस्थ पण्मासान्ते मृत्यु/। खामिन्रिति । प्रसीदेति | असदाचायाणां 
पण्मासमायु। । “धारा ध्वस्ता” इति प्रकट्स । मालवश्चाग्रधानों विन॑क्ष्यति | तदनु सा परिणीता । पष्ठे मासे 
नृपो5्तीसारान्म्ृतः । सुभद्रया सहगमन कृतम्‌ । 


30 (6 ) सद्भहग्त भोजनूपवृत्तस्‌ । 


$ ३६) *. . - -- भोज जातके “पंचाशत्पंच वर्षाणि' इति छोके तेन गणको निपिद्धः | इतथ मुझेन स एव 
गणकः सन्‍्तानहेतोः प्ृष्टो भवान्‌ अपुत्र एवेत्यवादीत्‌। श्रावणसुदि पंचम्यां प्रथमग्रहरे यो भवत्समस्ां पूरयिता 


# एतस्थ सद्भहस्थात्रैंक पन्न श्रुटित तरिमिन्नस्य वृत्तस्य कियान्‌ भागो नष्ट । 


भोजदेव-प्रवन्धा: । २१ 


स॒ एवं राजा भविता । इति निर्ण्णते दिने कसयापि सोधस्थोपरि पतिः कृष्ण; पत्नी गौरीति वीक्ष्य राज्ञः 
समस्या समृत्पन्ना-हुछुठ सामहूउ धण चंपावजन्नी० । केनाप्यपूरिते भोजेन पठता पूरितेति-'छज्जर कणयारह 
कसवइइ दिल्नी० / पण्डितेनोक्तम-मया पूरिता । सा राज्ञो दार्शिता | अद्ध॑राज्ययोग्य त॑ं ज्ञात्वा भोज॑ विहाय 
यावत्‌ युवराज्यामिलापश्चिन्तयति, तावज्ञालन्धरेण राज्ञी सुख्ताता प्रोक्ता । ततो निर्व॑णशर्म्मा मारणायाप्िंतः | 
भोजेनोक्तम्‌- मान्धाता स महीपति१० ।” इति तुप्टेन पुर्नोचितः । 5 


8 ३७) अन्यदा श्रीभोजेन श्रीपत्तनाधिपते! श्रीमीमसय्य गाथाहस्ताः पण्डिताः ओपिता। । तथा गाथा- 
“हेलानिदलिय ० ॥” तत्परत्युत्तरेज्जायमाने नृपो विपि(प)ण्णो जातः । पण्डितैस्ततो विगोपनाय गाथायां संस्कार्य- 
माणायां स्रिभिरुक्त-जीवमाना कर्थ मार्यते । भविता भवतां स्रीहत्या । इति निपिद्धे राज्ञा सन्‍्मान्य गुरवः 
प्रत्युत्तरं पष्टा।। तथा चोक्त--“अंधयसुयाण कालो ० ॥” इति प्रत्युत्तररुटेन मोजेन पचनोपरि वाह्यावासा दत्ता: । 
श्रीमीमेन तत्परिज्ञाय डामरनामा सान्धिविग्रहिकः प्रहितः । राजा भोजेन त॑ कुरूपं वीक्ष्य हसितम्‌ । उक्त च-0 
“योष्मसाकाधिप ० ॥” ततो राज्ञा ख्रानो्तीण्णेन गलड्धिः केशेः प्ृ्ट-मत्रित ! मीमडाफो भापितः कि 
करोति । तेनोक्ते-अश्वपति-गजपति-नरपति-न्रपत्रयस्थ शिरांसि भद्वितानि । चतुर्थय शिरसि साद्रीकृते क्षुरमा- 
चालयनस्ति । रज्ञितेन कौतुकिना राज्ञा स कौतुकवादी आत्मनः समीप॑ खापितः । निल्य॑ कोतुकवक्तत्वेन 
राजान रज्लयति । अन्यदा राजविडम्बननाटके कारिते भीमे रूपे मार्देगिके म््॒दंगं वाद्यमाने राज्ञोक्त-मत्रिन ! 
भीमडाकस्स करो झदंगपुटे भव्यों पततः । तेनोक्तं-देव ! पुरा भीमेन पार्वतीपुरस्ताण्डवे क्रियमाणेउस्यस्तम्‌ । एवं [5 
विधावेब भीमस्य करो कठोरो वर्त्तेते । अन्यदा तैलपदेवरूपे समागते मत्री श्रोक्तः--मज्रित ! भवद्देशीयोडं्य 
राजा उपलक्ष्यताम्‌। एयमुक्ते तेनोक्ते-अभिज्ञानं नास्ति । “मत्खामी तैलपदेवों यद््‌० ॥” इति ओक्ते रुपेन राज्ञा 
पिदव्यवैरीति तदेव सैन्यं तेलपदेवस्थोपरि चालितस्‌ । चलिते राज्नि मन्रिणोक्त-राजन ! श्रीमीमः पार्णंिषातं 
विधास्यति। राज्ञोक्त-यात्वा वारय । वचनेन न स्थास्यतीत्युक्ते ततः अश्वसहस्र ४, जात्यगज ४, सुवर्ण्णलक्ष ९- 
एतत्सव आश्ृते श्रेपितम्‌ । मत्री सार्थे गृहीतः । तस्यैव बुद्ध योजन १६ शिक्षितगतिभिनंवमिः तुरगसहसेः 20 
पाद्रदेवतां नमस्कृर्वन्‌ तेलपदेवो घतः ॥ 


8३८) एकदा मबत्रिठामरस्याग्रे उरक्त-विद्वान्‌ यावान्‌ लोकः श्रीमालवकेडस्ति, न ताच्शोड्परदेशेषु । ततो 
डामरेणोक्त-नप ! थादशों ठोको गोपाल-वेश्यादिको विद्वानस्ति गौजरे, न तादगत्र। नृपो मौनेन खितः । 
डामरेण चिन्तित॑-राज्ञा धूर्चत्वेन स्थितम्‌ | पुनः कदाचिदेषा वार्चा कर्ता । अतो भाणितं खज्ृपाग्रे | थदेका 
विदुपी र्लीपण्डिता देशसीमायां ख्थाप्या | एको विद्वान्‌ गोपालरूपो देशसीमायां खाप्य/ । ततोज्न्यदा भोजे-25 
नोक्त-आनयत । ग्धानेरानीतों तावेव। ग्रथममेटायां राश्ञोक्त-भण पण्डित! वर्णय किंचन | स आह- 
“प्ोयराय गलि कांठुलुठ भण० ॥/ ग्रशंसितों राज्ञा । सा उक्ता-हह किं। साह-पृच्छेति० ॥ 


8३९) अन्यदा निशीये भोजराज्ञा परिश्रमता कुलचन्द्र नामा क्षपणक एवं पठन्‌ श्रुत+-“तिक्खा तरिअ न 
मा० ॥” “त्व जल भरिआ० ॥” ततो राजा निजपुत्रीखरूप॑ दृष्टा आतराकाये भूजरदेशोपरि सेनाधिपत्य॑ 
दत्तम्‌ । तदा तेनोक्तम्‌-“दिव दीपोत्सवे० ॥” ततो शूजेरदेशो विनाशितः समग्रोडपि । श्रीपत्तनचतुष्पथे 80 
कपदका उप्ता। । ततस्तस्यागतस्॒राज्ञोक्तम-रम्यं न कृतम्‌ | अद्यग्रभ्नति मालवदेशद॒ण्डः श्रीगूर्जर यासयति । 
कपदईका मालवदेशीयनाणकम्‌ | 

6४०) धारानगर्या सीता नाम रन्धनी | केनापि दूरदेशान्तरिणा तस्या गहे5न्न॑ कारितम्‌। तया निशि घृत- 
कुम्पकव्यत्ययेन कांगुणीतैलक्ुम्पकात्‌ तले परिवेषिवम्‌ | स सतः । त॑ तथा विलोक्यापवादभीतया तया तदे- 


श्र पुरातनप्रवन्धसड्रदे 


वाह्ममपभ्नक्तम्‌ । तत्मभावात्सारखतमजनि । राज्ञों मानपात्री सीता पण्डिता जाता | एकदा राज्ञा ता: 
सनयुगं वीक्ष्यापाठि- 

(६०) कि वण्यते कुचद्नन्द्रमस्था! कमलचश्लुषः । सप्तद्वीपकरग्राही भवान्‌ यत्र करप्रदः ॥ 

सीतया उच्तरार््ध पठितम्‌। तथा राज्ञा पुन पठितं- सुरताय नमस्तस्मे० ॥” अन्यदा तया जालान्तरे 

5 चन्द्रकरस्पशें इदमपाठि- अल कलूंकश्यंगार० ॥ 

६४१) अन्यदा राजपाटिकायां गच्छतो राज्ञो भोजस्थ सर्वैरपि नमो विहितम्‌। परमेकेन पुरुपेण हइमध्य- 
खितेन राजा न नमस्क्ृतः । ततो राज्ञा तत्सम्मुखमालोकितम्‌ । तेनांगुलित्रयमू ध्वीकृतम्‌। राज्ञा चिन्तितमू-कि- 
मनेनांगुलित्रयेण का सब्ज्ञा विहिता | द्वितीयदिने तबैव तेनांगुलिद्यम्‌, ढृतीयदिने एकांगुलिः | आफार्प 
राज्ञा पट । तेनोक्त-राजन ! दिनत्रय॑ चूणिरस्ति, किं राज्ञा । इति तुप्टेन तसे व्षोशन दत्तम्‌ | 

0 6४२) केनापि पण्डितेन छोकद्॒यमिदमपाठि- 
“ग्रासादद्ूमपि आसमथिमभ्य)० ॥ १ ॥” “यदनस्तमिते सूर्य० ॥ २। 
एतत्‌ दृसमपि राज्ञा भोजेन कुण्डलयोः समुत्कीर्णम्‌ | इयस्यापि दाने लक्षद्यी दत्ता । 

६४३) श्रीभोजेन सिद्धरससिद्धिहेतोः सुवर्णसप्तकोटी्॑क्षिताः । रत्तिकामात्रापि न सिद्धिरजनि । ततो रस- 
विडम्बननाटकममण्डि । तत्र पात्राण्यागत्य विजल्पन्ति- 

कण (६१) कालिका नद्ठा नट्टा कस्स कस्स नागस्स वा वंगस्स वा। 
नहि नहि धम्मंत फुक्कत अम्ह कंत सीससस्‍्स कालिस --॥ १॥ 

इति राजा हसति। अत्नान्तरे सिद्धरसयोगी तन्निशम्य समागतः । प्रदीपिकाधूमवेधेन राज्ञस्ताम्रमण्डिका 
सुवर्णीकृता । राज्ञा च्॑ किमेतदिति ! आान्तेन नाटकनिवारितम्‌ । राज्ञोक्त-तदा भोक्ष्ये यदा स पिद्धयोगी 
मिलिष्यति । एवं दिनत्रयेण मिलितः । तेनोक्त॑-राजन्‌ ! रसो देवतम्‌। 

20 (६२) अत्थि कहंत किपि न दीसइ। [नत्थि] कहउठ त सुहग्॒रु रूसइ । 
जो जाणइ सो कहह न कीमइ । अज्नाणं तु वियारइ ईमह ॥ 
इत्यवगत्य मानितः | 

६४४) श्रीभोजेन लोकोपकारकरणाय सप्तोत्तरशतवैद्यग्रासो विहितः। चतुष्पथचत्वरके जयघण्टा बन्धापिता | 
इत्युक्ते च-रोमिणा घण्टा वादनीया । यथा वैद्या मिलन्ति, चिकित्सां कुर्यन्ति च | अपरं च रोगिणा बलहड्ढेषु 

25 भेषजान्नादि ग्राह्मम्‌ | एवं कियति काले गते सति एकदा को5पि जलोदरी समेतः। घण्टारवादागतेन भिपजा& 
साध्यः कथितः । ततो रोगी राज्ञो मिलितः । राज्ञापि कृपयोक्तं-बैद्या! अं जीवयत | राजन! असो न 
जीवत्येवासाभिः । इत्युक्ते दीनारपंचशर्ती दत्ता रोगी ग्रखापितः। स निदाघे मध्यन्दिने सार्थरहिते पथि 
वटच्छायायां विश्रामायागमत्‌ । तत्र सप्प॑ एक आगच्छन््‌ तहुग्गन्धेन नट्ट/ । स व विषि(प)ण्ण आत्ममरणाय 
पृष्ठे धावितः । ततस्तेन सप्पवान्तगरललिप्तार्कपत्राणि भक्षितानि । तैर्विरिको मम | ततः कयाचितन्नायिकया खगहं 

30 नीत्वा निरामयो व्यधायि | पुनव्योवृत्त्य घण्टारवो विहितः । तन्नादागतैमिपग्मिसं सर वीक्ष्य ओक्त-स्वया कर्थ 
धण्टारबो5कारि । तेनोक्त-मम राजैव वेति । तैस्तत्रानीतः सः । राज्ञा एृष्ठ-को रोगोडस्ति  । तेनोक्ते-अह 
चैद्यम॒ुक्तः स एवं जलोदरी । त्वहमसादाजीवितः । किमेतदिति दोपज्ञवैद्यय॒ख्येनोक्ते-स एवायग्र्‌ | परमेकोपध- 
साध्य एवं। तदौषधं कर्म्मंयोगेनेव मिलितम्‌, नार्थेन । किमोपधम्‌? । राजन्‌! निदाघमध्याहे ऋष्णसर्प्पखयमुक्त- 
गरलतिप्तान्यकैपत्राण्येव | तदौपर्ध विना यदि जीवितो भवति तदा मम काष्टानि । हत्युक्ते राज्ञा पृ्टं-किमहो १। 

35 तेनोक्तमेवमेव । ततो राज्ञा इयस्यापि प्रसादो दृत्तः । | हर 


। 7 


ड़ 


धाराध्व॑सप्रवन्ध: । २३ 


8४५) अन्यदा डाहलदेशीयकर्णमात्रा देमतया सिद्धयोगिन्या अहरं यावत्‌ झुमलग्कृते प्रसवसमये कपा- 
लासनेन गर्भो धतः । कर्णो जातः | सा तु सता | शुभलग्रग्नभावात्‌ पदर्त्रेशदधिकशतराजचक्राधिपत्ये क्रिय- 
माणे राजा रोदिति | मन्रिभिः कारण प्ृष्टम-/सा स्तर सीमन्तिनी काचित्‌० ॥”? 

$४६) अन्यदा श्रीकर्णेन श्रीभोज॑ प्रति कथापितम-यंत्‌ भवतश्रतुरुत्तरणतं॑ ग्रासादाः, गीतबद्धअवन्धाश 
वर्तन्ते। अतस्तुरगद्नन्दयुद्ध-विद्यात्यागयुद्धेन मां विजित्य एक॑ प्रासाद॑ अवन्धाधिकमुररीकुरु | ततः पंचाशद्धसत- 5 
प्रासादग्रतिज्ञायां भोजे जिते मश्रिभिराहयमाने शरीरापाटवे सति घाटमाग्गेंषु वद्धेषु रुद्धेप श्रीमीमेन श्रीकर्णस्य 
शुकचरणेन कृत्वा लेखः प्रथापित।ः । “अंबय फलं० ॥” इति योगप्चेन मालवर्भगे कृते भागहेतोडौमरेण 
श्रीकर्णो बन्‍्दी कतः ॥| इति विविधा भोजनृपग्रवन्धा। | 


१३. धाराध्वंसप्रबन्धः (8 ) 


६४७) मालवमण्डले उज़यिनी पुरी अपरा धारा । तत्र राजा यशोवर्मा । इतश्र पत्तने श्रीजयसिंहदेवः । स0 
मालवं जेतुं प्रयाणमकरोत्‌ । समीपभूमो गतः ग्रतिज्ञामकरोत्-यद्‌ धारां लात्वा मोक्ष्ये। इतो धारायां गव्यूति ५ 
मध्येज्योमयाः ध्षुरिकाः क्षिप्ताः सन्ति । अतोल्यो दत्ता; | कपाटेषु योजितेषु सम्मुखानि नाराचानि | तत्र गज- 
स्थाप्यवकाशो नार्ति । धारायाः अत्यासन्नेरपि भवितुं न शक्यते । अथ सिद्धराजप्रधाने: कणिकाया धारा कृता। 
तस्या भद्जे ५०० परमारा युद्धा खताः । दादशवार्पिके विग्रहे सिद्धनाथे खिन्ने बब्बरको वेतालः प्राह-देव ! यदि 
यश+पटहः करी किराइवास्तव्यो जेसलपरमारस्त्त्र भ्रेष्यते, गजारूढेन तेन धारा गृद्यते अन्यथा न। शकज्ोक्तम्‌-5 
स करी क्ास्ते ! । कान्त्यां मदनत्रक्मनृपतेरस्ति | जयसिंहदेवस्तु कियता परिकरेण तत्र गतः । वर्षाकालोडसि । 
पुर्या द्वारे खितः । मांइदेवमत्रिणो मिलितः | आदिश्यतां कार्यम्‌। हृपदर्शनमवलोक्यते । नृपी महानवम्यां विना 
दशन न ददाति | जयसिंहदेवः खितः । इतो गाढे घर्मेडभिजायमाने तप उपरितनभूमों आकाशे ग्राप्तः । पुरम- 
वलोक्य पुराद्‌ वहिईशं ददो । मदनकपटेः कृष्णान्‌ चतुरकान्‌ दृष्ठा आह-अरे ! पूद्वौरे किमिदं दृश्यते ! । देव ! 
गू्जरत्रानपतिर्देवटर्शनार्थी प्राप्तोजस्त । अरे! न्पो न किन्त्वेष कवाडी । य एवंविधे वर्षाकाले आम्यति |20 
आकार्यताम्‌ । जयसिंहदेवस्तृपायनमादायाययों । श्रीमद्नब्ल्लेण राज्ञा सत्कृतः । आगमनकारणं पृष्टम्‌। राज्ञो- 
क्तम-यशपटहः करी विलोक्यते | किमर्थम्‌ १ । देव! तेन बिना द्वादशवार्षिको विग्रहों न भज्यते। राज्लो- 
क्तम-गजानानयत । जनेरुक्तम्‌-प्रसिद्धानां मध्ये स नासति । सिद्धराजः कृष्णवदनों जात: | इत एकेनाघोरणे- 
नोक्तम-देव ! स यशःपटहः करी । त॑ समानाय्यत | न्पेणोक्तम्‌-यद्यस्नना कार्य सरति तदा शहाणान्येपि 
हस्त्यश्वादयः । देव ! पृर्ण्णमनेनेव | राजा परिधाप्य करिणं दत्वा चोक्तम्‌-अतः परं विग्रहों न काय!। यत£25 
खलपायुपि जीवलोके राज्यस्य सोरूयं नालुभूयते तत्तस को गुणः । नृपस्तु धारायां गत्वा सगौरव॑ जेसलपरमार 
आहूतः । ते दृष्ठा चारणेनोक्तम- 

(६३) तुह मूंडिए घणेहिं घार न लीजइ कणउत्त !। 
जिम जे हेडे(?)प्रऊेचेहि जोइ न जेसल आवतउऊ ॥ 

स यशःपटहमारुद् प्रतोीं गतः। कपाटयोनाराचानि सम्मुखानि तेः करी विध्यते। स पश्चात्‌ खितः। जेस-80 
लेन हकितः । करी कुपितः | कपाटाघ ईपत शण्डाग्रवेशं प्राप्योद्धतवान्‌ | ग्रतोढ़ी अतिबलेन पतिता । धारा 
ग्रृहीता । नृपतिर्यशोवर्मा ध्वृतः | श्रीजयरसिंहदेव उपकारिणो जेसलस्यौद्धृदेहिक कृत बलितः । 

6४८) यावत्कमेण इृद्धनगरमायातस्तत्र ब्राक्मणे! प्रवेशोत्सवे कारिते श्रीयुगादिदेवआसादाग्रे जरपे प्राप्ते 
दिजैरुक्तम-देव ! देव नमस्कुरुत | किमसौ ब्रह्मा ?। देव! असौ युगादिदेवप्रासादः । किमत्रापूर्वम्‌ | देव ! 


२४9 पुरातनप्रवन्धसडूहे 


असाक पुरे एप देवो सुख्यः । नृपस्तु मध्ये गत्वा देव॑ नमस्कृत्य ध्वजां श्रासादोपरि दइृष्ठा जनानाह-मया 

मालवे रुद्रमहाकार्ल विना ध्वजा क्वापि न दृष्टा । अतः कथमत्र १ हिजेरुक्तम-उत्तारके चलत यथोच्यते । ततो 

नृपतित्ल्लदेवकुले गत्वोत्तारके गतः । तदलु त्राह्मणेः श्रीयुगादिदेवभाण्डागारात्कांयतालाड गोप्टिकेरानीय न्रपाय 

दर्शितम्‌ | देव ! असो स ग्रासादो यत्रेव॑ कांस्यतालान्यासन्‌ | एवं श्रासादा; २१ सकलशा भूगता; सन्ति । एप 
5 द्वार्विशतितमः । नृपस्तु चमत्कृतः । देवायाधिकं ग्रासं दत्त्वा पत्तनं गतः ॥ इति धाराब्व॑सपबन्धः ॥ 


१४. सिद्धराजोदाय प्रवन्धः (8 ) 


१३४९) अयैकदा मुप्तियाय यशोवर्मनरेश्वराय सिद्धराजेन पत्तनं दर्शितम्‌। तेन आ्रासादपरम्परां दृष्ठा उक्त 
च-देवासाकं वेरं सुखेन वलिष्यति | कथम्‌ ? । एप देवकुलेपु मानातीतो ग्रासो5स्ति । पाशथ्चात्यास्तं लोपयिप्यन्ति । 
अतो देवद्रव्यभक्षणाद्विनश्यान्ति | सहख्लिद्ठं दृष्ठा प्राह-बर्य देवद्रव्यभक्षका, यू शिवस्तलातजलपायिनः । अत 

0 एवा्वां तुल्यो । 
(६४) न मानसे साद्यति मानस मे पर्॒पा न सम्पादयति प्रमोदम | 
अच्छोद्मच्छोदकमप्यसारं सरोबरे राजति सिद्ध भत्तुः ॥ 


६५०) अथैकदा सिद्धनृपतिनंगरचरित ज्ञातुं छन्न॑ श्रमति स । व्यवहारगहभ्रेणो एकसिन्नावासे बहून्‌ 

दीपानालोक्य आतस्तस्थाकारणं ग्रहितम्‌। तेन भयभीतेन कारण एट्टम्‌। आकारकेणोक्तम-नाहँ जाने। स गतः । 

5 नृपेण पृष्टम-कियन्तस्ते शृहे दीपा: | तेनोक्तम-चतुरशीतिः । न्ृपेण भाण्डागारात्पोडशलक्षान्‌ दच्चा ध्वजा 
कारिता, दीपका विध्यापिताश्र । 


१५, मदनत्रह्म-जयसिहदेवप्रीतिप्रबन्धः (8.) 


$ ५१) कान्तापुरी सर्वपुरश्रेष्ठा । तत्र चतुरशीतिश्रतुष्पयानि | चतुरशीतिरजनाः प्रासादा; | तावन्तो माहे- 
श्वरा; । तावन्त्यो वाप्य; | ८४ उद्यानानि | 2४ सरोवराणि । एवं ८४-८४ ख्ानानि। तत्र मदनत्रह्मा राजा | 
20 तस्थ धवर्ल ग्ृहम्‌। योजनग्रमाणः ग्राकारस्तत्र धवलगृहं सप्तदशभूमिकम्‌। तस्य पाश्चात्यग्राकारम ध्ये सर्वऋतुपयोगि 
उद्यानम्‌ । तत्र सप्तादश !]भूमी गवाक्ष ० | आदो विमानविश्रमः पूर्वस्याम्‌ । उत्तरसां फेलाशहासः । दक्षिणसां , 
पुष्पाभरण; । पश्चिमायां गन्धर्वसर्वखः | एते चत्वारों मुख्या गवाक्षाः । सर्वे खर्णमयाः । नानाकोतुकोप- 
शोभिता। । अपरे ११६। एवं १२० तहुरग्गें। वाप्यश्वतसश्रतुर्दिक्षु । क्षीरोदवापी १, कमलकेदारा २, हंसविश्राम- 
वापी ३, सुधानिधिः ४ एवं। तदलु पुरमध्ये चन्द्रज्योत्सा तटाकिका धवलगृहग्रवेशग्रत्यासन्ना नानारतैनिंवद्धा | 
25 तस्थाश्रतुर्दिक्ष वाटिकाधारागिरिः सर्वरंपयोगिभिईक्षेविंराजित: । तस्य राज्ञोडन्त+पुरसहस्र ५ | एवं ३६००० पिंड- 
विलासिन्य; । मुख्यदेव्यश्रतस्र: | वावन १, | चन्दना २, ] सुमाया ३, सींघण ४ । बावनदेवीवाहिगि-सुगति 
१, हंसगति २, सुठलित ३, लीलावती ४ झुरूय । चन्दनावाहिमि ४ साऊ १, सुसीला २, दक्षमणी ३, वछभा 
४। सुमयावाहिगि ४-कांऊ १, कपूरी २, कामल ३, कस्तूरी ४७ । अम्ृतमयी १, अम्ृतव॒त्सला २, वचन- 
वत्सला २, सहसकला ४-सींघणदेवीवाहिगि । मेरी १, हम्मीरी २, फतू ३२े, फछ ४-एता मझुख्याः राज्षः 
30 प्रसादपात्राणि | आलि १, आलूति २, अलरूबि ३, अलवेसरि ४, वीछू वामणी कोतुकपात्राः | गज ३३३०, 
तुरंगम लक्ष ५, पदाति लक्ष २१। सर्वमबिश्रेष्ठो मांईदेवः सर्वमुद्राधिकारी । सेनापतिः सांईदेव/ | वारऑलगउ 
माधवदेव: । तथा वर्षमध्ये सवोचसरः २-एको महानवम्याम्‌, अपरसथैत्राष्टम्याम्‌ | एवमिन्द्रसमानों राज्य 
पालयति । सोलही सोल १६ नृत्यं सदा ज्पाग्रे कुर्वन्ति । 


देवाचार्यप्रवन्धः || र्ष्टु 


8५२) एकदा गूजरत्राधिपतिर्जयूसिंहदेवों दिगविजयं विधाय व्याइत्तः कान्तीपरिसरे आप्तः | चिन्तितम्‌- 
मम रणश्रद्धा केनापि नापूरि। पुष्पेषु जाती नगरेषु कान्‍्ती . ? सा तावद्चिलोकनीया। परिग्रहोषप्यनु- 
त्साहोडपि जपमजुययो । क्रमेण पुरीद्ारभूमावावासान्‌ दच्या खितः । मध्ये कोडपि न वेत्ति। नृपेण वहिःख्येन 
पुरीम्राकारे कनककपिशीर्पाणि दष्टानि । आसाददण्डकलशीः सर्वसुवर्णमय्री लंकेव भाति। सिद्धराजेन चिन्तितमू- 
चयमविम्ृद्य ग्राप्ता। । इतः सेनानीः सन्नद्धीभूय पुराह्महिनिर्गत्य फेरक दत्ता मध्ये याति । अमाल्येन पुरीरोधः 
कृतः । सेन्यसामग्री च सर्वा विहिता । इतो मन्रिणा लेखद्वारेण नपो विज्ञप्त-देव ! किमपि सैन्य द्वारि केनापि 
हैतुना&गतमस्ति । नृपेणोपरितनभूमिखितेन दष्टम्‌ । द्वारावलगकस्थ प्रति खरूपपत्रमर्प्पितम्‌ | मज्मिणा खरूप- 
मालोक्य पोडशतुरह्ममानपरवस्तु तृपयोग्यमर्पयित्वा माधवदेवद्वारावलगकः प्रहितः। स सिद्धनाथ गतः। न्ृपेणो- 
क्तम-किमिदस्‌ $ । मज्रिणा&तिथ्य॑ भवतां प्रहितम्‌। प्राघुणका यूय॑ सत्काराहों: । नृपेणोक्तम-बयमातिथ्यार्थिनो 
न, किन्तु युद्धार्थिथ | स तत्‌ श्रुत्वा मत्रिणि निवेदितवान्‌। मत्रिणा नृपो विज्ञापितः । राज्ञा पत्रकेण द्वारि0 
कथापितम्‌ । भव्यमेतत्‌ । आगामिके मद्जलवारे तव श्रद्धां प्रयिष्यावः। मन्निणा द्वारि रफक्षेत्रं नुपस् जयसिंह- 
देवस् वचनात्सजीकृतम्‌ । चतुर्दिक्षु इक्षादि क्षत्रियेश्छिन्नम्‌ | मजत्रिणा युद्धार्थे सैन्यसामग्री कृता । नृपादेशमेव 
विलोकमानस्तिप्ठति । तृपस्तु किमपि न कथापयति। इतो निर्णातद्नोपरि जयसिंहदेवेन जगद्देवस्य परमारवंशो- 
हुवस पइवन्धः कृतः । पश्चदश चान्येजपिे तत्सदशा) सजीकृताः। इतो मड्लवारदिने नृपः ग्रबुद्धों दन्‍्तशौर्च 
खाने शृद्धारं च विधाय देवतावसरमकरोत्‌ । तत्र ग्रेक्षणीय जातम्‌। पश्चाद्सवती निष्पन्ना | भोजन विधाय [5 
ताम्बूलमादाय तुरगान्‌ सजीकृत्य खय॑ सन्नाह॑ जगृहे | पोडश नार्यः सन्नाहं ग्राहिताः | तदलु ताभियुक्तो युवत्या 
धतातपत्नों द्वाभ्यां वीजितवालव्यजनः खाने २ ग्रेक्षणकान्यवलोकयन्‌ पुर्यन्तरेवा्टो दिनानि कौतुकेनेव [निगम्य] 
नवमदिने वहिरायातः । इतो रणभूमो पटो विश्वतोडन्तरा तावज़यसिंहदेवसुभटाः सन्नह्म समाजग्सुः | याव- 
त्पठोष्पाकृत:, तावन्नारीवेशितं नर दृष्ठा जगदेवाद्या। पथाइवलः । जपेणोक्तम-किमिति भग्माः ख | जगदेवे- 
नोक्तम्‌-केन सह युध्यते || खयमवलोकयतु देव | तावजयसिंहदेवः खय॑ सम्मुखे धावितस्तुरह्ढग मुक्तता पाद-20 
चारेण । मदनत्रह्मनृपोप्युत्तीर्णः । इयोरालिड्ने जाते दृ॒योरपि प्रीतिजाता । प्रवेशमहोत्सवे जायमाने सिद्धनाथ- 
स्त्वनेकानि कोतुकानि विलोकयन्ननेकानि वाद्यानि श्ृण्वंश राज्ञा सम॑ ग्रतोल्यामागतः । एवं नवमिर्दिनेश्न्द्र- 
ज्योत्ल्ातटाकिकायां ग्राप्ती | तत्र ख्रातों | सुवर्णवेष्टितपादपां धारागिरिवाटिकामबलोकयन्ती धवरूगृहद्धारमा- 

- थातौ। मज्रिणा कारितमदड्गलोत्सवी धवलगृहं प्राप्तो। सिद्धनाथस्तु सर्वरमणीयतामालोक्य ग्रामीण इब विसया- 
तुर। स्थितः । भोजनादा सवा सामग्री तथा जाता यथा बाढं चेतसि चमत्कृतः । मासान्ते मुत्कलापयामास [25 
शज्ञा हस्त्यश्वादीन्युपदोकितानि | जयसिंहदेवस्तु पात्राएक॑ ययाचे । ज्॒पेणार्पितम्‌ | राजा मुत्कलाप्य पचनोपरि 
चलितः । पात्राप्टक॑ यावत्पुरप्रतोल्यामागत॑ सुखासनादि संहृत्य... ..तावन्निग्गमे उक्तम-अग्रे पतन क् १। 
जनेरुक्तम्‌-पत्तनं दूरें! इति श्रुत्वा पण्णां हृदयसह्ट्टो जातः । इतो इृयस्योपर्याच्छादनं दत्तम्‌ | दय जीवितम्‌। 
तन्नपेण सह क्रमेण पत्तने आप्तम्‌। माऊनाम एकस्था), परस्याः पेथू। अद्यापि माऊहराणि पेथूहराणि च पात्राणि 
श्रूयन्ते । एवं श्रीजयर्सिहदेवः कान्‍्तीं गत्वा समायातः ॥ इति मद्नत्द्मन॒पतेजेयसिंहदेवसस ग्रीतिअ॒वन्ध। |. 30 


१६, अथ श्रीदेवाचार्यप्रवन्धः ( 95 ) 


(६५) वस्ञ्रप्रतिठाचायोघ नमः श्रीदेवसरये । यत्मसादमिवाख्यान्ते खुखप्रश्नेषु साधवः ॥ 
(६६) नझ्नो यत्प्रतिभाषमात्‌ कीरतियोगपर व्यजन्‌ । हियेवाल्याजि भारत्या देवसू रिसंदेडस्तु सः ॥ 


# अन्न पथस्थ पूरणार्थे मुलादशे तत्मसाणा पक्ति रिक्ता मुक्ताउस्ति । 
पु० प्र० स० 4 


प्ना्‌ 


२६ पुरातनप्रबन्धसए्ठ हे 


(६७) प्रभाधिनाग्रैसेनिभिः कलाभ्वत्‌ सुख्यैरुपेतो गुरुतारकौघेः । 
अनन्तलीलाकलितः किलास्ते गच्छो बृहदूगच्छ इति प्रतीत: ॥ 

(६८) तन्न चित्रचरितः परितापं हतुं मेघ हव भव्यजनानाम्‌ । 
शिष्यवृद्धिकरसंवरवानप्युज्वलो5जनि गुरुसैनिचन्द्रः ॥ 

5 (६९) दुाषमाजलधोौ येन मग्ना सुविहितस्थितिः । हेलयेव सम्ुद्भे धरित्रीवादिपोत्निणा ॥ 
तब्छिष्यः- (७०) पडिवोहिअमहिवलओं निन्नासिअकुमततिमिरखरो । 

सचक्पबोहकरों जयउ जए देवस्रिरवी ॥ 

(9७१) तावचिअ गलगज्नि कुणंति परवाहमत्तसायंगा । 
चरणचवेडचर्मके न देह जा देवसूरिहरी ॥ 


0 8५३) तस्य घरितारम्भ+- धन्याधारदेशे महाहउपुरे वीरणागश्रेष्ठी प्रागवाटज्ञातीयो घबसति | तत्मिया जिन- 
देवी । साउन्यदा सम्े चन्द्र सुखे विशन्त ददश । अथ गुरूणां श्रीमनिचन्द्रत॒रीणाम॒क्तम्‌ । तैरुक्तम-घन्द्रवत्सोम्यः 
सुतो भावी । सा समये शुभदिने सं० ११४३ वर्ष वेशाखशुद्धदशम्यां सुतमस्तत । पूर्णचन्द्र इति नाम कृतम्‌। 
कदाचिन्मड्ाहडेड्शिवमुत्पन्मम | लोकी दिशोदिशं गतः | वीरणागोडपि भ्ृगुकच्छे गतः । पूर्णचन्द्रस्तु अष्टवा- 
पिंकः सन्‌ शुष्कनक्षिकां विक्रीणाति | गुरवस्तत्रायाता। । स शुष्कभक्षिकां विक्रेतुं कसापि ग्रहे गतः । तदूगृहे- 

5 शो5पि निधानद्र॒न्यमद्गाररूपं त्यजन्‌ पूर्णचन्द्रेणोक्तः-खर्ण किं त्यजसि १ । तेनोक्तम-मम भाग्यादज्भारा जाता;, 
त्व॑ खकरे ऋृत्वा ममार्पय | तेनार्पितम्‌। धनिकेन कनक॑ दृ््टम्‌। धनिकेन शुण्डो भ्ृत्वा खर्णस्यार्पितः | तेन पितु- 
रपिंतः । पित्रा गुरूणामुक्तम्‌ | सरिभिरुक्तम-एप न सामान्य, यद्यसाक॑ ददासि तदा प्रभावकी भावी । पिन्रो- 
क्तम्‌-अहं बृद्ध। तथा एकसुतो निद्रेज्यः । पूज्यानां च वचोउन्यथा के न शक्‍्यते । गुरुमिरुक्तम-मम तपो- 

-धनानां पश्चणत्यस्ि ते सर्वे तर उल्तव: 4 स दबितां एइट्टा पुत्र गुरूणां ददी | स० ११५२ वर्षे दीक्षा । प्राज्ष- 

४0 त्वात्‌ समग्रशासत्रपारज्ञतो जात: । रामचन्द्र इति नाम दत्तम्‌। स महावादी जातः | पूर्व धवलकापुरे धन्धों नाम 
द्विजो जितः | काव्मीरदेशीयो द्विजः सत्यपुरे सागरो जितः । नागपुरे ग्रुणचन्द्रो दिगम्बरों जितः । चित्रकूटे 
शिवभूतिभागवतों जितः । गोपमिरों गंगाधरो द्विज:, धारायां धरणीश्वर+, पुष्करिण्यां पद्माकरः | इतो विमल- 
यन्द्र-हरिचन्द्र-पा श्रेचन्द्र-सोम चन्द्र-शान्तिकलश-अशो कचन्द्राद्या। सहायाः सज्लाताः । गुरुभिः सं० ११६२ वर्ष - 
पदे खापित-देवस्रि इति नाम जज्ने । तथा वीरणागश्रेष्ठिगन] जिनदेवीसहितेन तथा सरखतीनास्या पृत््या5- 

95 न्वितेन व्रतमात्तम्‌ । पुत्याश्रन्दनवालानाम्ना गुरुभिर्महत्तरापद्मदायि । 


$ ५४) अन्यदा धवलकके विहारे गताः । तत्र ऊदाश्रेप्ठिना श्रीसीमन्धरप्रासादोज्कारि | तस्यायमभिग्राय/- 
यत्‌ सीमन्धरो य॑ कथयति तेन प्रतिष्ठां कारयामि । उपवासत्रय जातम्‌ । सही मिलितः । शासनदेवी स्थृता । 
कार्ये निवेदिते, देव्या उक्तम-श्रीसद्ठ कायोत्सगग करोतु | तस्य बलात्‌ देवी तत्र गता | श्रीसीमन्धरं नत्वा 


# [3 खड़हे एतच्चरितस्थारम्भः किश्विद्धिन्नपाठक्रमेणोपलभ्यते । यथा- 
मड्ाहडम्मि नये निवसइ सेठ्ठी अ वीरणागु त्ति । सिरिपोरवाडवसे जिणदेवी तस्स भज्जा य ॥ 
तयोखनूज शुभसखभसूचितो रामचन्द्र नामास्ति । अन्यदाअबृष्टी सत्यां दुर्भिक्षवशात्‌ रूगुपुरे सुमिक्षं श्रुववा श्रेष्ठी तन्न गत' | राम- 
पन्त्रस्तु नोवित्तवाब्या चाणिज्याय यढापि तद्ृप्यादाय याति। एकदा श्रीमुनिचन्द्रसूरयो विहारेणाजग्सु । घीरणागो वन्दुनायायात । इतो 
रामचन्द्रेण पोडशवर्षदेशीयेन पौषधागारमागत्योक्तम-ठात | मया चणकान्‌ दत्वा तावद्यो द्वाक्षा समानीता । गुरुभिर्लक्षणान्यवकोक्य 
श्रेष्ठी उक्त -श्रेष्ठिन्‌ ! पुत्रों महाभाग्यवानू , त्वदू ग्रहे सन्‌ तव कुरूस्बैव ययोतको भावी, पर ग्रद्दीतदीक्ष सकलस्यापि जिनशासनस्थ द्योतको _ 
भविता। तत' श्रेष्ठिना श्रेषप्ठिन्या व क्षमाश्नमर्ण दत्तम। भगवन्‌ ! सप॒त्नयोरप्यावयोर्दीक्षया प्रसाद कुर। .( इतोअग्रे 3 सद्भाह खण्डित ) 


देवाचार्यप्रबन्धः । २७ 


थग्रच्छ-भगवन्‌  धवलकपुरे श्रेष्ठिगा ऊदाकेन भवतां प्रासाद; कारितः । तस् प्रतिष्ठां कः करोतु ! । खामिना 
उक्तम्‌-श्रीदेवाचार्याः इुर्वन्तु । निवृत्य उत्तम । कायोत्सगः पारितः श्रीसद्वेन । प्रतिष्ठा जाता । ऊदावसहीति 
नाम जज्ञे ।-इत्याद्वनेकवर्णनानि, तथापि किश्वित्‌ खण्डितसम्बन्धा लिख्यन्ते । 


8५७) अथ कर्णावतीसइ्ग्रर्थनया कर्णावत्ती गताः । चतुर्मासक ख्थिताः । तत्र श्रीमद्रिशनेमिनः आसादे 
व्याख्यान भवति । इतः कर्णाटजुपशुरुअतुरशीतिबादान-एवं देशे देशे जित्वा मालवमण्डलस्स मध्ये भृत्वा 5 
गूजरत्रां प्रति चचाल । क्रमेण आसापहयामाययौ । तस्य बादा;- 

(७२) बंभ अट्ठ नव बुद्ध भगव अद्वारस जित्तय, सहव सोल दह भद्द सत्त गंधव विजित्तय । 
जित्त द्गंवर सत्त च्यारि खत्तिय दुय जोइय, इक धीवर इक भिद्ठु भूमिपाडिओं इक भोईआँ। 
ता कुछुदचंदि इय जित्त सबि अणहिलपुरि जओ आहयओं । 
वडगच्छतिलइ पहुदेवसूरि कुछुद॒ह मदु उत्तारियओं ॥ 0 
वासुपूज्यचैत्पे स्ितः । इतो धार्वेस्तत्‌ श्राद्धोब्मन्दतरमायातः । कुमुदेनोक्तम-किं चिरेण दृष्ट; ! । तेनोक्तम्‌- 
अताम्बरश्रीदेवाचार्यपीषधागारे समर्थनमजनि | तत्र वेला छम्ना। कुझुदेनोक्तम-मयि आगते श्रेताम्बराणां 
समर्थनमेव युक्त न त्वारम्भणम्‌ । तेनोक्तम-मैवं वद । 
(७३) आरस्तां सुधा किमधुना मधुना विधेय, दूरे सुधानिधिरर नवगोस्तनीभिः । 
अीदेवसूरिसुगुरोयदि सत्तयस्ताः पाकोत्तराः श्रवणयोरतिथीभवन्ति ॥ 5 
इति श्रुत्वा सकोपः सन्‌ साहारणं नाम भटटमाहय प्राहिणोत्‌ । स पौषधागारे कुंसुदविरुदान्यवादीव-सकल- 
वादिविताल, वादितरुप्रवलकालानल, वादीन्द्रमानपर्षतदावानल, वादिगजघटापश्वानन, वादिरसिंहशार्दूल, मुक्तिनि- 
तम्बिनीकण्ठकन्दलालंकारहार, श्रेताम्बरदशनग्रहसनसत्रधार, पटदशनपाटी जयति वादीन्द्रश्रीकुमुदचन्द्र । 
(७४) हंहो श्वेतपटाः किसेष कपटादोपो5स्ति सण्ठड्डितेः 
संसारावटकोटरे5तिविकदे झुग्धो जन) पालते । 20 
तत्त्वातत््वविचारणासु यदि वो हेवाकलेशस्तदा 
सत्य कौझुदचन्द्रमड्रियुगर्ल राज्िन्दिवा ध्यायत ॥ 
ततः प्रभोः शिष्येण माणिक्थेनोक्तम्‌- 
(७५) क।ः कण्ठीरवकण्ठकेसरसदाभारं सएशत्यहिणा 
कः कुन्तेन शितेन नेन्नकुहरे कण्डूयन काछ्लति। 25 
कः सन्नद्यति पन्नगेश्वरशिरोरत्रावतंसश्रिये 
य; श्वेताम्वरद्शनस्य कुरुते पन्द्यस्य निनदामिमाम ॥ 

अन्यदा ग्रभोर्भगिनी सरखती तज्ञुगमनिकायां गता। कुम्न॒दः प्राह-केय॑ गंडरिका श्रेताम्बरी ? कुझ॒देनोक्तम- 
आयें! नृत्य कुरु। नम्माट! त्वं मद्ध बादय । ततः सा पौोषधागारे गत्वा रोदितुं प्रव्नत्ता | गुरुभिनिमित्तं 
गृष्टा तयोक्तम्‌- 30 

(७६) हा करस पुरोहं पुक्रेमि असकत्नया महं पहणो। 
नियसासणनिकारे जो&वयरह वर॑ सखुगओ ॥ 
हे दिगम्बरविडम्बना उक्ता । गुरुभिश्विन्तितमू- 


८ पुरातनप्रवन्धसच्हे 


- (७७) आ। कण्ठशोषपरिपोषफलप्रमाणो व्याख्याश्रमो मयि बभ्ूव गरोजेनस्थ । 
एवंविधान्यपि विडम्बनविड्धराणि यच्छासनस्थ हहहा ! मरूणः सुणोमि ॥ 
दुर्वादिचक्रगरजसंयमनाहूश श्री: श्वेताम्वराभ्युद्यमज्लवालदूवा । 
ओीदेवसरिसुग्गरोभकुटिलेलाटपद्दे स्थिति व्यतनुत प्रथमावतारम्‌ ॥ 

: & तदलु नयसारभट्टमाहूय श्रेपितः । स दिगम्बराग्रे गत्वा जगौ- 
(७८) द्गिम्बरशिरोमणे! गुणपराझ्ुुखो मास्म भूगुणअहफलं हि तत्‌ वसति पहछुजे यद्रसः। 
ततस्व्यज मर्द कुरु प्रशमसंयतान खान ग्रणान दमो हि मुनिभ्रपर्ण स व भवेत्‌ मदो व्यत्यये॥ 
(७९) नास्माकं ह॒दि दर्पसपेंगरलोद्वाराः स्थिति तन्‍्वते 
न्यत्कारं च न शासनस्प कलयाछ्प्यालोकितुं शिक्षिताः । 
30 तत्तूर्ण समपेहि सिद्धन्नपतेरग्रे हरिष्यामहे 
ती«णैयुक्तिमहीपधघव्यतिकरैस्त्वक्ुण्डकण्डूं बयम्‌ ॥ 
यदि तब वादेच्छा तत्‌ श्रीपत्तने ब्रज । तत्रावयोवांदः | इत एकदा माणिक्य इष्ठा दिगम्बर आह- 
(८०) श्वेताम्बरा!ः कलितकम्बलयछयोड्मी गोपाल्तामविकलां छुनयो वहन्ति। 
उच्छूछुल 'विचरतां भ्रुवि निर्गेणत्वात्‌ युष्माहशामनडुहां परिरक्षणाय ॥ 
पक (८१) तथा--नप्नैनिरुद्धा तरुणीजनस्य यन्मुक्तिरत्रप्रकर्ट रहस्यम । 
तत्कि ब्ृथा ककंशतकेकेली तवाभिलापोड्यमनर्थमूलः ॥ 
इतः स शकुनेबीर्यमाणो5पि श्रीपत्तनं प्रति चचाल | पूर्व सम्भुखा क्षुत्‌ जज्ले, विडाली दष्टा उचरिता च, कृष्ण- 
सर्प: सावहू जगाम । एवं शकुनेवार्यमाणो5पि पत्तने गत: । नृपद्धारे प(ख)डपानीय चिक्षेप | देव ! मया सह 
वादः कार्यताम्‌। अहं सिद्धचक्रवत्तीति विरुदं न सहे। विवेकब्ृहस्पतिगूजरत्रेति व नरसमुद्रं पत्तनं च-एतानहं 
20 न मन्‍्ये । विद्वांस आहयोक्ताः । देव! न स को<्प्यस्ति पुरे योब्नेन सह वाद कुरुते । तैस्सरवेरप्युक्तमू-देव ! 
देवाचायात्र विना कस्यापि शक्तिनांस्ति अप; जेतुम्‌। तदनु नृपेणाहूय श्रीसह्वो भणितः-यत्तथा कुरुत यथा 
श्रीदेवाचार्या कर्णावत्याः समायान्ति । श्रीसड्रेन विज्ञप्तिका प्रहिता, आप्तपुरुषाथानेतुम्‌ | ते! खरूपमर्पितस्‌ | 
(८२) तत्न-ग्रुणचन्द्रजयांजनतः प्रवादिनक्राकुले भवाम्भोधौ। 
त्वे चत्स कर्णघारों जिनशासनयानपाज्नस्थ ॥ 
25 (८३) देवाचार्यवलात्‌ युक्तः शासनस्य किलाहेताम्‌। 
| प्रभावनासरोजाक्ष्याः पाणिग्रहमहोत्सवः ॥ 
खरूप॑ विलोक्य शुभदिने शुभशक्ुनानुकस्यात्पत्तनोपरि चेलः | 
(८४) नयनविषय यातशथ्ाषः श्रुतं शिखिदाव्दित 
विषमहरिणश्रेणी हर्षात्‌ प्रदक्षिणमागता। 
80 तुहिनकिरणक्षेत्रे भानुमहोद्यमाशितः 
प्रकृतिझदुलो वायु एछानुगश्व व्यजुम्भत ॥ 
ऋ्रमेण पत्ते ग्राप्ता।। नृपेण अवेशोत्सवः कारितः | कुमझुदचन्द्रेण लश्वां दक्या वारही परावर्िता | भाण्डा- 
गारिककपर्दिन॑ विना शल्यहस्त॑ बाहुकनामानं मज्ीश्रं बाहुडदेवं च बिना । तदा कुझुंदचन्द्रेण न्ृपस्य मातुर्म- 


। पक्षे छृहस्पतिबलात्‌ (-टिप्पणी )॥ 


दैवाचायेप्रवन्धः । २९ 


यणलदेव्या अग्रे उक्तम-अहं जयकेशिनरेश्वरख प्रियस्तव आ्रातु) । इतः करणे ख-खमतख्यापनाय पत्र लेख- 
यितुं गती । इतो गांगिलपण्डितेन श्रीदेवस्नरीनुद्विय हासं कृतम्‌ । 
(८०) बेषः को5पि तुरुष्कसन्ततिभव३ कक्षान्तरे लम्बित- 
इछायामाश्रयते गताशुकपशोर्जीणोंणेकापोददलः । 
अन्धानामिव यपष्टिका करतले झुण्ड समुछुश्चितं 
युक्त केवलमास्यमुद्नतमर्ू यद्वर्नखण्डाबूतम्‌ ॥ 
(८६) दनन्‍्तानां मलमण्डलीपरिचयस्थूलभविष्णुस्ततिः 
कृत्वा भैक्षसुजिक्रियामविरत शौच किलाचाम्लतः । 
नीरं साक्षि शरीरशुद्धिविपये थेषामहो कौतु्क 
तेषपि श्वेतपदाः क्षितीश्वरपुरः काह्डून्ति जल्पोत्सवम्‌ ॥ 
ततः प्रभशुराह-(८७) यादोष७इृ॒शोणितकपायितचीवराणां सन्मांसभक्षणविचक्षणदक्षिणानाम्‌ । 
विह्वन्निकायजन निन्द्नको विदानां पावित्यमुत्तममहों द्विजसत्तमानाम्‌ ॥ 
(८८) एतस्थाः कुक्षिकोणे विद्धति वसतिं कोटयः खर्गधाम्ना- 
मेतलाइललग्ाः सपदि तल॒भ्॒तो बैतरण्यास्तरन्ति । 
गामित्थ स्तौति विप्रः पदि पदि न वर्य कारण तन्न विद्यो 
गृह्लानामात्मगेहात्‌ तृणसपि निविड ताडयन्त्युग्रदण्डेः ॥ 
इत्युकत्वा पौपधा())न्नपेण गांगिल्स देशपट्टो दत्त: | तदा कुझुदचन्द्रः प्रतिज्मामवादीत्‌- 
(८९) इह रपतिसभायां वाहरूद्धीकृतो मे वदतु चदतु वादी विद्यते यस्य शाक्तिः । 
मयि वद॒ति वितण्डावादविद्याघुरीण जलधिवलयमध्ये नास्ति कश्चिह्वनिपश्चित्‌ ॥ 
९०) घृहस्पतिस्तिछतु मन्दवुद्धिः पुरन्दरः (कि ऋरुते चराकः । 
मयि स्थिते वादिनि वादिसिहे नेवाक्षरं वेत्ति महेश्वरो5पि ॥ 
श्रीदेवाचार्ये; कुझुद॑ प्रति- 
९१) न लाभयामो ललनां न भोज्य सुगन्धिसर्पिःछुतसुष्णमझः । 
कार्य विचादेन सखे न तत्र खद्यासनोद्योतकृते च कुर्मः ॥ 
ख-समतख्यापनाय पत्रकमलेखि । कुमुदेनोक्तम्‌- 
९२) केवलिडुओ न झुंजह चीवरसहियरस नत्थि निचाणं। 
इत्थीहुआ न 'सिज्ञइ मयसेय कुछुदचन्दस्स ॥ 
देवाचार्येणोक्तम्‌- डक 
०३) केवलिहुओ वि भ्ुंजइ, 'चीवरसहियरस अत्थि निचाणं । 
इत्वीहुआ वि सिज्झइ मयमेय देवसूरीण ॥ 
गूर्जरत्राया विवेकदृहस्पतित्वम्‌, हपस्थ सिद्धचक्रित्वम्‌, पतनस्थ नरससृद्रत्वमसहन्‌ विवदते । सं० ११८२ 
चर्षे बैशाखपूर्णिमादिने वादहदेतोराहुतों । दिगम्बरः पूर्व गतः । श्रीदेवसचरिः झुमशकुनेः भ्रेयेमाण/ पथ्राहतः । 
ऋमेण सभायां गताः । कुझुदेनाशीबांदी दत्त;, श्रश्नमिश्व | तदनु गद्यपश्वशती उपन्यखते, तस्थाः अत्युत्तरे पद्म- 
शत्या दीयते । पुनर्गचपश्चणती उपन्यसते । एवं तत्र पश्चविंशतिद्नानि विवादों जज्षे । छुछुदों वारत्रयं निग्रह- 
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श्थानमायातः । ऋमेण सर्वै्न॑प-राज्षीम्रमुखेमानितम-कुमुदचन्द्रों हारित-इति ऋृत्वा देशाज्निष्काशितः । कुमुद- 
स्थाशोकवनिकां गतस्य हृदयास्फोटो जातः । राज्ञा तत्सर्वखमादाय प्रभूणां प्राभ्ृतीकृतम्‌ । 
९४) च्यारि जोड नीसाण हय हिंसइ पंच पंच्यासी, 
हग्यारह सह सुहड सीस सह दुन्नि जिछिआसी । 
5 *. घबलद॒ह सईं चिआरि कम्मकर पंचछछुत्तर, 
अत्थ रकक्‍्ख पणवीस दम हुई लक्ख बहुत्तर । 
ता चमर छत्त तुदर विरुद सखुखासण वाहण लियओँ। 
वडगच्छतिलइ पहुदेवस्तरि नग्गओं वलि नग्गओं कियओं ॥ 
श्रीगुरुं प्रति तप प्राह-भगवज्निदं भवद्धिरेवाजितं तत्‌ गृद्वीत । सरिराह- 
70.. (९५०) छुश्जीमहि वर्य मैक्ष जीणेवासो वसीमहि । शयीमहि महीपीठे कुर्वीमहि धनेन किम ॥ 
नृपेण महोत्सवपुरस्सरं पोषधागारे सरयः ्रेपिता! । 
९६) श्रीसिद्धपुरे रम्ये सिद्धन्वपो देवसूरिगुरुवचसा । तु्द्वारं चैत्य कारितवान तुर्मगव्यथम्‌ ॥ 
[ *श्रीवादिदेवद्रिसदुपदेशवासितचेतसा सिद्धराजजयसिंहदेवेन सं० १८८३ वर्ष पत्तनम ध्ये श्रीऋपभग्रासादः 
कारितः ८४ अद्भुककपभविम्बयुग राजविहारनाम्ना । ] 
5 ॥ इति देवाचार्यप्रवन्धः ॥ 


१७, आरासणीयनेमिचेत्यप्रवन्धः (? ) 
$५६) अथैकदा आरासणपुरात्‌ महं गोगासुतः पासिलो दो॑ल्यात्‌ कृपिकामादाय पत्तनमाययौं | तत्र राय- 
विहारे देव नत्वा विम्बमपने लग्नः | इतः ठक्करछाडापुत््या देवकुलमागतया दृष्ट: प्रपश्च-आातरेव विम्बग्रमा्ण 
गृद्धासि, कि नृतनमेवंविध करिष्यसि १ । तेनोक्तम-भगिनि ! यदि कार्यते तदा ग्रतिष्टायामागन्तव्यम्‌ | एवमस्तु | 
20 स खपुरे गत) । विम्बरचनेउन्यमुपायमलब्ध्वा, अम्बाविदेवीग्रासादे गत्वा लद्वितुमारेभे | दशभिरुपवार्सदेवी 
अत्यक्षीभूयोवाच-बरं बणु । तेनोक्तमू-देवि ! तथा कुरु यथाऊह नृपविहारसमं प्रासाद॑ कारयामि । देव्या खान- 
मुक्तम-खानिदेशिंता । परं पोडशग्रहरेस्ते मनोरथः सेत्स्यन्ति, तदल्ु न । इतो लब्धवरः सद्देन सह त्रजन्‌ बुद्धया 
तुष्पथम ध्ये उपविष्ट:। इयन्ति दिनानि देवीनिमित्तम्‌, अतः परं सहोपरि। कथम्‌ १। यदि सर्वः कोडपि खतो 
जनेन खसम्ुदायेन पोडशग्रहरान्‌ सान्निध्यं करोति तदा भ्रुज्षे नान्यथा | सद्लेन मानितम | पारणकादलु जन 
25 सम्मील्य खनो गतः | खनन प्रारव्धम-प्रहरत्रय॑ जात॑ खनताम्‌ | अतस्तस्थ गुरवस्तनुगमनिकायां प्रखिता। । 
पासिलेन बन्दिताः। तैरुक्तम-पूर्णा मनोरथाः १। तेनोक्तम्‌-देवगुरुप्सादात्‌ । देवी रुष्टा मम ग्रसादो न किन्त्वे- 
तेपाम्‌ । सत्वरं निःसरत । खानि! पतिता । दीनारसहस्न ४५ विमलो निर्गत। । इप्टिकामयः प्रासाद आरव्धः । 
विम्ब॑ कारितम्‌। चन्द्रमा सहख्र २ अवशिष्यन्ते । चिन्तितं विम्ब॒मुपवेशयामि | इति ध्यात्वा पत्तनं गतः ठकुर- 
छाडावासे ग्रतोल्यां खितः | प्रवेशमलभमानो महता खरेण पूत्करोति । ठक्ुरेण मध्ये मोचितः | नमस्कारे 
30 छते ठक्करेणोक्त;-कुतः समायात्तः १ | छाडापुत्री बाई हांसी तस्या मीलनाय। ठक्कुरेण पुत्री आहूता । वत्से ! तव 
आता । तेन नमस्कृत्योक्तम-मां न वेत्सि १, राजविहारे विम्ब॑ मपन्‌ दृष्टः सो5हम्‌। मया विम्ब॑ कारितम्‌, 
अ्तिष्ठायामागच्छत । ततः श्रीदेवसूरिभिः सम॑ श्रेप्ठिपुत्नी चलिता, पित्रा श्रेषिता । तत्र प्रतिष्ठा जाता ११९३ । 
तत्र तया शेप सम्पूर्ण कृतम्‌ | मण्डपस्तया भगिनीत्वेन कारितः । लक्ष ९ द्रव्यलागिः | स व मेघनादः । 
# पुकस्मिज्नन्यादर्शे एपा कोष्टकगता पक्ति आप्यते। 


रु 


मन्निसान्तूप्रवन्धः । ३१ 


(९७) गोगाकस्य सुतेन मन्दिरमिदं आीनेमिनाथप्रभो- 
बा पासिलसजउ्ज्ञकेन सुधिया श्रद्धावता मन्निणा। 
 श्रीसुनिचन्द्रसरिसुगरोर्निग्रेन्थचूडामणे- 
वांदीन्द्रे! प्रखुदेवसूरिगुरुभिनेसे/ प्रतिष्ठा क्ृता ॥ 
(९८) रामनन्ददशिमौलिवत्सरे माधवे च दशमीतिथौ सिते। का 
वाक्पतेः सुद्विसे प्रतिष्ठितोषरासणे पुरवरे शिवाड्भः ॥ 
॥ इति आरासणसत्कनेमिचैत्यप्रवन्ध ।॥| 


१८, फलवद्धितीर्थप्रबन्धः (9 9 ) 

8५७) अथैकदा श्रीदेवाचार्याः शार्कभरीं प्रति विजहु! । अन्तराले मेडतकपुरपाठ्यां फलवर्द्धिकाग्रामे मासकर्ल्प 
खिता; । तत्र पारसनामा श्राद्धस्तेन जालिवनमध्ये श्रीपा्वतीय आदुकृतम्‌ । तेनेकदा वन॑ निरीक्ष्यमाणेन 0 
जालिवनमध्ये लेप्टराशिदे्४ । अम्लानशितपत्रिकापुष्पैः पूजितः । लेएवो विरलीकृताः । मध्ये विम्ब॑ च्टम्‌ । तेन 
श्रीदेवसरिभक्तेन गुरवो विज्ञापिताः । तेः स्तरिभिधामदेव-सुमतिग्रभगणी वासान दच््चा प्रहितो। धामदेव- 
गणिना वासक्षेप) कृतः । पश्चाद्देवगहे निष्पन्ने श्रीजिनचन्द्रख़्रयः खशिष्याः वासानर्पग्रित्वा प्रहिता। । तैथ ध्वजा- 
रोप। कृत)। पश्चात्तत्र प्रासादेज्जमेरीयश्रेष्टिवर्गों! नागपुरीयो जाम्बडबगं! समायातः | ते गोष्ठिका जाताः। 
संवत्‌ ११९९४* बर्षे फाग्ुणशुदि १० गुरी विम्बस्थापनम्‌। संवत्‌ १२०४ बर्षे माहसुदि १३ झुक्रे कलशध्यजारोपः || 5 

॥ इति फलवर्डिकातीर्थप्रवन्धः ॥ 


१९, मत्रिसान्तूप्रबन्धः (8 95.) 

8५८) श्रीपत्तने जयसिंघदेवस्थ मत्री सान्तूनामा सर्वमुद्राधिक्रतः श्रीदेवद्धरिणां भक्त+। तेन धवलगृहानुकारी 
आवास: कारितः । गुरबोध्वलोकनायाकारिताः । मत्रिणा अग्रेसरेण भूत्वा द्शितः । पृष्टम-प्रभो ! कीडगा- 
बासः ? | इतः शिष्यमाणिक्येनोक्तम-यदि पौषधशाला भवति तदा वर्ण्यते | मत्रिणा क्षमाश्रमणं दत्तम्‌ | एपा 20 
पौपघशालैब भवतु । तदलु सा म्रुख्यपोषधशाला जाता । तत्र पट्टशालायामुभयोः पाश्चेयोरादरशाः पुरुषग्रमाणा 
आसन। श्रावका धर्म ध्यानादलु यथा वक्त्राण्यवलोकन्ते। तथा वांका-निहाणामिधानयोग्रामयोद्दों प्रासादी कारितों। 
एकसात्रूपन कृत्वा सुरक्ष्या गव्यूतिमितया ठितीये गम्यते । एकदा मज्निणो राज्ञा सहाओ्म्रीतिजाता | मत्री 
रूसणके मालवदेशं प्रति सपरिच्छदो5चालीत। राज्ञा ज्ञातमेपो मध्यवेदी । सैन्यं सत्वरमानयिष्यति। छन्ना नरा 
राज्ञा तेन सह प्रेपिताः । तत्र गतोज्सो कि कुरुते | मत्नी उज्यिन्यां गतो न्पमन्दिरे, परं नृपस्थ नमस्कार न 25 
करोति । पार्श्ृेरुक्तम-मज्रिन्‌ ! नमस्कारं [ कर्थ ] न कुरुपे !। देव ! देव॑ मत्वा श्रीवीतरागो नमस्कृतः, 
मुरून भणित्वा सुसाधवः, न्ृपस्तु जयसिंघदेवः | अन्यस्यथ कस शिरो न नाम्यते। राज्ञोक्तम-मज्रिन्‌ | झुद्रां 
ग्रहण । देवासाक॑ खामी केनापि कारणेन रुष्टोज्स्त । कल्येज्प्यखानाकारयिष्यति | तदलु राज्ञा गौरवेण 
स्थापितः । छन्नपुरुषेः पत्तने गत्वा नृपाय निवेद्तिम्‌ । न्ृपेण सत्वरमाकारणं ग्रहितस्‌। मज्री ज्॒प॑ सुत्कलाप्य 
चलितः। मालव-मेवाडसन्धी आहडग्रामे महं० सान्तूयोग्य पाथ्रात्यप्रहरे झ॒त्यु+। मज्रिणा तदेव क्षामणार्॑ रृत्वा 80 
पुत्रस्य शिक्षां दत्ताउनशरन शहदीतम्‌ । पुत्रीवयजू तया प्रदत्स्‌ | तात ! किमवशिष्यते १ प्रष्टे, बत्से ! तपोधना- 
दर्शानादन्यन्न किमपि । तया वण्ठसतपोधनवेप॑ कारयित्वाओ्ये नीतः। उत्तम | तदर्शनान्मज्रिणा हष्टेन नमस्क्ृतः 








शक पुरातनप्रवन्धसडूद्दि 


तन्मुखान्नमस्कार॑ ग्राप दिव॑ ययौ। स तथैव समुद्रो निवेश्य खितअलनवेलायासुक्त+-रे वेप॑ मुख, खक्माणि कुरु। 
तेनोक्तम-यत्मसादान्मत्री सान्‍्त्‌ चरणयोरनिपतितस्त वेप॑ न मोक्ष्ये। क्रमेण पत्तने नीतो ग्ुरूणां पार्शे दीक्षित+। 
नुपेण पुत्रस महँ० देवलसख महन्मानोज्दायि ॥ इति मन्रीसान्तृप्रवन्ध ॥ 


२०. मज्निउदयनप्रबन्धः (2) 
5 ६१५९) श्रेष्टीवोहित्थपुत्र अश्वेश्वरः । पुत्रयक्षना[ग]-पुत्रवीरदेव-पुत्रउदयनः । तत्पुत्रो मत्रिगुरुवौहडदेवः । 
श्रीकरणम । छाटाहयदेशकरणमपि तस्य अप॑यति स नरेन्‍्द्रो, येन बशेकरणपश्चकमजुष्यः (१) ॥ 
मरुखल्यां जावालिपुरसमीपे वाघराग्रामे श्रीमालज्ञातीय उदयनो वणिक्‌ | भायो धवलकक 5० साम्बपुत्री 
सुहादेवी । स कूपिकां करोति। अन्यदा घृतकूप॑ मस्तके ऋत्वा धनुरादाय मेघान्धकारयामिनी विभातग्रायां मत्वा 
रामशेनोपरि चचाल । इत एकसिन क्षेत्रे कलकल॑ श्रुत्वा, धनुरारोप्य, पष्टवान-फके यूयम्‌ १ । अख क्षेत्रधनिकसय 
70 कमा । उदयनेनोक्तम-अखैव स्युः कि वा अन्यस्थापि $ । भवन्ति, पर खानान्तरिता। | मम क्व सन्ति | तेरू 
क्तम-आशापल्नयां कर्णदेवोउपरः शालापतिस्तिहुणसीह+ । स ततः श्रुत्वा पश्चाद्‌ व्यावृत्त्य, महिलासुत्थाप्य, सुत- 
बाहड-चाहडान्वितः आशापल्ीीं गतः । तत्र चेत्ये सुंड॒ मुक्तवा देव नन्‍्तुं मध्ये गतः । तत्र तिहुणसिंहस्थ पत्नी 
चेटीववता देव॑ नन्‍्तुमागता । अपूर्वान दृष्टा वन्दनां चकार। पृर्टं कयातिथयः उदय ०-आदो देवो दृष्ट।, पश्चा- 
त्वस्‌ । ततः खसार्थे स नीतः | सा घर (गृह) मध्ये गता। द्वारपाल उदयन न मुश्वति। प्रतोल्युपरिख्ेन शाला- 
75 पतिनोपरि आनायितः । उदयनेन नमस्कारे कृते, प्र्म-कुतः प्राघुणकाः !। मरुखल्या भवर्न्त ध्यात्वा वर्तना- 
” थागताः । भव्य जातम्‌ | भोजनाय सकुठम्बो [उपवे]|शितः। भोजनादनु एटटम-मध्ये खासयथ प्थग्वा १ । तेनो- 
क्तम-एथग । स्तोकमपि ख्थानमप्येताम । तेन गहद्धारेज्पवरको दर्शितः | तत्र भूमिशुद्धि कृत्वा यावद्वारं ददाति 
तावज्निधानं निगेतम्‌। स विलसति। तन्नपस्थ सारा जाता | शालापतिराहूतः | याचितं तत्‌ | देव! मदीये 
[ गृहे ] मारुक एक आगतः । तस्थ गृहे किश्विन्निस्सृतम्‌ | तदहं न वेज्ि । ततः स नरेईत्वा नीयमानो निरो- 
20 धार्थ शून्य हुईं विवेश | तत्रापि निधानं दृष्टम्‌ | राजकुले गतः। राज्ञा पृष्टमू-रे निधानं दर्शय | तेनोक्तम्‌-देव ! 
ब॒ुअक्षितेन भक्षितम्‌ । ततो गुप्ती क्षेपेतः । स थदा शरीरचिन्तायां याति तदा निधानमेव विलोकयति । अन्यदा 
' नृषेणोक्तम-रे अपंयसि १ । तेनोक्तम-कियन्ति दशयामि । राज्ञोक्तम-एतत्किम्‌ ? देव ! यत्र यत्र यामि तत्र तत्र 
निधानानि | दशेय | तेन ५-१० दर्शितानि | त॑ भाग्यवन्त ज्ञात्वा खमनद्रा दत्ता भूपेन, राणिमा च । 
$ 5०) एकदा मज्रिपत्ती विनष्टा | वाग्भटेनाचिन्ति-मम पिता दुःखितः । क्वापि कन्‍्यां विदोकयामि | 
25 बायडपुरे कीडपि व्यवहारी तस्य सुता इंद्धाउस्ति | सा वाग्भटेन खय तत्र गत्वा याचिता। तेनोक्तम-कस्यार्थ 
कि तेन १ भमैव देहि | तेन दत्ता | इतो वाग्भटदेवेन राणक उक्त+-तात ! वायडपुरे जीवितखामिन श्रीसनि- 
सुत्रतमपरं श्रीवीरं नन्‍्तु चलत | सह्ठ सम्मील्य ततो गतः । तत्र गत्वा, पूजां विधाय, भोजनवारा ग्रारव्धा । 
इतो वाग्मटदेवसड्भेतात्‌ कोडपि ख्ाल॑ न मण्डयति। मज्रिणोक्तम-स्थालानि कि न मण्ड्यन्ते ! | यदि सन्नवचः 
प्रमाणीकुरुत तदा सर्वः कोअपि शनक्ति । आदिशत । यत्परिणयन मन्यध्वम्‌ | मब्रिणोक्तम-सप्तति वर्षाणि 
30 जातानि । अतः कोअ्वसरः १ अवसरं विना न शोभते | अतो वाग्भटेनोक्तम-ज्ञातिर्वदीयसी | उदय ०-कः कन्या 
प्रयच्छति । सर्वे निष्पन्नम्‌, भवतां वाक्यमेव विलोक्यते। ततः परिणीतः । तस्थाः सुतो रायविड्ञार आम्बडो 
जातः । उदयनेन खड्जारो जितः। पश्चान्मेलगपुरे साह्षणडोडीआकेन सह युद्ध जातम्‌। घाताः लक्नाः । तत्रामि- 
ग्रहदयम-शज्ुज्लयोद्धारे द्िविे भोजनम्‌, श्रीम्ननिसुत्रतप्रासादोद्धारे खानम्‌ | अभिग्रहद्वैविध्यं सत्याप्य कार्ल 
कृत्वा सुगतो प्राप्त ॥ इति मब्रिउदयनप्रवन्धः ॥॥ के 


वसाह्‌ आमडग्रवन्धः । ३३ 


२१. अथ वसाह आभडप्रबन्धः (8 छ87?) 7 


$६१) श्रीअणहिछूपुरे नागराज॑श्रे-्ठी कोटीध्वजः। तस्य प्रिया लीलादेवी | अन्यदा श्रेष्ठी आपन्रसचायां 
पत्यां विशूचिकातो शत: । तदलु नृपपुरुषैमेहसारमपुत्र इति कत्वा गृहीतम्‌ । श्रेष्ठिनी धवलकके पित्ग॒हे गता। 
तत्र तस्या अमारिदोहदो जज्ञे । स पित्रा पूरितः । ऋ्रमेण पुत्रों जातः। तस्थाभयकुमार इति नाम दत्तम्‌| स 
क्रमेण पश्चचर्पीयो' जातः | पठनाय क्षिप्तः। अध्ययन करोति । अथेकदा बालकैर्निस्तात इति कथितः | स मातरं 5 
पग्नच्छ-मातः ! को मे तातः १। तया खपिता दर्शितः । तेनोक्तम-एप ते, मम क्क ! तया खभावे उक्ते, तेनो- 
क्तम-पत्तने यास्थामि, अत्र न स्थास्यामि । इत्याग्रहमादाय स्थित: | मातामहेन सम्प्रेपितः । पत्तने गतः । तत्र 
खग़हे खितः | ऋमेण व्यवसायः प्रारव्ध/ | लाछलदेवी भायया परिणीता' । किमपि निधान पूर्वजसत्क लेमे । 
व्यवसायात्‌ पिठृत॒ुल्यों जातः श्रिया । सुतत्रय॑ जातम्‌। अथ कर्म्मदोव॑ल्यात श्रीर्गन्तुं लप्मा । मन्द मन्द निद्धन- 
त्वमाययो । पत्नी पुत्रानादाय पितृगहं गता। आभडो5प्येकाकी मणिकारहड़े घुर्घरकान घर्षति । यवानां माणक 0 
लभते । तेन बृत्तिः । त॑ पीष्य खय॑ पक्‍्त्वाउश्नाति | एवं दुरबखां गमयति । यत)- 


(९९) वाद्धिमाधवयोस्सोधे प्रीतिप्रेमाइधारिणो! । 
या न स्थिता किमन्येषां स्थास्यति उययकारिणाम ॥॑ 


एकदा कुलगुरूणां हेमाचार्याणां पौषधागारे गतः | जनान्‌ परियग्रहग्रमाणं शहृतों वीक्ष्य सोडपि थयाचे | 
गुरुभिद्रम्मान्‌ पृष्टः । योग्यतां ज्ञात्वा दिप्पने द्रम्मलक्ष ९ कृताः । एवं शेपवस्तूनि । टिप्पनमर्पितम्‌ | तेनो-5 
क्तम-कस्यापि धुण्यवत इृद्प्‌ | ममवं योग्यता नहि । गुरुमिरुक्तम्‌-भविष्यति । शेप॑ धम्में देयम्‌। ऋमेण द्रम्म- 
पश्चक ग्रन्थों कृतम्‌ । एकदा चतु!पथान्तरे एकामजां दीनार ५ जग्राह । गले आभरणं सार्थे क्रीतम्‌ | तस्य 
पापाणस्य दलानि वेकटिकात्‌ कारितानि | ऋमेण धनी जातभ॑ । कुड़म्ब॑ मिलितम्‌ । तपोधनानां विहरणे घृत- 
घट १ दिन प्रति । तथा सत्राकाररत्ववारितः । नित्य॑ श्रासादेषु पूजा | सदेव साधमिंकाणां वात्सल्य सत्कारः । 
वर्ष श्रति सकलद्शनसद्दाचों २। तथा पुस्तकान्यनेकशः लेखितानि । जीर्णोद्धाराश् कारिताः । बहूनि विम्बानि20 
कारितानि । एवं सच्मुख्यतामासादय वर्ष ८४ प्रान्तेडनशनमादातुकामः पृत्रपश्चक खजनानप्याहूय प्रोवाच-हे 
वत्सा; | धर्मवहिकां वाचयत । वाचितायां भीमग्रीद्राम ९८ लक्ष | इति अइं श्रुत्वा वसाहो विषण्णः । ज्येष्ठसुतेन 
आसपालेन व्याहृतम्-यू्य तात ! मा विपीदत। यद्सामिः सकलोड्थों व्ययीकृतः । अद्याप्यादिश्यताम्‌ | भव- 
त्यसादेन सर्वमस्ति | बसाहः प्राह-रे वत्साः ! जनके मयि गर्मखिते विपल्ने सर्व तपेणात्तम्‌ । पुनजातेन पुन- 
रजिंतं पुनर्गमितम्‌। महहदुःखमलुभूतम्‌ । पुनरथें जातेज्हं कृपणो जातः । कोव्यपि न पूरिता । पुत्रेरुक्तम-तात ! 25 
परं कोटीः पूर्णा तदा स्यात्‌, यदा अछ्लोत्तरा भवति । १० लक्षास्तत्कालमानीय सप्तक्षेत्रयां व्यय्तिः । अष्टौ 
पुनर्धम्म॑व्यये । एवं पुण्यानि छृत्वा खगभाग्‌ जातः । पुत्राणां मध्ये दो माहेश्वरिणों त्रय४ श्रावकाः सज्ञाताः । 


॥ इति आमडवसाहग्रवन्ध) ॥ 


दलित जा का टीजर समय कल जन मम आल कल. न मो मदन मिल जककली क अ कम मम न की मनन न 

4 33 गुझेरन्नासण्डले श्रीपत्तने श्रीमालशातीयों नागराज०। 2 -3 दिव ययो। ४ 73 पचवर्षदेशीय ।_ 4 73 अन्न सात - 
शाले। 5 ?? नाखि। 06 [3 पाणिग्रहण ऋमेण जात छाछलछदेवी नाम कृतम्‌। 7 3 पूर्वजक्रमागत च। 8 -? नास्सेतद्वाक्यम्‌ । 
+ एतदन्तरमेत पाठ 7? नाखि। | एुतदन्तगेतपाठस्थाने 3 जादर्शे एताइश पाठ -एका अजा विफ्रेतुमायाता । तस्था कण्ठे पापा- 
णो5सति । स इन्द्रनीऊमयो वसाहेनोपलूद्य मूल्य प्रष्टम्‌ | पच दीनारा उफ्ता । ततेनार्पिता । कण्ठामरण गरक्षन्‌ वारित । स शजामादाय 
मृद्े गत । पापाणोडपि वैकटिकास दुर्शित । अर्दमुक्‍्त्वा विदारित । लक्ष्यमूल्या सगयय कृता । अर््धेमर्द कृत्वा ग्रहीता | क्रमेण 
धनवासमैव जले ।!' 9 73 भीमपुरी। १0 73 नजृपेणेत्वर ग्रदीतम। 77] 3 ०झकृत्वा ४४ वर्षसम्पूर्णेडनशन प्राप्य छमध्याना- 
द्विपेदे । खगेमगात | 

पु० प्र० स० 5 


89 पुरातनप्रवन्धसड्हे | 


२२, मं० सजनकारितरेव्रततीर्थोद्धारप्रबन्धः (? ) 


९६२) अथ सिद्धराजे राज्य शासति श्रीमालज्ञातीयवान्धवाः र-सा्जण-आम्बा-धर्वाः । इत) श्रीजय- 
सिंहेन सजनः सुराष्ट्रायां व्यापारे प्रहितः । श्रीरेचते तीर्थ नन्‍्तुं गतः । प्रासादो जाकुब्यमात्येन शैलमयः प्रारूघः | 
अमाल्यों भालवायासी दिव॑ गतः | १३५ वर्पाण्यन्तरे गतानि। ततः सजनेन कर्मग्ायः प्रारेभे | वर्षत्रयो- 

5 द्वाहित॑ द्रव्यलक्ष २ व्ययीकृत्य प्रासादः कारितः । कियन्ति वर्षाण्यन्तरे गतानि | तत्रत्यान्‌ इभ्यानाकार्य 
प्रोक्तम-मया प्रासादः कारितः । पुनजेपो द्वम्मान्‌ यदि थाचते तदा भवद्ठिरद्जीकायः | तेरमन्यत। इतश्व 
सिद्धेश/ सोमनाथयात्रायामागतः । सर्वे व्यापारिणो मिलनाय आगताः | सजनो नाययो | नृपेण तदनागमने 
कारणं पृष्म। तेरुक्तम-देव ! तेन द्रव्य विनाशितमतः स कथमायाति | तत+ सजनस्थाकारण गतम्‌। स आयातः | 
ज्पेणोक्तम-रे द्रम्माः क! देव! सन्ति। कर्थ नानीताः। खामिन्‌ ! रेवतक॑ दुर्ग मत्वा तत्र भाण्डागारे 

30 ख्ापिता। । नृपेणोक्तम-तत्रागम्यते तदा दशयसि १ । देव! दरशैयामि | नृपस्तु तत्र गतः । प्रष्ट:-कारते १ | उपयो- 
गच्छत । तथा क्रंतम्‌ | प्रासादे नेमिं नत्वा बहिरायातः । एष्टम-केनात्र प्रासाद! कारितः १ । सजनेनोक्तम्‌- 
श्रीसिद्रेशेन । मम तु शुद्धि।रपि न] कर्थ जात११ | देव ! इदसुद्भाहितम्‌ । राज्ञोक्ते न मन्‍्यते । ममादेश 
बिना कथ॑ कारितः | द्रम्मानानय । आनयामि। कथम्‌ १ । देव! अतन्नत्येनेभ्यवर्गेणाड्ीकृतमस्ति | . <्रम्मान्‌ देवों 
- ग॒ृह्नातु, पुण्य वा। राज्ञा पुण्यमद्टीकृतम्‌, पर मन्नाम्ना आसादोअ्स्तु | देव! त्वन्नान्नेय, मम दासस्य किम्‌ । 
55 नृपेण तुप्टेन पुनव्योपारों दच्तः | अवलोकनासिखरमारुह्म दिशावलोकन कृत॑ सिद्धेशेन | चारणेनोक्तम्‌- 
(१००) सह नाईडं सिद्धेशा तठं चडियओ उजिलसिहरि | न्‍ 
जीता च्यारइ देस अली जोअइ कण्णउत्च ॥ 
ततः उत्तरितः । 
(१०१) जाकुब्यमात्य-सज्ननदण्डेशाद्या व्ययीकरन यत्न । 
20 नेमिसुवनोद्धुतिमसो गिरनारगिरीश्वरो जयति ॥ 

(१०२) नाखानि खानितदतो घदितो न दह्गैनोसूत्नि सत्नकलया प्रमितो न माने! । 

नाचार्यमञ्नकलया कलितप्रतिष्ठो यः खेन विश्वकृपया प्रशुराविरासीत्‌ ॥ 


+ ९ [आप गिरि 
२३. महं आंबाकारितगिरिनारपाजप्रबन्धः (? ) 
8६३) अन्न धवलेन ग्रपा कारिता । महँ आम्बाकस्य श्रीकुमारदेवेन सुराष्ट्राव्यापारों दत्त: | तेन व्रजता महँ 
25 बाहडदेवो विज्ञप्तः | तत्र गतोऊहं रेबते पद्यां कारयामि | मत्रिणोक्तम-कार्या | पश्चात्तेन तत्र पद्या कारिता। 
व्यये मीमप्री[य|द्रम्मठक्ष ६३। इतः कुसारेशो यात्रायामागत। । साइलीआपसच्यायां चटितः । बलमानों 
बाहडदेवेन सुखासने समारोप्याध आनीतः | केनेय॑ पद्या कारिता ९, पृष्ट देवेन | तेनावादि मया । कदा £ । 
सतः खरूपं ग्रोक्तम्‌ । तु्॒ | सन्‌ ] आम्बाकस्थ व्यापारों दत्तः ॥ इति पाजग्रवन्ध ॥ - 


(9) सद्गहे सोनलवाक्यानि । 

30 $६४) प(खोज्ञारे जीर्णदु्गाधिपतो उदयनेन हते तत्मिया सोनलदेवी जगाद- 
(१०३) षडहडीयां षंगार धणीबिहूणां घूलहर । गया करावणहार जाइसिईं.... « --॥ 
(१०४) पई गरूआ गिरनार काहउं मनि मत्सर धरिडं। मारितां षंगार एक सिहर न ढालिड़ ॥ 


सिद्धरांजुसस्वन्धिवृत्तम्‌ | ३५ 


(१०७) बीजलिआ बीजी वार सोरठ म आवे प्राह्णउ । अम्मीणउ भंडार लाई तई छूसी लीउ ॥ 
(१०६) मन तंबोल म सागि कंषि स ऊघाडहं सुहिहिं। देडलवाडह सागि तऊं षंगारि सउं गयडं॥ 


(१०७) जेसल मोडि म बाह वलि बलि वरूए भाविअह । 
नदी जिस नवा प्रवाह नवधणविणु आवह नहीं ॥ 


(१०८) का हउ्उं करिसि गमार अणगहिलवाडइ रूअडहं। सिहरतणां गिरनार सूतांहीं सालईं हीअह।॥ 5 
(१०९) बलि गरूआ गिरनार दीहू नीझरणे झरइ । वापुडली गजरात पाणीहइ पहुरठ पडइ ॥ 
(११०) राणा सबे वाणिया जेसल वहुउ सेठि | काहरउं वणिजडु मांडीउं अम्मीणा गढहेठि ॥ 
(१११) गया ति गंगह तीरि हंस जिसी बइसता । अड्डीणइ ढंढारि बगला बहसेवर्ड करई ॥ 
(११२) अम्ह एतलइ संतोस ज॑ पहुपाय पेलीआं। इक राणिम अन रोसु वेउ षंगारिहं सउ गयां | 
(११३) बढी तऊं चढवाण वीसारतां न बीसरइई । सोनलकेरा प्राण भोगावहिसिड भोगव्या ॥ 0 


(७) सड्डहे सिद्राजसम्बन्धिवृत्तस्‌ । 


६६७) श्रीजयरसिंहदेवेडष्टवार्पिके श्रीकर्णो दिवँ गतः। अष्टवार्षिक एवं स सांतूमज्रिणा गुणश्रेणि नीतः। 
कटक कृत्वा धाराभद्रग्नतिज्ञां चकार । मन्रिणा तृतीये दिने ग्रतिज्ञाप्रणाय मतिर्दंचा । ततः कणिकधारायां 
भज्यमानायां परमारपंचशती म्ता । तदल्नु विग्रहायालिगेन सह मत्रे विधीयमाने चारणेनेकेनापाठि- 


(११४) एहे टीलालेहि धार न लीजई करण उच्र । जम जेहे प्रडंचेहिं जोइशह जेसछ आवतउ ॥ 75 


इति भ्रुत्वा वन्दीक्ृतस्य तस्य लेखः प्रहितः | तेनोक्तम्‌-पितुराज्षया समेष्यामि | ततः पित्रा समागत्योक्तम्‌- 
वत्स ! थाहि | तदनु खय॑ नि ग॑ं विधाय गतः । सैन्ये राजा भेटितः । अत्रान्तरे जसपडहहर्ती 
भत्तो जातः । राज्ञोक्तम-जेसल ! धाराभन्ठं विधेहि । तेनोक्तम्‌ू-देव | प्रसीद[सकल] - दर्श | स च 
गजशिक्षावेदी यश)पटह सखीचकार । ततः सहस्ताश्रतुश्नत्वारिशन्मिताः तुरदह्माः पृष्टे अग्रतो रम्याः । पत्तयश्च- 
त्वारों लक्षा देहमोक्ष॒ कुंब॑न्ति । प्रतोल्यां गतो हस्ती । ग्रहारे दत्ते दन्तभड्ढ समजनि । ततो लत्ताग्रहारेणा- 20 
ग्गैला भग्मा | यदा जेसलेन लत्तया हत्वा त्याजितः | स तदा त्रिखंड [डो (१) बभूव] यशपटहो जेसलश्व खर्य॑ 
भ्रुवी जाती । राजा च वन्दीकृतः । पत्तनप्रवेशे जयर्सिहदेवेन राज्ञो क्तम-निजमोश्व॑ विना सबे याचख । करखकू- 
पाणस्थ मम भवान्‌ कवचद्दीन एव गजाधिरूढस प्रवेश देहि । एवमुक्ते [काष्ठ १] क्षुरिकां समर्प्य प्रवेशो विहितः । 


६६६) श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरदेवं नमस्कते चचाल । मत्री सांतृ! श्रीपत्तने मुक्त: । पंचगव्यूतग्रयाणके 
कृते घरापतो मयणछदेवी अग्रे सविता याति । अत्रान्तरे मालवेशयशोवर्म्मणा श्रीपत्तन॑ वेष्टितम्‌ | तदपि श्रुत्वा 25 
श्रीसिद्धराजश्वलित एव, न वलितः । गाढ गढरोध॑ भणित्वा मन्रिणा दण्डो मानितः। यशोवर्म्मणा श्रीसिद्धराजयात्रा- 
पुण्य याचितम्‌ । ततस्तत्करे पुण्य दत्तम्‌। गतो मालवेशः । ततो यात्रां ऋृत्वा समेतः सिद्धेश। | मत्री भेटनाय 
गतः । राजा कुद्ध।। मत्रिणा मुद्राउर्पिता । अपरो व्यापारी जात+ | अखास्थ्यं चौरबाहुल्यम्‌ । ततो लोके 
राज्ञोअ्ग्रे पूर्कृतम्‌ । तदवगत्य राजा तत्रागत्य मानितों मत्री । ग्रहण मबित्वम्‌। ततो मज्िणोक्तम्‌-राजनू ! 
श्रुण | केनापि तपखिना यूथश्रष्ट/ कलमो वरद्धितः । स॒ व महावस्थामपेतो यावताश्रमोपद्गवं करत्तुं लग, तावता 80 
तपस्ी नष्ट: | तदा- 


३६ पुरातनप्रवन्धसड़्ूहे 


(११५) नीवारप्रसवाग्रमुष्टिकवैयों वद्धितः ठोशवे 
पीत॑ थरेन सरोजपन्नपुटके स्वानावशिएट पयः । 
ते दानासवमत्तपट्पदकुलव्यालीढ गण्डस्थर्ल 
सानन्दं सभय॑ च पदयति गज दूरे स्थितस्तापसः ॥ 

5 एवं जातम्‌ । राज्ञोक्तम-परु्य मम कथ॑ दत्तम्‌? । तेनोक्तम-तवैकस् पुण्य॑ दत्तम्‌। त्व॑ करं धारय यथा तेपां 
सर्वेपां पुण्य तव ददामि । राज्ञोक्तम-मूढ ! तव भणितेन करथ्थ॑ तेपां पुण्य दत्त याति | मत्रिणोक्तम-आभीर ( यथेव 
चेत्सि तदा तब पुण्य मम दत्त तत्र कथं याति | स तु मया वचनेन छलितः | हर्पितेन राज्ञा मन्रित्व॑ पुनर्देत्तम्‌॥ 

8६७) तीर्थयात्रायां पंचगव्यूतमात्रेणेक्मयाणेनाग्रभागस्खितया श्रीमयणछदेव्या श्रीजयरसिंहदेवपाश्वात्‌ 
द्वासप्रतिलक्षग्रमाणो वाहुलोडकरों मोचितः । तदनु श्रीसोमेश्वरलिंगहेतोहेंमकीटिएजा विहिता ! पूर्णमनोरथा 

१0 गर्वमावहन्ती । ततो देवेनेति कथितम-यत्कस्याश्रित्कार्प्पटिक्या; पिण्याकपुण्य याचेः । सा तु नार्प्पयति 
पुण्यमिति गर्वपरिहारः ॥ 

$ ६८) अथ मयणह॒देव्या पापघटे दीयमाने कोउपि न गृह्ाति। अतन्रान्तरे विपण्णां तां कथ्विट्टिजन्मा जगा- 
देति-मातर्‌ ! यदि भवत्रयस्थ पापघटान ददासि तदा ग्रद्वामि | हर्पितया तया तस्मे भवत्रयपापघटों दत्तः | 
अन्ये सर्वेजपि विखिताः पग्नच्छु।-त्वया कि कृतम्‌ $; पापघटस्येकसस निर्वाहों नासि, त्वया कथ॑ त्रय॑ गृहीतम्‌ । 

35 तेनोक्तम-अस्या जन्मत्रयेडपि पापमेव नास्ति, तत्कर्थ धन न गृह्यते । सर्वेरपि मानितम्‌ ॥ 

$ ६९) अथ कर्णाटदेशे पुलकेशिराजा ग्रीष्मसमये राजपाटिकायां गतः। सच्छायफलितसहकारतरोरधो 
विशश्राम । अन्रान्तरे वनवह्विरुत्थितः । तेन दलह्यमानेन इक्षेण सह राजापि खक्षात्रधर्म्म अ्शभीत्या ज्वलितवान | 
तस्य सुतो जयकेशिनामा नृपो5्भूत्‌ | तस्य महाविद्वान्‌ क्रीडाशुको5स्ति | त॑ बिना राजा न झुद्ढे । अन्यदा राज्ञा 
भोजनावसरे पंजरात्समाकारितः शुकः । तेन मार्जारभयाह्निभेमीस्युक्तम्‌ । राज्ञा सर्वत्र माजारों गवेषितः | न 

20 दब्यते । पुनरुक्तम-समेहीति । तेनोचे-विभेमीति । राज्ोक्तम-समेहि यदि त्वां भक्षयति माजोरः, तदा 
भवता सह काष्टभक्षणं करोमि | एचमुक्ते समागतः | खालाधःखितेन मार्जारेण भक्षितः । राज्ञापि खग्नतिज्ञा- 
भज्गजभयात्‌ सह काष्टभश्षणं कृतम्‌ ॥ 

$ ७०) गयणा-मयणाभ्यामिन्द्रजालविद्या साधिता । ततः पत्तने नूतने सहस्लनलिड्सरसि गयणो निजविद्ां 
प्रकाशयितु मकररूपेण प्रविश्योपद्रवति | बहुभिरुपायेरलब्धे तत्र राज्ञा पटहो वादितः | लघुभ्रात्रा मबणेन 

9 धीरां याचयित्वा निष्कासितः । अ्सादितो तो राज्ञा ॥ 

$ ७१) श्रीसिद्धि-बुद्धियोगिनीभ्यां कदलीपत्रासनोपविष्टाभ्यां श्रीसिद्राजो जयसिंहः सिद्धराजत्व॑ प्रष्ट।। एवं 
विपि(प)ण्णेन राज्ञा रात्रौ वीरचर्यायां सललनसाकरीयाकः पुत्रेण सम॑ योगिनीग्रतिमहछ्॒त बदन श्रुतः । प्रातराकार्य 
सनन्‍्मानितः । तेन सप्तदिनान्ते सितां कावलयित्वा($) क्षुरिकाहय॑ विधाय परमंडलभेटामिपेण राज्लेडर्पितम्‌। राज्षा 
फलद््य भक्षयित्वा लोहमुष्टिदयं योगिनीदय[य भक्षणहेतोरपिंतम्‌ | ताभ्यां न भश्षितम्‌ ॥ 

30 ६8७२) श्रीजयरसिंहदेवस्थान्यदा महं गांगाकेन आम्राणि ग्रहितानि कस्यापि विग्नस शये | ततः स श्रीजय- 
सिंहदेवसदोी इष्ठा छुभितः। तत आह-राजन्‌ ! महं आंविल गांगे मोकल्यां छईं | सता उपरी पसावउ | 
ततो हसितस्सः ॥ 

$७३) एकदा श्रीसिद्धराजे दिगूविजय॑ द्वादशवार्पिकं विधाय समागते प्रजा मिलनाय गता। राज्ञा कुशर्ल 
पृष्टम। ताभिरूचे-राजन्‌ ! कुशलूमस्ति । परं चेतसि न निईत्तिः । राज्षोक्तम-कथम्‌ १ । तेरुक्तम-राजन्‌ ! असार्फ 


कुमारपालराज्यप्राप्तिग्रवन्धः । ३७ 


रक्षजो भवदीयसुतो विलोक्यते। राज्ञा तद्॒थ शाकृुनिकः पृष्ट। | तेन कुमार॒पालख राज्य कथितम्‌। राज्ञा चिंतितमू- 
मम राज्य अक्ुलीनस भविता। तदेन मारयिष्यासि | इति विचिन्त्य घातकानू सम्प्रेष्य त्रिशुवनपालो मारितः | 
(५ ) सच्नहे हेमचन्द्रसूरिसम्बन्धिवृत्तम्‌ | 


$७४) श्रीहेमसरयो<््टम्यां चतुईश्यां श्रीजयर्सिहदेवभवनं अ्रयाति | पौपधशालायां सदसि स्थूलभद्गचरित् 
नित्यं वाचयन्ति | एकवेलमालिगपुरोहितेन राज्ञोड्य्रे कथितम्‌-यन्‌ महाराज ! कोज्यमसत्मराप+, सर्वरसभोजने 
पूर्वपरिचितवेश्याभवने व कामनिग्रहः । पर कि क्रियते भवद्क॒भाः । राज्ञोक्तम-आचायों इद् समेप्यन्ति तदा 
वक्तव्यम्‌ । परोक्षे नोच्यते । छ्रिभिरागतम्‌। राज्नोक्तम-यूय कि कि वाचयन्तः थ्न्‍। ततः स्ुरिभिः संक्षेपतः 
साचन्तमपि श्रीस्थुलभद्वचरित कथितम्‌। आलिगेनोक्तमू-महाराज ! “विश्वामित्रपराशर० ॥” गशुरुमिरु- 
क्तम-भ्रणु सिंहो बली० ।? ततः आलिगेनोक्तम-किं क्रियते असाकीनान्येव शास्राणि पठित्वा असाकमेव 
सम्मुखा; संजाताः | गुरुभिरुक्तम-ऐन्द्रं व्याकरण कि भवदीयम्‌? अथाद्यापि श्रीमाद्‌कावजजज सर्वे नव॑ करोमि | 70 
ततः श्रीजयरसिहदेवाभ्यर्थनया व्याकरणं कृतम्‌ ॥ 

$ ७०) श्रीहेमस्नरिपार्थे कोडपि वादी कपटेन एच्छनाय समागतः । पष्टम-उर्वशीशकारः कीब्शो भवति। 
सरीणां मन सन्देहदोलारूढं सम्पन्नम्‌ | परं सचिन्ता अपि पुस्तकविलोकन कुबतः [| आयात कार्पटिकः ।] तत 
उपरि भ्ूमिखेन लेखक संपाठयता भाण्टागारिकेन कपर्दिनाम्ना दृष्टाः। तेनेति लिखित्वा पत्रिका तथा मुक्ता 
यथा पृच्छकोी न पश्यति । तद्यथा-उरू शेते उर्वशी । तडिलोक्ये खिता गुरव। । पुनस्तेन प्रस्‌ । गुरुभि३5 
कथितम्‌ । कि एच्छन्नसि १ । तेनोक्तम-उर्वशीशकारः । गुरुमिरुक्तम-तालव्यः । तेनोक्तमहं वादी परं कपटे- 
नागतोअ5्भूत्‌ | नमो विधाय गतः । गुरुभिरुक्तमू-भांडागारिकेन रम्या चाडा विहितासति ॥ 

$ ७६) केनापि मिथ्यादृष्टिना व्याख्यानानन्तरं श्रीक्ृरयः पष्टाः। यूयं सर्वानपि रसान्‌ वेत्थ। परं मम 
सन्देहोउस्ति । विप्टारसः कीच्शः स्थात्‌। गुरुभिरुक्तम-सरत्यं एष्टस्‌। पर वय॑ सर्वानपि रसान्‌ ब्रूमहे। पर 
रसवेदकाः प्रथगेव हि। वयमेतद्रसाभित्राय कथयिष्याम! । परमनाखादितत्वात्‌ भवाज्न मानयिष्यति | अतो 20 
भवान्‌ पूर्वमाखादयतु-इति वचनेन पराजितः ॥ 

$ ७७) श्रीहेमस्नरिमाता पाहिणिनाम्नी अनशने खीऊते भूमो मुक्ता। श्रीसंघेन कोटित्रयधर्म्मव्ययो दत्तः । 
ततो व्ययो ( हपों ) न भवति | केवर्ल रोदिति । रोदनकारणे ए्टे मात्रोक्तम-मम सदा घनतरा अपि विप- 
चन्ते । नामाडपि कोडपि न वेत्ति । पर मम कोटित्रयं धर्म्मव्यये जात॑ | तदय॑ मम सुतश्रीहेमद्नरिः प्रमाणम्‌ । पर 
यस्य मम लगति स किमपि न वक्ति | इत्युक्ते श्रीगुरुभिलेक्षत्रयीशास््रपुण्यव्ययो दत्त: | ततो निवाणमजनि । 25 
ततस्िपुरुषद्वारि द्विजेविंमानोपद्रवी विहितः। ततो रुपितेगुरुभिरुक्तम-“आपणपहं प्र धाइयह० ॥? 
इति विचिन्त्य श्रीकृमारपुरों विच्छाया गताः ॥ 

$ ७८) एकदा हेमाचायाः छत्रशिलायां निविष्टास्तेजो दद्शु) । विलोकयतां समीपे समागत॑ तत्‌ । मध्यगः 
तपुरुपभेटः । कृष्णचित्रकापंणं ठोभइड्विहेतुरिति निरपह्देनिंपिद्धः ॥ 


च्टा 


२४. कुमारपालराज्यप्राप्तिप्रबन्धः (४?) 80 
(११६) आचायो बहवो5पि सन्ति झुवने भिक्षोपभोगक्षमा 
नित्य पामरदृष्टिताडनविधावत्युग्रजाग्रत्कराः । 
चौलुक्यक्षितिपालभालदषदा स्तुत्यः स एक; पुन- 
नित्योत्तेजितपादपड्टूजनखः ओरीहेमचन्द्रो गुरु) ॥ 


१८ पुरातनप्रवन्धसडू हे 


(७९) तिहुअणपालपुत्र; कुमारपाल। । तस्य छे. भगिन्यौ-एका ग्रेमलदेवी सपादलक्षाधिपतिना आनाकेन 
नुपेण परिणीता; द्वितीया नामलदेवी राज्ञो महासाधनिकेन प्रतापमछेन परिणीता । 
६८०) अथान्यदा सिद्धेशो निरपत्यश्रिन्तयति-- 
(११७) निर्मामताम्वुधी मजत्राज्यभवलयोद्धुतों । 
ठ पुञ्रा) फ्रीडावराहन्तः सम्पद्मन्ते महात्मनाम ॥ 


(११८) घटिकाडप्येकया घटवा कुम्भीपयसि मजति । 
गोत्र पुनरपुत्नस्य क्षणान्रिनामताम्भसि ॥ 


इति विचिन्त्य देवपत्तने श्रीसोमेश्वरयात्राये चचाल । पर विहद्निकां स्कन्धे निधाय तत्र गत्वा सोमेश्वर 
आराधितः । स पत्यक्षीभूय आह-क्ट कर्थ कृत यत्स्कन्धे विहन्लिकां विधायेहागतः ! । तेनोक्तम्‌-सुत्त देहि । 
0 कि तेन १ । राज्याथथम्‌ । राज्यधरस्ते कुमारपालो भविष्यति-इत्युक्त सोमेश्वरेण । नृपो निदृत्यायातस्त्वेवमचिन्त- 
यत्‌-चेदसं मारयामि तदा सोमेश्वरः पुत्र यच्छति । अतर्त मारयितुमारेभे | सोअपि विंशतिवर्षदेशीयः पुरा- 
च्छन्नी निःससार । सप्तवारं श्रमन्‌ केदारयात्रामकरोत््‌ । अन्तरान्तरा ग्रच्छन्ममभ्येति तपख्री सन्‌ । राज्ञा सार्य- 
माणो नष्ट; । सज़नकुलालेन कोष्टीमध्ये क्षेपितः । तस्थ चित्रकूट द्तम्‌ | पुनरप्येकदा अनादिराउलमठे ग्रविष्टः । 
कदाचिद्रेमद्रिगुरुपौषधागारे प्रविष्टः | तत्र तेरुक्तमू-संवत्‌ ११९९ मागसिरवदि ४७ रवो तव राज्यम्‌ | पर 
5 तब प्रत्यासन्न॑ कष्टम्‌ । तदा पौषधागारे आगम्यम्‌ । इतश्रानादिराउलत्पखिससप्रशत्या सार जेमनाय गतो नृपवे- 
इमनि । राज्ञा तपखिनां पाश्वें खज्भघराः [ स्थापिताः ] सन्ति । यस्य तपखिनः पादों ग्रक्षालयन्‌ विश्युच्य उपरि 
यामि स मारणीय/ । तथा कृते तेपां जनानां तद्भाग्यवशाहिस्ट्रतम्‌ | भोजनावसरे एक हस्तमुदरे न्यस्यापरं 
सुखे वान्तिमिपेण नष्ट।। श्रीहेमस़्० पौपषधागारे गतः। दिन ३ उपवबरके तालर्क दत्ता खरापितः। ततो भाण्डा- 
गारिककपर्दिनों दत्त: । तेन खगहे छन्न॑ खापयित्वा पत्रचोलकम ध्ये क्षित्वा २० योजनग्रान्ते मोचितः । कान्त्यां 
20 गतः । तत्र सरसि तस्करस्य शिरः केनापि निःकृत्य क्षिप्तम्‌ | तदनु तत्मातः ग्रातरिदं ब्रूते-एफेन घुडति । नृपे- 
णामात्या; पृष्टासतें! पण्डिताः | तेमांस एको याचितः । मुख्यपण्डितः खगृहस्रत्र॑ कृत्वा निययों | अठवीं भ्रमन्‌ 
एकसिन्‌ वृक्षकोटरे रात्रों खितः । तत्र भूताः सन्ति | लघुभिरुक्तम-तातासाक॑ श्षुधा। तातेनोक्तम्‌-दिनत्रयान- 
न्तरं यायामि । कथम्‌ १ | श्त्यासचपुरे नृपेण पण्डिता; शिरसो वाक्य एष्टा;। ते न जानन्ति । नरेन्द्रस्तान सकुडु- 
म्बान्‌ व्यापादयिष्यति । तेः प्रष्टम-तात ! कि कारणम्‌ १। निर्बन्धे कृते उतक्तम-लोभेन बुडति । तत्पण्डितेन 
25 भ्रुतम । गृहमायातः । मासप्रान्ते नृपेणाहतः;। तेन सरस्तीरे गत्वा उक्तमू-यदि लोभेन बुडति तदा पुनने 
वाच्यम्‌ । शिरस्तथेव खितम्‌ | नृपेण प्रासाद; कारितः | अतो मध्ये शिरः पूज्यते । ततः कुण्डगेश्वरम्नासादे 
श्रीसिडसेनलिखितां गाथां ददशै-॥ “पुण्णे वाससहरखे० ।” एवं तस्थ देशान्तरे ३० वर्षाणि जातानि। 
कदाचिदुजयिन्यां चर्मकारहड्दे सिद्धेशो विनट्टः श्रुतः | ततः कृष्णमुखो जातः। तेनोक्तम्‌-किं कृष्णास्या यूयम्‌ ! 
भवतो न्पः कि सगीनः १ । उत्तरः कृत+-नपस्तों को न दूयते | ततः पत्तनमागतः । तत्र भगिनीपतिः श्रता- 

80 पमकछः । तेन जागरणिरेका ग्रहमानीता । तया पणवन्धः कृतः । अन्याः सर्वाः पितृमहे श्रेपण । तेन तथा- 
कृते, कुमरस्थ खसा नामलदेवी पितृग्रहमदृष्ठा समयज्ञा तस्याश्रणयोः पपात | तयोक्तम्‌-किमिदस्‌ १ । देवि [ 
त्व॑ [मम पितग्रहमू, तव दासीसमा स्थास्यामि | तया कथितम्‌-स्थीयताम्‌। इत+ कुमरिको' भगिनीं एत्य प्राह- 
अहँ क्षुधा प्रिये, मम दरशशां पश्य । खख्रा उक्तम-मम आता भवान्‌ । तया वेश्योक्ता-मम श्रातुर्दालिसष्टेरादेशो 
दीयताम्‌। तथाकृते स पाणउठे ($) निल्य॑ दालिमरुर्टि ग्रृह्शाति। इतो नृपे मते यो यो राज्ये खाप्यते स स 


राणकर्भ॑वडप्रवन्ध: । ३९ 


अधानेरपाक्रियते । एवं सिद्धेशस्य पादुके राज्यं कारयतः | एकदा ग्रंतापमछो रात्रौ वैंकालिक॑ कर्तुमुपविष्ट; । 
सा वेश्या परिवेषयति | नामलूदेवी दीपकरा पराखी (१) वर्तते | तां दृष्टा प्रतापमक उबाच-रे ! तव आता क्ा- 
प्यस्ति । तया वेश्या दृष्टा । उक्तम्‌-पाणउठे प्रतिदिन दालिसुएिं ग्रह्माति | तत्र एप्स्तरुक्तम-यद्यय नायातः । 
तेन गवेषयितुं नराः प्रहिताः । ते प्रषादि शोधयितुं नरा प्रइत्ताः। इतः अपायां कुमरिको बोसरिकठिजेन वार्ता 
कुर्वन्‌ श्रुत+-रे बोसरिक | अच घूताक्षिप्तेन दालिरपि नानीता। ततोड्खिन्‌ सम्झुखे हड्टे गत्वा दीपच्छायायां करे 
प्रक्षिप्प चणकमुष्टि समानय । तेनोक्तम्‌-ग्रथिकोडसिे । तब प्रातः पित्राज्य॑ मविष्यति, मम त्वारक्षकेरबाहुशिछ- 
चते । इति श्रुत्वा नृपपुरुषरभाणि स कश१। कुमरिकेनोक्तम-को विलोक्यते १ | कुमरिकः । केन हेतुना £ | ग्रता- 
पमलत आकारयति, चलत । इतो वोसरिकेन ज्ञातमू-एप मारणाय नीयते । स जीवग्राहं गतः । कुमारोडपि खसू- 
पति भणित्वा नमश्रकार । तेनोक्तम-थदि राज्यं दक्मि तदा मे किम्‌ !। यद्भणसि तत्‌ | तहिं यावज्ञीव॑ साध- 
नम्‌ | वर्ष श्रति रक्षत्रय॑ द्रम्माणाम्‌। आतन्नंपकुले आगम्यम्‌ । क्षुधात्तः खितः | बोसरिं प्रपायां न पत्यति ।0 
अचिन्ति-राज्यं सन्देहे, वोसरिरपि गतः । इतः ्तदेन्तघावन कृत्वा नगरान्तः श्रविशति | तावत्खड्जकरवैज्ञा- 
निर्क ददश । तेन खज्गो दत्तो वन्दितः । चिन्तितं मस कार्य जातमेव । शक्कु्न भव्यम । तेन किमपि न थाचि- 
तम्‌ । अग्रे मोचिकेनोपानहों दत्ते । दोसिकेन बस्भाणि | मालाकारेण पृष्पाणि। ताम्बूलिकेन पत्राणि | ततो 
राजकुले गतः | प्रतापमलेन प्रधाना उक्ता+-कुमारः किं न खाप्यते १, सोडपि धनिकी5स्ति । तेरुक्तम-स्ापयत | 
असिवलेन तदा राज्य जातम्‌ | सं० ११९९ | ततो<्प्यनेकानि कष्टानि अनुभूतानि | एवं क॒दा[र्थ|नेन वर्षत्रये 5 
गतम्‌ । पश्चाद्राज्य सले जातम्‌ ॥। ॥ इति कुमारपालराज्यग्राप्तिग्रवन्ध। ॥ 


ध्गा 


२५. राणक अंबडप्रबन्धः (९ ) 


$८१) अन्यदा कुछूृणे जालपतन श्रुत्वा महिरावणाधिपतिं मछिकाजुन॑ ग्रति दूत प्राहिणोत-तथा विघेय यथा 
जाल न पतति तव देशे | तेन च घलमान॑ विज्ञापितम-यदावयोरेप पणः। कुंडुणाधिपो गूजेरेशस्य वगि($)कार्यां 
पत्राणि प्रयति, तत्करोमि अन्यद्धिक न जाने | अतन्र जना मत्स्यमांसरताः आयश्चान्नदोस्थ्यात्‌ । श्रीकुमार-20 
पालेन कथापितम्‌-यदन्न॑ तथा ओेपयिष्ये यथा पत्त(१)नार्थों भवति | तेनोक्तम्‌-सर्वथा नेतत्‌ | इतः श्रीकृमारपाल+ 
. झुद्ध: सन्‌ आाह-राजा (ज्ये) कोडपि बीटक॑ मलिकाजुनोपरि ग्रह्मीष्यति | इत+ श्रीवाहडदेवआजा अम्बडेन वीटक॑ 
ग्ृहीतम्‌ । प्रीदकटकेन चलितम्‌। तेन मार्ग घाटी रुद्धा। तत्र कटक॑ हतग्रहत जातम्र्‌। अम्बड़ो निवचः | कृष्ण- 
श्रृज्धारः कृष्णाश्रः कृष्णगुप्तोदरः पत्तनवाह्मे खितः । जप नन्‍्तुं न याति | ज्ृपेणोपरिखितेन मुप्तोदर्ं द॒ं पृ 
च-रे किमेतत्‌ ! | तेनिवेद्तिम-खामिन्‌ ! अम्बडोचारकोञ्सो । इतः ्लर्यास्तेज्म्बडो द्वारिकया अविश्य नृप॑ 25 
पाश्ात्येन [नौत्वा पष्टो खितः | अग्रे एड्ीति ज्ुपोक्ते, देव! मया खख्ामिनः कालिमानीता | अतो रात्रों 
समेतः । यद्युड्बडो भवामि, तदा दिने समेष्यामि | इतो ज्पो बीटकमादाय उक्तवान-गद्वीत | कोजपि न 
शृ्वाति तदा भट्ेनोक्तम-यदा रासभः ग्रचण्डस्तदा तुरगेन सम कथमुपमीयेत | तथा वणिक्‌ जृपग्रसादेअपि क्षत्रि- 
थपोरुषान्वितः स्थात्‌ । इत्युक्तेज्म्बडेनागत्य बीटक॑ गृहीतम्‌। सम्येरुक्तम-अग्रेषपि कट हतग्रहतं कृतम्‌। शेप- 
मपि तथा करिष्यति | ततो5म्बडो समीपमेत्य अश्ववारपश्वशर्ती याचितवान्‌। स वां गद्दीत्वोपरि पथेन हेरक 30 
कृंत्वा मलिकाजुन वेडायां स्थितमश्वान्‌ वाहयन्तं प्राह-भो ! शस्त्र कुरु। अम्बडस्तमद्ञाद्नेन युध्वा शिरः पात- 
यत्‌ । इतआरणेनोक्तम- | 
ह * (११९) अंबॉड] हुंतु वाणी मछिकाज़ेन हंत राउ । 
पाडी साथ वाढीउं उअडिहिं देविणु पाउ ॥ 


० पुरातनप्रवन्धसद्ठ हे 


शिरश्छित्वा वाहीआलीकिसोरसप्तशती, शेपतुरगाश्वभाण्डागारमू, फीष्ठागारम्‌, सेह्रयर्क दन्तिनम, नव धडी 
हिरण्यय, चतुरखं कलशम्‌, मूटक ९ मौक्तिकानाम्‌, माणिकठ पछेडठ, श्रज्ञारकोडि साडी, सहखकिरणता- 
उछ्ल २, पापक्षयों हार, संयोगसिद्धिः शिप्ना-एवंविध सर्वमादाय अम्बडः पत्तन॑ गतः । न्रपः सम्मुखमाययों । 
महिकार्जुनशिरसा न्रपपादावपूजयत्‌ । नपस्तुष्ट, अम्बडस लाडदेशसुद्रां ददो | हस्ती दत्त, कलशस्य(अ) 
5 मक्िकाजुनजयस्तघकः । खगुप्तोदरादयः । इतो हस्तिनमादायाम्वबड: खगहं गतः | वाग्भटदेवों नमस्कृतः । 
व॒त्स ! देव॑ नमस्कुरु | तथा कृते सति पुनरप्युक्ते वाहडदेवेन मत्रिणा-इयन्ति दिनानि राजपुत्रस्त्ममभूः | अधुना 
व्यापारी जातः | अतः श्रीहेमदरीन कुंठगुरूलमस्कुरु । पोपधागारे गतः। तेस्तु धर्मलाभो न दत्तः | आशीर्वादो- 
3स्तु । गृहे गत्वा ओक्तम-अहं पोपधागारे गतः । तत्र गुरूणां धर्ममलाभस्यापि सन्देह।.। मन्रिणा वाग्भटदेवेन 
गुरव उक्ता।-यड्ुवद्धि्धमलामो न दत्त: | गुरुभिरुक्तमू-यदि असाभिनोक्तिसर्िं कि भृगुकच्छेन गतः | आसाद 
0 कर्थ श्रीमुनिसत्रतखामिन उद्धरिष्यति । अनेकानन्यायान्‌ करिष्यति | मन्रिणा वाग्भटदेवेनाम्बडस्थाग्रे उक्तम्‌। 
तेनोक्तम-मम शुरव उद्धृतेः । प्रासादे हट: । ट्विवेल्स॒द्धते भोक्ष्ये, पर भूज्ज (१) विना युष्मामिः किमपि न वक्त- 
व्यम्‌ | ततश्रलित्वा भृगुपुरे गतः | ग्रवेशे जाते मश्वमुपविष्टः | इतो देवीपूजिका योगिनीभिरन्विता समेत्यानभ्यु- 
त्थिता समीपे समीपे समेत्य विवेश | अम्बडेन कूपराहता मश्वकाह्ृहि!ः पपात | सता। कर्म्मेथायः आरव्ध+ । 
वर्षेण सम्पूर्ण: । शिलाकीटिघटित: आसादो जात+, राणकोदयनस मनोरथश्व । अम्बडेन श्रीपत्तने एका विज्ञप्ति 
5 श्रीकुमारपालदेवस्थ १, एका गशुरूणां २, एका वाग्भटदेवस्थ, २ एका श्रीसज्डस्थ। एवं ४ ग्रहिता। । वाग्मदेन 
श्रीगुरूणां पुरो विज्ञप्तिमुक्ता । इद किम्‌?। एपा अम्बडस्थ विज्ञप्तिः। वर्षमेक॑ गतस्यासीत्‌। अद्य का 
विज्ञप्तिः ! | विलोकयत । ग्रतिष्टीपर्याकारणमागतस्‌ । मज्रिन्‌! एतत्‌ सत्यम्‌ १। अहं कि जाने, विज्ञप्तित कथयति । 
तहिं चल्यताम्‌ | नृपो गुरुभिः सह ग्राचालीत्‌ । इतोडद्धेमार्गे जनः सम्मुखमाययों | यद॒म्बडो न शक्नोति । 
शुरव३ सईं विम्ुच्य भृगुपुरे गता। | इतः प्रक्षीणधातुरम्बडो दृ्ट।। देवीग्रासाद गत्वा ध्यानेन निविष्ा।। 
20 इतो मुख्यपूजिकोदरे उदरवादिजाता। सा कोकूयते | परिचारिका एत्य प्रश्मूचु। | अस्रा्क॑ खामिनी सुच्यताम। 
तहिं अम्बडो5पि मुच्यताम्‌। स सकलो जग्धः पीतश्र । तर््मेपाअपि प्रियताम । जीवन्ती कि करोति। एक एवं 
सार्थोज्स्तु । सा अत्यर्थ पीडिता ग्रभूनेत्यावद्त-प्रसाद॑ रत्वा मां मुश्वत। अम्बडमपि मुख । तरु($)वेषितं कृत्वा 
घृतकुम्भ्यां ग्रक्षिप्रि यदिति वक्ति, म मारिति मां कर्पति | ततः कृष्टा खान॑ कार्यः | यदि जल्पिष्यते स तदा 
त्वमपि सजा भविष्यसि । दिनत्रयान्ते अम्बड। सज्ञो जातः | साडपि च्‌। इतः श्रीसद्वान्वितों नृप: प्राप्त । 
25 गुरुभि! साकमम्बड) सम्मुखो ययो। अम्बडेन दत्तकरा ग्रुरवः प्रदक्षिणां यच्छन्ति । ग्रासादं तुड़्मालोक्य 

गुरुभिरुक्तम-मया देव॑ गुरुं विना कोडपि न स्तुतः। तब कीचेनेन किख्विदृक्यामः | आदिशत। 

(१२०) कि कृतेन न यत्र त्वे यत्र त्वं किमसी कलिः । 
कलो चेद्धवतो जन्म कलिरस्तु कृतेन किम ॥ 
प्रतिष्ठा जाता । आरात्रिकोच्तारणाय नृपो विज्ञप्तः । नृपेणोक्तम-त्वमेवोत्तारय । वाग्भटेनाप्यलुमतः । 
80 कत्तुमुद्यतः । नृपेण ध्ड्ल कनकसय खकण्टठादुत्तार्यास्बडगले श्षिप्तम्‌। तेन च याचकानां पठतां गृहसारं दत्तम्‌। 
द्वारभइस तसिन्‌ शड़ले दत्ते नपेणोक्तमवतारय । तथा ऋृते<्म्बडेन पष्टमू-देव | किमुत्सुका जाताः | मया ज्ञात 
जीवमपि दास्यसि । मम त्वया वहुकार्यमस्ति | सच्नाचादिपु जातेषु पुनः सद्ब। पत्तनं प्राप्त) । तत्र चेत्यवलानके 
९ घड़ी सुवर्णस चतुरस कलश ददौ । 

8६८२) अयैकदा न्॒प$ सेवायात॑ मलिकार्जुनसुतं श्राह-पापक्षयादिरत्रपश्चकसोत्पत्य॑ वद । देव ! मल्िकाजै- 
85 नादेकविंशः पूर्वजो धवलाओुनस्तस्य पश्चदश प्रिया आसन्‌ । एका नरेन्‍्द्रसुता खज्लेन परिणीता। आनीय 


कुमारपालकारितामारिप्रवन्धः । ४१ 


वन्‍्दीवास्रापि | जपस्तां चेत्तीव न | शेषा मान्यतमाः | सा तु देवमेवोपालभते सत्र | अन्यदा पुरे काचित्‌ 
परिवराजिका आगता । सा चेटीमिः राजश्षीसकाशमानीता । तयोक्तम्‌-किं वेत्सि १ । साइडह- 


(१२१) दंसेमि त॑ पि ससिर्ण वखुहावहन्न थंभे वि तरस वि रविस्स रह नहद्धे । 
आणेमि सबसुरसिद्धयणं गणाओ त॑ नत्थि भूमिवलये महू जं न सिद्ध ॥ 


असीद, मम पर्ति वशीकुरु। तया करे सर्पपा जपित्वा उर्पिता।। यथा तथा नृपस्थ [भोजन]मध्ये देया। |5 
तया शार्क ऋृत्वा शिफ्रां भृत्वा चेव्युक्ता-भोजनावसरोउस्ति देवस्य परिवेषय | सा श्वृद्भारं कत्तु गता। देव्या 
चिन्तितम्‌ू-न ज्ञायते कदाचिदेषा वेरिणा ग्रहिता खात्तदा मे पतिमारिकायाः का गतिः स्थादिति मत्वा 
गवाक्षस्याधः समृद्रस्तत्र शित्रां ढालयामास | चेटी उक्ता-शा्क सम्प्रति तिष्ठतु । कथम्‌ १। तत करात्पपात । 
इतस्तेन वशीक्ृतः समुद्रो न्॒परूप कृत्वा राज्ावायातः | स तु देव्या नृपवदुपचरितों नित्यमेति । इतो देवी 
सगर्भाउ्भूत्‌ । चेटीं ग्राहिणोत्‌-देव ! सीमन्तोन्नयनाय सुहूत्तेमसत्खामिन्या गणापयत । नप आह-का त्वम *, 70 
का तब खामिनी १ | अहं तस्या नामापि न जाने । कस्य सुता णीता। तया यदकृत्य॑ कृत तन्मम 
किसुच्यते । सा5्गत्य देवीं प्राह-इर्त्थ निवेद्यति । तयोक्त समये ज्ञाखते । इतः पुत्रों जातः। खतकशुद्धेरनन्तरं 
वा. य प्रतोढीमेत्य उपविष्टा । मम शुद्धि यच्छत। जातायां बालः स्तन ग्रहीष्यति | नृपेणोक्तम-मम 
साराअपि न। अधुना खड्डेन परिणीता श्रुता, परं दृष्शपि न। पुत्र का ग्रधानान्‌ अैपीत्‌ | एन्मस दूषणं 
तत्र न मया सोढव्यम्‌ | सा न मन्यते । पहराज्ञी प्रहिता । ख्री ख्रीभणितेन मन्यते | सा एत्याबादीत-किमिद्सार-5 
व्यूम्‌ १ | तयोक्तम-तव छुले इद॑. .... - मम तु न। नृप+ खयमेत्य तां प्राह-तव ममाधुना दशैनम्‌ , पुत्रस्य तु का 
कथा ? | उत्थीयताम्‌ । देव ! सर्वथापि बार्चा दिव्य॑ विना न वाच्या | ग्रधानेर्दिव्य दत्तम्‌ । राजी सुत 

.-« - बहिरय॑यों | पौरसहितो हृपथ्व॒ । तत्र छोहमयी नोखतसयां समधिरोप्य, दिव्यकर्ता क्षिप्यते । शुद्धे तरत्यजुद्धे 
घुढति । सा राज्ञीति कामा श्रावणामकरि . . .. ..-.त्यवद्राव इत्युक््वा नावमधिरुरोह । सपुत्रापि घुडिता। 
लोकः कोलाहलं यावत्करोति तावन्नावमधिरूढ़ा देवी सश्रृज्ञारा श्रद्धारकोटिशाटीपरिधाना, सहस्नकिरणताड-20 
छ्वाभ्यामलछ्भतकपोला, पापक्षयेण हारेण विराजितवक्ष/खला, माणिक्यपटेनाच्छादितवाला, संयोगसिद्धिशिग्रा- 
करा सर्वेरपि दृष्टा झुद्धताला पयात । न्पेण नगरमध्ये प्रवेशिता | न्ृपो निशि तद्वेश्मनि इयाय | तयोपचरितः 
. पृष्टचान-अहं सर्वथा न जाने त्व॑ तु सत्येब या समुद्रेण शोधिता | इतः समृद्रदेवेन, प्रत्यक्षीभूयादितो5पि 
खरूपमुक्तम्‌-नास्यापराधः । नृपेण सुतस्य बालधवल इति अभिधा चक्रे | सा राज्ञी पइराज्षी कृता | एतानि 
तानि रत्नानि तस्ैव समर्पितानि ॥| इति राणकाम्बडप्रबन्ध! ॥ 25 


२६. कुमारपालकारितामारिप्रबन्धः (8 ? ) 


6६८३) अथैकदा श्रीकुमारपालदेवेन अमारो प्रारब्धायामाश्रिनशुद्पिक्ष आयात! । कण्टेश्वरीप्रश्नतीनामबोटि- 
क्ेन्रेपो विज्ञप्त-देव! सप्तम्यां पशनां सप्त शतानि सप्त महिषाई, अए्टम्यामष्टो शतानि अ्टो महिपा$, नवम्यां नव 
श॒तानि छागानां नव महिपाश्र देव्ये नृपेण देयाः। पूर्वराज्ञामयं ऋ्मः । जृपः पभूणां पा्वे गतः । कथिता 
वार्ता । कर्णे उक्त नृपः श्रुत्वोत्थितः । भाषितास्ते देय॑ दास्यामः | वहिकाप्रमाणेन पशवो देवीसदने निश्षिप्ता। |80 
तद्दारे तालक॑ दच्वा नपः खसौध॑ गतः | प्रातरायातो न्प१। उद्घाठितानि द्वाराणि। मध्ये दृष्टाः पशव रोमन्था- 
यमानाः । राज्ञा अबोटिका' अभिहिता।-यद्यमृभ्यो देवीभ्योउरोचिष्यन्त तदा ग्रसिष्यन्त | पर न ग्रस्ताः । 


] (3 प्रस्ततिपुजके । 2 73 पूजका । 3 73 नाखि। | एतदुन्तगेता पक्ति पतिता -? आदशे | 
घु० प्र०्स्‌० 6 





४२ पुरातनप्रबन्धसड् हे 


तसादमृभ्यो मांस नेट्ट किन्तु भवतामेवेश्म्‌ | तसादह्ह जीववर्ध न करिष्ये | ते विलक्षाः खिता;। | छागमूल्य- 
समेन धनेन नेवेध्ानि कारितानि । अथाथ्विनशुकृदशम्यां कृतोपवासः क्ष्मोपो निशि घन्द्रशालायां खितः। 
ध्यानेन पश्चपरमेष्ठिपदं जपन्नस्ति | बहिद्दोंःथाः सन्ति | गता बह्ची निशा । एका दिव्या स्री 38% 00 
राजन्नहं तव कुलदेवी कण्टेश्वरी | त्वयाअ्साक॑ देय च न दत्तम्‌ | नृपेणोक्तम-दयालरहम्‌, अतः 
5 मपि न हन्मि, का कथा पशूनाम्‌ । कण्टेश्वरी इति श्र॒त्वा कुद्धा न्॒प॑ शिरसि त्रिशुलेन हत्वा गता । नृपस्तत्क्षणा- 
त्कुप्ठी जातः । विखिना भृत्येन उदयनतनूज वाग्भटमाकार्य पप्नच्छ-मन्रिन्‌ ! देवी पशून्‌ याचते, दीयन्ते न वा । 
मन्रिणा दाक्षिण्यादुक्तम-देव ! दीयते । मन्रिन्‌ ! वणिगसि, थदेव॑ ब्रेपे तहिं ममातः परं जीवितव्येनालम्‌ | 
राज्य प्राप्म्‌, धर्म्मों लब्धः संसारतारक$, शत्रवों हताः। त्वरितं काप्टसजतां कुरु। येनेदर्श मां दृष्ठा जनो 
धर्मस्योड्ाह॑ विधास्यति । गुरून्‌ गत्वा म॒ुत्कलापय । राज्ञा विसृ्टों गतो ग्रुरूणां पाश्वें। ख़रूप निवेदितम । 
0 शुरुभिनी रमानाय्य कलापनीय( 73 कालापानीय )मर्पितस्‌ | तेन पूर्व देहाभ्यज्ञः कृतः पश्चात्पी्त व । नृपस्‍्त- 
सक्षणं सुवर्णवर्णो जातो वपुपि । प्रातगुरूणां नन्‍्तुं गतः । ततो गुरुभि्देशना 'चक्रे | पश्चादमारिविषये विशेषो- 
धदयम३ कृत ॥ एवममारिविपये कुमारपालग्रवन्ध ॥ 


२७. कुमारपालदेवतीर्थयात्राप्रबन्धः (5 ) 
$ ८४) एकदा गशुरुभिरुपदेशों दत्त+- 
5 (१२२) झशरा। सन्ति सहस्नछय; प्रतिपदं विद्याविदोष्नेकशः 
सन्ति ओऔपतयो निरस्तधनदास्तेडपि क्षितों भूरिदः । 
ज्ञात्वा-].कण्य निरीक्ष्य चान्यमलुज दुः्खार्दितं यनन्‍्मन- 
स्ताद्ृप्य प्रतिपद्यते सपदि ते सत्पूरुषाः पश्चयाः ॥ 


एकदा ग्रश्नुभिभरतस चक्रिणः साधर्मिकवात्सल्यकथा कथिता । नृपस्तां थ्रुत्वा प्रतिग्राम ग्रतिपुरं साध- 
20 मिंकवात्सल्यमारेमे । तदृष्ठा कवि! श्रीपालपुत्रः सिद्धपालो5पाठीत्‌ू- 
(१२३) क्षिघ्वा वारिनिधिस्तले मणिगर्ण रल्नोत्कर रोहणो 
रेण्वाजृत्त्यसुवण्णमात्मनि दर्द बद्भधा सुवण्णीचलः । 
ध्मामध्ये च धन॑ निधाय धनदो विभ्यन्‌ परेभ्यः स्थितः 
कि स्पात्तेः कृपणे! समोड्यमखिलाएर्थिभ्य। खमथे ददन ॥ 
25 द्रम्मलक्ष १ दानम्‌ । पं० श्रीधरेणोक्तम- 
(१२४) पूर्व वीरजिनेग्वरे मगवति प्रख्याति घर्म खय्य॑ 
प्रज्ञावत्यभयेडपि मञ्निणि न यां कतु क्षम! ओेणिकः । 
अछ्लेशेन कुमारपालनूपतिस्तां जीवरक्षां व्यधात्‌ 
यस्यासाद्य वचस्सुधांशुपरमः श्रीहेसचन्द्रो गुरु: ॥ 
80 अन्रापि लक्षदानम्‌ | 
अन्येद्यु। कथाप्रसद्भे ग्रभवः प्राहु+-पूर्व भरतो राजा श्रीमालपुरे श्रीशचुल्ञये सोपारकेड्टापदे च जीवित- 
खामिग्रतिमाथकार । श्रीसइ्डखचक्रोच्छलितरज!/पुञ्नध्यामलितदिक्चक्रवालः सद्नपतिर्श्वित्वा बवन्दे । तदाकप्य 
श्रीकृमारपालनूपति; खय॑ कारिते देवालये5्हैद्धिम्बमारोप्प ससैन्य/ शन्रुल्लयोजयन्तादियात्राये चचाल । सद्देन 


न्ड 


कुमारपालदेवतीर्थयात्राप्रवन्धः । ४३ 


सह--उद्यनसुतो वाग्रअटश्नतर्विशतिमहाप्रासादकारापकः, नागराजश्रेष्ठिपृ! श्रीमानाभड३, पड्सापाचक्रवर्त्ती 
प्राग्वाटभश्रीपाल, तत्तनयः सिद्धपालः कवीनां दाठणां धुये), भाण्डागारिकः कपदी, परमारबंश्यः प्रह्मदनपुर- 
निवेशकारकः प्रह्मदनः, राजेन्द्रदौहित्रः प्रतापमकतः, नवनवतिलक्षखण्णखामी ठकरछाडाकः; तथा श्राविका 
देवी श्रीभोपलदे, नृपपुत्री लीछू, राणाअंवडमाता, वसाह आभडपुत्री बाई चांपलदे-इत्यादिकोटीश्वरों 
लोकः । सरय+--श्रीदेवाचार्या,, श्रीअभयदेवसूरिशिष्याः श्रीजिनचन्द्रस़र्यस्तेपां गुरुवान्धवाः श्रीजिनवह्ठभ- 5 
सरय।, श्रीचेत्रगच्छीयाः श्रीधर्मत्रय), श्रीवीराचार्या।-इत्यादिस्रिवर्ग: । श्रीदेवश्धरीणां भगिनी प्रवर्चिनी सर- 
खती, श्रीहेमचन्द्रश्ऋरीणां महत्तरापुष्पचूलादा; साध्व्य; | लक्षसंड्या मानवाः | एवंविधेन सब्बेन सह खाने 
खाने ग्रभावनां कुर्बन्‌ चेत्यपरिपार्टी व कुर्बन्‌ याचकेम्य इच्छानुरूप भोजन यच्छन श्रीवर्द्ममानमार्गेण रैवतकाद्री 
गतः | सांकलिआलीपद्यातले श्रीसद्/ खितः । राज्ञोक्तम-प्रभो ! पादमवधारयत, यथोपरि गम्यते | गुरुमिरु- 
क्तम्‌-हे कुमारपालराजनू ! यूय॑ गच्छत, वय॑ पश्चादेष्यामः । नृपेणोक्तम-शुरून्विनोपरि कर्थ यामि | गुरु-0 
0 30 05250 यत्‌ यदोत्तमनरह्विक छत्रशिलाउ्धो यायति तदानर्थ! | अतो यूय॑ पूरे वजत । 
इपस्‍्तु शोववासांसि परिधायोपरि गतस्तदनु गुरव।। सर्वे तीर्थकाय कृत्वा हपो वायभटदेवेन नतनयथ्या मत्रि- 
णा5ब्ञ्रेण कारितयोत्तारितः | तदनु तलहड्डिकायां जीर्प्णदुर्गे सद्नवात्सल्य॑ सद्बपूजां व कृत्वा देवपत्तने ससद्ढो 
नृपो गतः । तत्र श्रीचन्द्रअभादितीर्थान्नमस्कृत्य वलमानः श्रीशच्ुज्लयमधिरूढ़वान । चैत्यपरिपात्यां जायमानायां 
भाण्डारिक! कप आह- 6 


(१२०) ओचौोलछ॒क्य ! स दक्षिणस्तव करः पूर्व समासूतचनित- 
प्राणिप्राणविधातपातकसखः शुद्धो जिनेन्द्राचनात । 
वामो5प्येष तथेव पातकसखः झुद्धि कर्थ प्रा्नुया- 
न्न स्पृद्येत करेण चेयतिपतेः श्रीहेमचन्द्रप्रभोः ॥ 


६८५७) मेरुमहाध्वजा-महापूजा-अमारिकादिसवे प्रवर्तितम्‌। मालोद्घइनसमये राज्ञि सद्बे चोपविष्ट मत्री 20 
वागयभटदेवो द्वम्मलक्षचतुष्कमवदत्‌। केनापि च्छन्नेनाी लक्षाः कृता।। एवं क्रमेण वर्द्मानेप॒ कश्चित्सपादकोटी- 
श्रकार । नरेन्द्रअमत्कृतो&वादीदुत्थाप्यताम्‌ | स उत्थितः | यावदृर्यते मलिनवसनो वणिक्‌ । राज्ञा मन्री उक्त+- 

: द्रम्मसौस्थ्य॑ क्ृत्वा मालां प्रयच्छ । मत्री तेन सह पादुकान्तिके गत्वा द्रम्मसोरुथ्यं पत्नच्छ | तेन सपादकोटि- 
मूल्य माणिक्य दर्शितम्‌। मत्रिणा पृष्टमु-इर्द ते कुतः ! । तेनोक्तम्‌-महुआवास्तन्यो मम्र॒ पिता हंसो नाम सौरा- 
प्रिक। आग्वाठ) । तत्पुत्रो5ह जगड़ः । माता में धारू। मम पित्रा मरणसमयेऊहं भाषित+-चबत्स ! मया प्रवहण-28 
यात्राथिरं कृता), फलिताथ | मेलित॑ धनस्‌। तेन क्रीत सपादकोटिमूल्य रतलमेकैकम्‌ | एवमधुना मम श्रीयुगादि- 
चरण; शरणम्‌ । अनशन अतिपन्नम्‌ | उक्त च-एकं श्रीनेमिने, एक श्रीचन्द्रमभाय, दृयमात्मनो्न्तर्धन॑ 
दया; | वाह्यघनमपि तथ ग्रचुरमस्ति | इदानीं यात्राये मया माता सहानीताडसि । कपर्दिसिवने सुक्ताडसि | 
तां जरन्तीं मातरं सर्वतीर्थाधिकतया पुराणपुरुषर्निवेदितां मालां परिधापयिष्यामि । श्रुत्वा मत्री हृष्टः सई च 
सम्मुख नीत्वा महोत्सवेनानीय सद्ठसमर्ण मालापरिधान कारितम्‌ | तन्माणिक्य खर्ण्णजटितं कृत्वा कण्ठाभरणे 30 
मध्यमणिखाने निवेश्य श्रीयुगादिदेवाय दत्तम्‌ । देव मुत्कलाप्य खयमारात्रिकमाधाय सह्दः समृत्तीय ऋ्रमेण 
चलितः । आप्तः श्रीपत्तने । प्रवर्चितं सद्दवात्सल्यम् | अतिलामिताश्र [ साधवः ] । अमारिस्तु शाश्वतैव ॥ 


॥ इति श्रीकुृमारपालदेवती र्थयात्राग्रवन्ध+ ॥ 


9४ पुरातनप्रवन्धसड्हे 


्‌ः चन्च 
२८. कुसारपालएवंसवश्नवन्धः ( 5) 


8३८६) एकदा श्रीकुमारपालेन श्रीहेमस्रयः पूर्वभवख॒रूप पष्ठा।। ततः सरयः सिद्धपुरे गताः: | प्राचीमाधवाग्रे 
इसशानभूसो चतुर; आरवकान्‌ कृतोपवासान्‌ चतुर्दिक्ु तपोधनांश्रत्वारों विदिक्ष खाप्य खय॑ त्रिश्वुवनखामिनीं 
विद्यां स्वृतवन्तः | देव्याह-सरणकारणं॑ वदत | तेस्तु नृपभवः पृष्ठ: | देव्याह-मेठपाटदेशे चित्रकृटग्रत्यासन्रे 

5 ऊपरमालपर्वते परमारवंशीयो जेत्रः पल्लीपतिरासीत्‌ । सोडन्यठा धाराया गगनधूलेनायकस्थ दशसहस्रवलीव्दमित 
साथ जगहे | नायको नंध्ठा मालवेशमाह | राज्ोक्तम-मया तस्य क्रिमपि कत्तु न शक्यते। तेनोक्तम-मया भ्क्‍्यते | 
कटकमादायात्रातदइत्त्या पल्यां गतः | जेत्रो नष्ट* | तेन कीटमारि कझृत्वा जयतापत्या। सग्भाया उदरं विदाये 
वाल भृमावास्फोत्य वलित्वा च त॑ नृप॑ प्रति खबत्तमुक्तम्‌ | नृपेणा्टव्योज्यमिति तिरस्कृतो जनैरनिन्धमानस्ताप- 
साश्रसे गत्वा शुद्धिक्तेि तपख्सली जात: | अथ जेत्रः खानअंशाचोरघत्त््या जीवन्नेकसिन्‌ सार्थे मिलितः | सार्थे 

70 खिते श्राद्धा देवपूजां विधाय सरसः पालो व्रजन्तो वीक्ष्य तः साड्ध गतः। ते तपोधनान नमस्कृत्य धर्मोपदेशं 
श्रुत्वा श्रमाश्रमणपूषे तपोधनानादाय गता। | स तथेव खितस्तपोधनाः समायाता। | स न उत्तिष्ठति । मयि 
व॒भुक्षिते कथ्थ भोक्ष्यन्ति मुनयः | श्राद्धानाहूय भोजितः । तठलु गुरुभिरुक्तम्‌-त्व॑ चोय॑खादत्तस नियम ग्रहण । 
तेनोक्तम-यद्युदरप्रणं भव॒ति तदा नाहं करोमि। तेः श्राद्धपा्थाच्छम्बल दापितम्‌। स क्रमेण सार्थाच्चलितो 
गुरुसिनियमं सारितः | उरंगलपत्तने गत+। तत्र ओंदरनायकाई उपविष्टः। तेनागतेन प्रष्टमू-क् याखसि ?। 
5 तेनोक्तम-यत्रोद्रपूत्तिभविष्यति । नायकेन खापितः । शुद्धवत््या सश्वरन्‌ विश्वासपात्रं जातः | एकदा चतुप्पदे 
विसाधनहेतो अहितः | इतो हड्डान दीयमानान्‌ दृष्टा परष्टम। तेरुक्तम-स्रयः समायाताः । सम्मुखेर्गम्यते । तेन 
चिन्तितमू-अहमपि यामि । यदि ते से शुरवो भवन्ति | इति मत्वा सरीजुपलक्ष्य नमस्कृतवान्‌ । गुरुभिः कुशर्लं 
पृष्टमू। स क्रमेण विसाधनसादाय गतः | नायकेन ए्टम्‌ । तेन वृत्तमुक्तम्‌ | नायकः सुभद्रकत्वात्तत्र तेन सह 
गत:। “न कयं दीणुद्धरण” इत्यादिव्याख्यानान्ते सुबुद्धों धर्ममद्गीकृतवान्‌ | गुरूनाह-दक्षिणां याचत। 
20 तरुक्तम-अत्र जिनालयो नास्ति तं कारय । तथाकृते प्रासादगप्रतिष्ठा जाता । एकदा पर्वदिने नायको वस्रनाणि 
निर्मलानि परिधाय जेंत्रेण सह प्रासादं गतः। तेन पूजा छूता। जेत्रायोक्तम-त्वमपि पूजां कुरु। तेन किमपि 
द्रव्यमासीचेन पुष्पाण्यादाय पूजा कृता । पोपघागारे नायकेनोपवासः कृतों जेत्रेणापि | पश्चाद्‌ गृहे गतो 
घोतवद्भाणि मुक्तानि । जेत्रो भोजनायोपविष्ट: | परिवेष्य यावत्‌ खितस्तावत्पारणार्थी मुनिराययों | कालेनान- 
शनमादाय खग्येभृत्‌ । जेत्रोज्प्यनशनमादाय त्रिश्ुवनपालदेवसुतो जज्ञे । नायकजीवस्तु जयसिंघदेवों जातः 
25 पूर्वभच॒पातकादनपत्यो जात । ततो गुरुमिन्ेपाय निवेद्तिस । नृपो हुष्ट/ ॥ इति कुमारपालदेवपूर्वभवग्रवन्ध) ॥ 


२९, द्वात्रिशद्विहारप्रतिष्ठाप्रवन्धः ( 85 ) 


$ ८७) एकदा श्रीपत्तने दा्जिशहिहाराणां ग्रतिष्ठां महदुत्सवेन ग्रारव्धां श्रुत्या वटपद्रपुरनिवासी वसाह कान्हाकः 

खय्य॑ कारितप्रामादविम्वमादाय श्रीपत्तने ग्रतिष्ठार्थमाययों । हेमाचार्याः ग्रतिष्ठार्थेड्स्यथिताः । तैमोनितम्‌ | इत- 
सस्िन्‌ दिने जनसम्मर्गो जातः । रात्रों घटी मण्डिता | इतो वसाहस्य भोगाग्युपस्कारो विस्मृतः | तेन तमानीतु 
80 ग॒ते रूमग्मघटी असमये वादिता | स आगतः | मध्ये अ्वेश अलब्ध्वा रम्नघटी थ्रुत्वा विषण्णः । ग्रतिष्ठापध्राजनों 
विरिलो जातः । कान्हाकोउप्यन्तः ग्रविष्य गुरूणां चरणयोलेगित्वा बाढं रुरोद | मदीय॑ विम्त्र ग्रभो ! खितम्‌ । 
गुरुभेरूद्डमवलोकितिम । रमन तदा वहमान विलोक्योक्तम-भो ! त्व॑ पुण्यवान्‌, लग्ममधुनास्ति, परिच्छेदं कुरु 
िस्त्ग्नतेष्ठायामू । स न सनन्‍्यते । गुरुसिः प्रतिष्ठा विधायोक्तम-यदि न मन्यसे तथा देव प्ृच्छ-एतत्तथ्यं न 


दात्रिगट्विहस्मतिष्ठाप्रवन्ध: । छए५ 


वा। विम्बेनोक्तम-तथ्यं भो | तब विम्बं वर्षशतत्रयायु; । एतानि वर्षत्रयायूंपि भविष्यन्ति | इतः कश्ित्‌ व्यव- 
हारी सतम्भतीर्थ वाणिज्याय गतः । तत्र तेन श्रीदेवाचार्या ममस्क्ृता; । प्रष्म-किमद कल्ये नृपः परुण्यकर्म्म 
तनोति १। तेनोक्तम-द्वात्रेंशडिहाराणां प्रतिष्ठा जाता | तस्य उत्सवस्थ॒ किं वर्ण्यते | लम्म॑ वेत्सि ! । अम्ुकमजु- 
मानम्‌ । इदं लर्म हेमाचार्येनिरूपित न वा | यदि निरूपितं तदा महत्‌ श्षुण्णं जातम्‌ | स पुनः पत्तनमाययों । 
हेमाचार्ये पृष्म-श्रीदेवस्रयो नमस्कृताः !। खरूपमुक्तम्‌।| त्वया कारणं किमपि न प्रष्टम्‌)। मया जात॑ यदुन्नति- 5 
मसहमाना: कथयन्ति | इतः श्रीदेवाचार्या: पत्तनमागता। । श्रीहेमाचार्यान्नमस्करणाया5्ः्गच्छतो विलोक्यो- 
क्तमू-तपोधनाः ! नृपगुरूणामर्थे उपवेशनमानयत । श्रीहेमाचार्या विस्तिताः । यावद्वन्दन्ते तावदुक्तम्‌-हे 
नूपगुरवः ! इहास्यताम्‌ । हेमाचार्यरुक्तम्‌ू-प्रभो ! ममोपरि कथमग्रसादः १ । प्रशुभिरहं दर्शनविरुद्धे पथि सश्वरन्‌ 
दृ्ट: श्रुती वा । कथयत-प्रतिष्ठालग्न॑ भवद्धिर्निरूपितं न वा १। निरूपितम्‌ । तत्र ऋरकरत्तरीयोगोउर्ति | एतछम 
पूर्वकृतानामपि प्रासादानामनर्थहेतु:॥ भगवन्‌ ! किं क्रियते ? | गुरुमिरुक्तम-स्तोकदोपं बहुगु्ं कार्य कार्य 0 
विचक्षणेरिति विचिन्त्य यदमी प्रासादा मूलतोः्प्यपाकृत्य नूतनास्तदा सर्वेजपि प्रासादाः खिराः स्यथुः । प्रभो ! 
एतन्न युज्यते । तहिं भवितव्यतैव बलव॒ती भव॒तां कोड्पराधः ॥ इति द्वार्त्रिगद्धिहारप्रतिष्टाग्रबन्धः ॥ 


(9 ) सड्गहे कुमारपालसम्बन्धिवृत्तम्‌ | 


$ ८८) श्रीकुंमारपालः भावखितों अ्रमन्‌ श्रीसिद्धपुरे गतः। तत्र शकुनास्वेषणे तेन कोडपि मारवोउ्स्यर्थित+- 
कि मे भविता १। अत्रार्थे गतो बहिः। ततो देव्याह्ाने ऋते देवी श्रीमुनिस॒त्रतचेत्मे आमलूसारके खरद्य॑ ऋृत्वा, [5 
तत$ कलगे त्रय॑ं, ततो5पि ढण्डे खरचतुष्टयं च विधाय खिता | ततः स शाकुनिकः प्राह-तव जिनभक्तस सतो 
राज्यग्राप्यादि अधिकाधिक पद॑ भवितेति ॥ 

$ ८९) अन्यदा श्रीकृमारपालख कस्यापि कौडम्बिकस ग्ृहे हालिकत्वेन वर्तमानस सकणणकणांवाभारस॒द्द- 
हतः शिरिस उपरि दुर्गयोपविश्य खरो्कारि | ततः शाकुनिकः प्रष्ट/ | तेनोक्तम्‌ू-तव राज्यं भविष्यति। पर 
तव सन्ततिरन भविता | यतो युगन्धरीधान्य सर्वधान्योत्कृष्मू, तेन राज्यम्‌॥ यतः अभोहेंतोभारकः, तेन न 20 
सन्ततिस्तव ॥ 

९०) तपोधनबृत्त्या वर्तमानस्य श्रीकुमारपालूख राज्यावसरे श्री्प[त्तनो]परि गच्छतः पथि [दुर्गा] पूर्व बब्बूल- 
वृक्षे निविश्य खरश्रक्रे तदललु राफमध्यान्निसतफणि। फणोपरि . .. -_ -- सार्थे बहमानः मारुयकः प्रष्ट; । 
तेनोक्तम-दिनत्रयेण तव राज्यं भविष्यति | पर प्रहरत्रयेण विघ्तं विधते । तदलु सार्थे ढ्ृतीये यामे मेघइष्टो - 

.. मध्यान्निःसते कुमारपाले दादशजनोपरि विद्युत्पातः समजनि । ततस्द॒तीये दिने राज्य॑ जातम्‌ ॥ 25 
$ ९१) अन्यदा श्रीजयर्सिहदेवो दिव गतः । तदलु अष्टादशदिनानि यावत्पादुकया राज्य॑ कृतम्‌। ततः श्रीहेम- 
सरिकथितदिनोपरि कुमारपाल+ समागच्छन्‌ निशि कडीग्रामपाद्रप्रासादे सुप्त+ | तत्रारक्षकः परिश्रमन्‌ आगतः | 
चौरच्छलेन कुट्टयित्वा प्रावरणकम्बलादि ग्रहीत्वा स मुक्त: | प्रातः समुत्थाय पत्तने नड्डुलाकान्हडदेवस निज- 
भावुकस् गृहं गतः | ततो भगिन्या दुकूलानि दक्या राजभवन ओपितः । तत्राग्रे त्रयो राजग्रतिपन्नपुत्रा राज्य 
वच्चोत्थापिताः । कुलक्षणरेमिः । तत एकेनोक्तम-अहं से मारयिष्यामि । ठितीयेनोक्तम-यत्‌ यू्य भणिप्यथ 80 
तदहं करिष्यामि | दतीयो दुकूलाशवले रुलमानेरुपविष्ट: । अन्रान्तरे कुमारपालः समागतः । कान्हडेनोक्तम्‌-भव्य॑ 
कृर्त यदधुना समागतः | राज्ये भवानेव | इत्थं वारितेनापि कृष्णदेवेन राज्य दत्तम्‌। ततश्रतुर्ईशराज्यखान- 
महाधर, ४ राउल, ७२ मंडलीक, ८४ राणा, २६० सामन्तपरिवारः प्राकाखहिनिर्गत्म खितः । ततो निल्लयं 
कथापयन्ति कृप्णदेवस् ते प्रधाना;-त्वया किं कृत यदसे राज्य दत्तम्‌ १ | तेन कथितमर्ं न मारयिप्यामि, 


४६ पुरातनप्रवन्धसडूद्दे 


यूय मारयथ । मया राजा समग्रपरिवारों राजपाटिकोपायेन चाल्ये निःकासितोडस्ति । ततो राजा इष्टिकलया 
विनएं वीक्ष्य पथादलितः | प्राकारासन्न॑ कान्हडदेव विश्चन्नयित्वा ततो निणि सप्तततमितगढसंखराजपुत्रहस्ते 
दीपिका अर्पयित्वा राजगोधईयाकं सुप्तं विध्ृत्य एकरात्रिमध्ये समग्रमपि राजचक्र वश्ीकृत्य राज्ये निविष्टः ॥| 

8 ९२) श्रीकुमारपालेन राज्ये प्राप्ते तत्क्षण॑ं कडीतलारक्ष्राकारणे सुखासनेन सम॑ लेखः प्रहित+ | स च विस- 

5 यापन्नमनाः समागतो राज्ञा सन्‍्मानितः | ततो विशेषविसयोज्जनि । अत्रान्तरे युगपत्‌ ख्रानद्रोणी. .. ..तेन 
पृष्टिदर्शिता. . .. .- .- - -सकशाप्रहारां वीक्ष्य विपण्णेन चिन्तितं यदसों मां मारसिष्यति विप॑ दक्या | ततो 
भोजनावसरे राज्ञा बहुमानेन निजरसवर्ती मोजयित्वा राणकपद दत्तम्‌ | इत्थ॑ विषि(प)ण्णः क्षीणत्रेजा जातः | 
राजा तु पुनः पुनः चरान्‌ परिप्ृच्छति । स चाद्यापि जीवति | स इरत्थ चतुःपथानतिक्रम्य प्रतोलीद्वारे गतो 
मतः | राज्ञोक्तम-[आ ! बाद] ढाढसिकः । सर्वे! ए्ट-राजन्‌! किमेतद्व्य न विद्यः | अतो राज्ञापि सर्वो बत्तान्तो 

१0 निगद्तिः । अतो मया मारणार्थमस्य श्रौदिदेत्ता । यथा मम महत्व॑ स्यात्‌ ॥ 

8९३) एकदा कुमारपालदेवः सप्तदिनानि यावत्‌ बुश्नक्षितः कस्यापि गोधूमक्षेत्रे कलिड्भानि शहीत्वा अरघइ- 
घटिकया वाफयित्वा रात्रो यावद्धक्षितुं ठछम्म+, तावद्‌ हालिको दण्डमुद्यम्य धावितः । पर॑ क्षेत्रपतिना रक्षितः । 
राज्ये प्राप्ते कालिज्लीयको नाम्ना ग्रामो दत्त आघाटे तसे ॥ 

8९४) अन्यदा श्रीकुमारपालो दिनत्रर्य क्षुधितः परिभ्रमन्‌ कस्यापि व्यवहारिणों ग्रहे प्रविश्य निविष्ट: | 

35 गृहाधिपतेलेखक॑ विद्धतो मध्यरात्रिरजनि | ततस्तेन चिन्तितं-यद्यसों न भ्रुक्तोजस्ति, तदा भोजयिष्यामि | ततः 
पृष्टे स वक्मकलत्रगृहे श्रेषितः। तया तसे भोजन न दत्तम्‌ । द्वितीयया हर्पितया दत्तम। भ्राप्ते राज्ये राज्ञः खाल 
गहीत्वा चोरेस्तसस श्रेष्ठिनो हड्टे व्ययित्म्‌ | ततो राज्ञा आकारितो व्यवहारी। उपलक्षितः | राज्ञोक्तम-तव 
कलत्रद्ययमारते । तेनोक्तम-एवमेव । राज्ञोक्तम-आकारय तत्‌ द्वितयम्‌ | यथा तब सकुड॒म्बस्थ निग्रह करोमि 
कुठुम्बे समेते पूर्वापकारीति भणित्वा राज्ञा तख प्रसादों दत्त: ॥ * 

20 $९७) पुरा श्रीकुमारपालेन क्षयाहे पिण्डदानसमये उप्रियमाणे द्वारमंडेन मयणसाहारेण पितामहपिण्डे ग्रोक्त- 
मिति-राजन्‌! राजपितामहं मछिकाजेन पिठणां मेलय तदनु पिण्ड उद्धर । इति श्रुत्वा राज्ञा पिण्ड: पश्चान्युक्तः | 
राज्ञा बीठके दीयमाने सकलेझपि राजमण्डलेज्घो विलोकयति वाहडवारितेनापि आम्बडेन वीटक॑ जग्रहे | राज्ञा 
कटके राजगिरिं व समप्य ग्रेषितः । संग्रहारे सकलमपि बर्ल॑ भम्नम्‌ | तत आम्बडः कृष्णगुरूदरोदरान्तः क्ृप्ण- 
वासाः कस्तूरिकाजुलेपनः पत्रपुटभोजी कस्यापि निशि दिने निजवदन न दर्शयति । राज्ञा तहिज्ञाय खबमागत्य 

25 सन्मान दच्ेति ग्रोक्तम-मम मलिकाजुनविग्रहे त्वमेव सेनापतिः | पुनद्धितीये वर्ष>थसहस्त॒ ४४, पत्तिलक्ष ३ 
-मिर्त कटर्क दत्तम््‌ | तेन मक्िकाजेन विमुच्य नान्यस्थ मे ग्रहार इति ग्रतिज्ञातम्‌ | सत्वरं गलावेशितः । युद्धे 
जायमाने निजो चरणोौ परदन्तिदन्ते दत्त्या तत्राधिरु्म कोह्णखामी व्यापादितः | कौड्डणं ग्रहीतम्‌ | मूटक १८ 
मौक्तिक | संयोगसिद्धि सित्रा । सहख्नकिरण ताक २। अग्निपखालु पछेवडउ । श॒द्भारकोडी साडी | सेडठ पह- 
हस्ती । अशेत्तरसहसमौक्तिकहारः त्रिसरकः । चतुथत्वारिंशदड्ुलग्ममाणं मरकतलिह्/ं नीलकण्ठ्स । एतदानीय 

30 राज्ः पादी शिरसा सह पूजितो। अत्रान्तरे द्वारभइनोक्तम- 

“कीडी रक्ख करंतु चडिउ रणि सहगल मारइ० ॥? 

$ ९६) श्रीआम्बडोपि रणांगणपतितो जगादिति-देवबुद्धया जिनेन्द्र एवास्ति | गुरु) श्रीहेमद्गरिरेष । खामी 
श्रीकृमारपाल एवं । ततः केनापि कविना इति जगाद-“बरं 'भदैमभावष्य॑० ॥? 

$९७) अन्यदा श्रीकुमारपालेन प्रथिवीमन्॒णां करत गुरवः सुवर्णसिद्धिं प्रष्टठाः। गुरुभिरुक्तमू-मम गुरवो 

35 जानते, नाहमिति प्रबन्धों ज्ञेयः ॥॥ ह 


अज़यपालग्रवन्घ | ४७ 


8९८) एकदा श्रीकुमारपालेनात्मनः श्रीजयसिंहस्थान्तरं पृष्टम्‌। सम्येरुक्तम-श्रीसिद्धराजयाष्टीनवति गुणाः, 

हक देहे । भवति अष्टनवति दोपा3, ग्रुणद्ययम्‌। भवान्‌ विक्रमी, कृतज्ञथ । श्रीसिड्राजस्तु मत्सरी, 
प्च्‌ 

$ ९९) श्रीसद्वयात्रायां जायमानायां रेबतगिरों छत्रशिलाकम्पे जायमाने राज्ञा प्रष्टेमुरुभिरूचे-दार्त्रेश- 
छक्षणोपे्त पुरुषद््य यदि शिलाधो यास्याति तदा शिला पतिष्यति | अतो नव्यपद्यया देवनमस्करणं विधास्यामः। 5 
इत्युक्ते आम्बाकेन नव्या पद्मा कारिता ॥ 

$ १००) अथ महापूजायां महाभोगे विधीयमाने धृषधूमान्तरिते गर्भगृद्दन्तरे प्रशुमिः श्रीसोमेश्वरः ग्त्यक्षी- 
कृतः । देवादेशेन ततः अभ्नति मजाजेनः कुमारपालोअ्भूत्‌ ॥ ५ 

३१०१) अथ श्रीदेवेन्द्रश्गुरिभिः श्रीसेरीसके तीर्थे निर्म्मिति कान्तीत आक्ृष्टिविद्यया महाविम्वानि समानी- 
तानि । मनसीति चिन्ता जाता-श्रीपत्न सेरीसक 'च एकमेव विधास्यामि | अत्रान्तरे गाजणपतिनृपतेरुपरि!0 
कटके विधाय श्रीकुमारपालदेवः श्रीप्रशुभिः सह तत्रागतः । श्रीदेवषादात्मस्कृत्य श्रीदेवचन्द्रसरयों नमस्कृताः । 
श्रीव्रयः कथितवन्त;-राजन्‌! वर्षासु कथं कटकवन्धः । राज्ोक्तम्‌-साम्प्रतं छल॑ विना गाजणपतिने विनश्यति। 
सरिभिरुक्तम-कथ॑ भवद्गरूणां एतावत्यपि शक्तिनोस्ति। राजा मौनेन खितः। ततसतेरुक्तम-अत्राद्य कट्क 
स्थापय । अहं गाजणपतिमानेष्यामि। निशि सरिभिराकृष्टिविय्यया देवतावसरं कुर्वद्धिगंंजणपतिरानीतः । परस्पर 
मैत्री जाता | अक्षरेः पाडुलां (३) पत्राणि जातानि ॥ ' 8 


6१०२) श्रीहेमाचार्यरव्सानसमये सगद्गदं॑ राजान॑ समीक्ष्योक्तम-मम तब च पण्मासान्तरमेवास्ति । ततः 
प्रभोरवसानानन्तरं रामचन्द्रेण श्रीसद्ठस्य पुर; पठितमिति-“महि वीढह सचराचरह० ॥? 

$ १०३) अथ पण्मासान्तरे श्रीकुमारपालेन भूमी मुक्तेन श्रीवीतरागविम्बदशने उक्तमिति-“सावय- 
घरंमि० ॥” अत्रान्तरे मछिकाजुनमांडागारनीतसंयोगसिद्धिसित्रा जलपानाथ याचिता। अजयपालदेवोक्तेश्वार- 
क्षैकैनापिंता । तदा चारणेनोक्तमू- कुयरड कुमरविहार० ॥”? 90 


३०. अजयपालप्रबन्धः (?) 


$ १०४) अथाजयपालेन प्रासादेपषु पात्यमानेषु, यमकरणं तारणदुर्गोपरि सन्नद्धं ग्रातः प्रयास्यतीति श्रुत्वा 
वसाह-आभउसुरुयः समग्रोडपि सद्क/ पर्यालोचितवान-विलोकयत श्रीकुमारपालदेवेन प्रासादाः कारिता+, अनेन 
दुरात्मना पातिताः । को5पि इद न वेत्सति यज्ञप: श्रावकोअ्भून्न वा। तारणदुर्गप्रासादो रक्षितुं शक्यते तदा 
भव्यम्‌ । सीलणाग कुतिगिया विनाउन्योपायो नास्ति | तय ग्रहे चलत । ते तत्र गताः । सद्स्तेनाभ्युत्यितः । 25 
करो संयोज्य उत्तम्‌-मयि विपये महान्‌ प्रसादः | कि कार्यम्‌ १ । भोस्त्व॑ वेत्सि पूर्वन्॒पेण पग्रासादाः कारिता अनेन 
पातिता; । एकस्तारणदुर्गस्थावशेपो5स्ति, सोडपि प्रातः पतिष्यति । यदि त्वया रक्ष्यते | अन्य: को5प्युपायो नास्ति। 
तेनोक्तम-एप भवतां प्रमादः । पूर्व ज्ञापितोड्यूब॑ तदेकीअपि नापतिष्यत्‌ । यज्ञातं तज्ातम्‌। त्वयाअमुं रक्षता 
सर्वेडपि रक्षिताः। सद्दः सत्कृत्य विसृष्ट/ । स नृपसमीप॑ गतः । देव ! मुत्कलाप्य यामि । भोः क् यासि १ । देव 
वयसुत्पन्नमक्षकाः । सर्व भक्षितम । क्वापि रायने गत्वा त्वन्नाम्ना द्रविणमादाय पुनरेष्यामः । नृपेणोक्तम्‌-यदि 80 
पत्तन॑ विहाय यूयमन्यत्र यात तदाऊंहं रुजे । अवसरं दास्यामि | देव! अवसरो भवति वा यामि १ तहिं सजतां 
कृत्वा सन्ध्योपर्यहि | नृपेण सर्व कोउप्याहूतः । प्रारव्ध॑ ग्रेक्षणस्‌ | इतः सीलणेन इषप्टिकाः समानीय पातिताः 
सृत्तिकारासभानि रह्जान्तः संमाजस्मुः | पानीय॑ च। कटिकस्त्वाकारितः । प्रासाद॑ कुरु | तेन कुंतः । मध्ये 


४८ पुरातनप्रवन्धसचू हे 


एकस्य देवस्य खान कुरु। तेन कृतम्‌। ध्वजाउ्रोपं कृत्वोक्तम-देव ! गजान्ता लक्ष्मी, ध्वजान्तो धर्म्मः । अथा- 
हमसुं निमोय कृतकृत्यो जातः। शयन विधास्े इति शुकटीं (मुखे पर्टी १) क्त्वा सुप्तः। इतः पुत्रेणागत्य देवकुलिका 
पातिता । सीलणः पटीं त्यक्तवोत्थितः सन्‌ ग्राह-रे! केनेद पातितम्‌। भवतो ज्वेष्टपृत्रेण | सीलणेन स चपेटया 
हतः | रे! त्वमस्यापि सच्शो न; एतस्थापि नृपतेहीन! | अनेन नृपति[ना पित]रि झते तस्य कीर्चनानि पातितानि, 

5 त्वया तु मम जीवतो&पि पातितम्‌ । मम सृत्युरापि न ग्रेक्षितः । इति श्रुत्वा नृपसथ नेत्रयोर्नीरें पपात । सीलण [ 
किं कथयसि ? । देव ! विमृश तथ्यमिदमतथ्यं वा । ग्रहखः कीत्तन॑ कारयति यावन्‍्मम को5पि भविष्यति ताव- 
दस्यथ सारा भविष्यति | ये पतितास्ते पतिताः, शेषा) सन्तु | एक एवावशेपोडस्ति यः स तब नाम्ना | यमकरणं 
व्यावच्य॑ताम्‌ । इत्थ कृते प्रासादाश्वत्वार उद्धरिताः ॥ इति तारणगढग्रासादरक्षणग्रवन्धः ।। 


६१००) अथ राज्यात्तृतीये वर्ष पर्यृपणापर्वणि थारापद्रीये श्रासादे श्रावका मिलिताः ) आभडवसाहेनोक्तम्‌- 
70 समय विलोकयत | । यत्र तपोधनानां सहस्ता आसन्‌ तत्राथ स कोडपि न चच्यते यस्य मुखातल्मत्याख्यानमपि 
क्रियते | क्ापि केन. - - « पित्त|नमध्ये श्रुती वा दृष्टो वा। एकेन कर्ण ग्रविश्योक्तम-यद्राजपुत्रवाटके 
धरणिगः श्रेष्यस्ति | तेन जद्डावरुपरिक्षीणा। खगुरवः ख्रापिता! सन्ति च्छन्नम्‌ | तदलु वसाहस्तस्य गृहे गतः | 
तेनाभ्युत्थितः, पादमवधारय॑ताम्‌। अद्य सांवत्सरिकपर्वणि तपोधन. . ...क् तपोधनाः सनन्‍्ति १ | तेन भूमियूहे 
नीत्वा गुरवो दर्शिता। | वसाहस्तु चरणयोनिपत्य रोदितु भ्रश्वत्त-भगवन्‌ ! स कोडपि नास्ति यो. ... . दुरात्मान॑ 
!5 नप॑ शिक्षयति । गुरुभिरुक्तम-शक्तिरस्ति पर साह्निध्यकर्ता कोडपि विलोक्यते | वसाहस्तु तस्येव श्रेष्ठिनः शिक्षां 
दत्त्या ययो । शुरवो जप प्रव्त्ता: | इतस्तृतीयदिने. . .. .. जाता । यतो मदीयों धांगा-बइजलियारूयों पदाती 
स्त । तयोमाता सुहागदेवी । सा सरिण्यस्ति | सा नृपेणानीयान्धकारे खापिताउस्ति | .« *०० 
बइजलिकः पीत्वा समायातः | नृपेण हास्ये श्रारूधे उक्तमू-रे | याचख खेरम्‌ | तेनोक्तम-देव ! अधुनाउवसर- 
योग्य दीयताम्‌ | नृपेणोक्तम्‌-उपवरिकायां वज । पर॑ बदन नावलोकनीयम्‌। स तत्र गतः | इतः पष्ठे दीपकरः 
20 समाययों । तेनाम्वरा दृष्टा, सविच््या पुत्रों दृष्टट । परस्परं लखजितो। वहजलेन धांगाओग्रे उक्तम-नपेणेवंविध 
हास्यमकारि । तद॒हं मरिष्ये । तेन साक्षेपसुक्तम-मारयिष्ये न बदसि, मरिष्ये वदसि | अझुं मारयिप्यावः । इति 
निश्चित्य खितो । नृपस्तु राजपाठ्यां निययों। वलमानः सन्ध्यायां सुखासनासीनो<न्धकारे प्रतोलयां प्रविशन्‌ , 
वइजलेन कपाटपार्थान्निगत्य धांगाकेन सह खितेनोभाभ्यां नुपो हतः। कलकले जाते वइजलो नष्ट;, धांगाको 
हतः । राजा तु तत्रेव पपात । जनो दिशो दिश गत: | इतो लब्धसंज्ञस्त्पितों राजा रिंखन्‌ ग्रतोलीग्रत्यासन्ने 
25 तन्तुवायगृहे प्रविष्ट/ । गत्तायां सुखे वाहिते, तन्तुवायेन लक्ुटः श्षिप्त।, खार्न मत्वा | तेन दीर्णशिरा पपाठ- 
(१२६) धांगा दोसु न वहजला न वि सामंतह भेउ | 
ज॑ मुणिवर संताविया तह कम्मह फल एड ॥ 


इति बदन पीडया मृत्वा श्रश्न॑ ययो ।| इत्यजयपालग्रवन्ध) ॥ 


(9.) सब्नह्गगतं अजयपालवृत्तम्‌ । 


80 $ १०६) श्रीअजयपालेन श्रीकपर्दिमत्री अमात्यताहेतोरुपरुद्ध/। मत्रिणोक्तमू-मनसा समालोच्य देवादेश 
विधास्यामि । इति भणित्वा शहं श्रति गच्छत ईशानदिशि इपभखरपश्व्क वामभागेज्जनि | तन्मारुयकस 
मजिणा कथितम्‌। तेनोक्तम्‌-न भव्यम्‌ | यद्य इपः शिववाहनम् । अतः परं॑ शिवशासन विजयि भविता। 
ततथ्र न ग्दीत अमात्यलम्‌ | राज्ञा इतः । तत्रखरामचन्द्रेणोक्तम- जो करिवराण कुम्भे० ॥? 


सश्नियशोवीरप्रवन्धः । ४९ 


8१ ०७) भ्रीहेमस्नरिशिष्यो रामचन्द्र-बालचन्द्रो । शुरुभिः सुशिष्य॑ भणित्वा रामचन्द्रय विशेषविद्याः दत्ताः। 
मान च दत्तम्‌। तत्कोपेन वालचन्द्रो निःसृतः | तस्याजयपालेन सह मित्रत्व॑ जातम्‌। राज्ये प्राप्तेजयपालेन 
रामचन्द्रस्योक्तम्‌-श्रीहेमचन्द्रझ्रीणां सकला विद्या मम मित्राय वालचन्द्राय देहि । तेनोक्तम-गुरूणां विद्याः 
कुंपात्राय न दीयन्ते । राज्ञोक्तम-तर्हि अम्रि .. « »« « तंत्र जिह्ां खण्डयित्वा उपविशता तेन 
दोघकपशथ्वशती कुता ॥ 5 


३१. ध्मस्थेयें सजनदण्डपतिप्रबन्धः (8 ) 

६ १०८) अथ दण्डपतिसजनग्रवन्ध+-श्रीपत्तने ग्रथिलमीमदेवो राज्यं करोति स | तेन सहस्तकला वेद्याउन्तः- 
पुरे क्षिप्ता। सा राज्यचिन्तां सकलां करोति। दण्डपतिः सज़नः श्रीमालज्ञातीयो मज़ाजेनो राज्याधिकारं करोति 
स। स देवपूजां विना न भुद्ढे, प्रतिक्रमणं विना न शेते। अश्रेकदा पत्तनोपरि तुरुष्काणां सैन्यमाययों। 
दुण्डनायकसजनेन बनासनदीतीरे गाडरो नामा5रघइस्तत्र रणक्षेत्रं सलीकृतम्‌ | देवी सहस्तकला खय॑ सजनद॒ण्ड-0 
[नाय-|किन सह सैन्यमादाय सम्मुखमागता। अश्वसहस््र २४ मनुष्यसहख्र ३२ सार्थम्‌। तत्र प्रातसुद्धमिति निश्चि- 
काय | रात्रों शखस्र॒जागरणं कृतम्‌ । वीराणां सन्नाहाः समर्प्पिता; | गजा १८ गशुडिताः। अश्वाः सर्वेडपि सज्ञिताः। 
प्रशुरां ग्राहिता! । इतो देव्या सज़नो दण्डपतिः सैनान्येडभिपिक्तः । स सन्नाहमादाय यामिन्याः पाश्रात्यप्रहरे 
गजमधिरूठः | चतुर्दिक्षु सबद्धैवीरेइंतः | इतो मज्रिणा गजस्कन्धे स्थापनाचार्य निवेश्य श्रतिक्रमणं कृतम्‌ । पार्श्र- 
सैश्चिन्तितम-असार्क युद्ध मविष्यति | तेन सामायिक पारितम्‌। रणरसोत्सुका वीरा उभयोः पश्षयोर्मिलिता।। 5 
महान्‌ रण; समजनि । सजनदण्डेशेन खयसुत्थापनिका कृता। शरीरे घातदशर्क लभ्मम्‌ । पर म्लेच्हसैन्य निर्धा- 
टितम्‌ | रणः शोधितः । इतो देवी खयमेत्य दुकूलाशलेन सजनगात्र॑ प्रमार्ज्य गुप्तोदरे निनाय | इतः पार्श्वणैे- 
रुक्तम-देवि! दण्डनायकस्स काउप्यपूर्वा वार्ता | पाश्चात्ययामिन्यां 'एकेन्द्रिया [डीन्द्रिया) इत्युक्तम्‌। प्रात 
तथा कृत यथा केनापि न क्रियते । देव्या प्ष्टयू-दण्डेश ! किमेतत्‌ १ । देवि! रात्रो खकाये कृतम्‌, आतस्तव । 
यत्‌ पिण्डस्त्वदीयरतेन यत्कृत तत्तव कार्यमू। मम साय - तन्मम। एवं घ॒ तुरुष्कान्विजित्य देवी पत्तनं 20 
प्राप्ता । मत्री सज़ाडी जातः ॥ इति धर्मणेयें सल्लनद॒ण्डपतिग्रवन्धः ॥ 


३२. मजत्रियशोवीरप्रवन्धः (? ) 


६ १०९) श्रीजावालिपुरे श्रीसमरसिंहनुपाज्ञजः श्रीउदयसिंहस्तस्य मत्री दुसाजस्तत्पुत्नो यशोवीरस्तस भारयों 
सुहागदेवी, सुतः कर्म्मसिंहः । एकदा सण्डेरगच्छोड़वे! श्रीईश्वरक्रिभिरुक्तम-हे मजत्रिन्‌ ! तव पुरे धारागिरिवा- 
ठिकाउस्ति | तत्र अद्यदिनात्‌ पोडशमे दिने तव वाटिकामध्ये खितस्थ द्विम्रहरवेलायां यो द्विजः समस्येति, 25 
त्वया तस्मिन च््टमात्रे पादमवधाय॑ताम्‌, अधुना ग्राप्तका् शीतोदन क्रियताम। तत्र क्रकरम्बों दक्षा कृत, शाके 
लिम्बुकं॑ व भोजनीयम्‌ | तदजु द्रम्मसहख्र॒ (३०००) वासण ग्रक्षिप्य एका त्रिपडहुकूला महिदेया । भव्यरीत्या 
चिन्तनीयम्‌ । मत्री तां सामग्रीं ऋृत्वा वाटिकायां गतस्तत्र क्रीडितुं प्रइत्तः | हतो नागडनामा भट्ट पुत्रस्तिदिन- 
लद्दनावसाने-अद्य यशोवीरं वन्दी करिष्ये वा मे चिन्तितं भोजन प्रयच्छति-इति विचिन्त्य मज्रिणं वाठिकायां 
भत्वा विवेश । मज्रिणा दृष्टमात्र एवं उक्त+-सत्वरमेत्य भ्ज्यताम्‌ | मोजने दर्शिते सुखीभूतः । झु्ख अक्षाल्य 80 
भोक्तुमुपविष्ट। | अनन्तरं मत्रिणा वस्नाणि द्रम्माथ दर्शिताः । तेनोक्तम-मत्रिन्‌! ममाभिग्राय; त्वया कर्थ ज्ञात: । 
अथय में मनसि इत्यासीत्‌-यदेव ददाति वा मारयामि । मज्रिणोक्तम्‌-किमत्र ज्ञानम्‌ | नागडेनोक्तम्‌-मजिन्‌ 


मया तवोपकारः कं कर्तु शक्यः । परं तथापि मे देव/ः किमपि ददाति, त्वया5त्मान॑ ज्ञाप्यम | एवमारूुयाय 
पु० अभ्रू्० सु० 


५० पुरातनप्रवन्धसदडूदे 


गत । क्रमेण नागडस्य श्रीपचने श्रीकरणं जात॑ राज्ञ श्रीवीसलदेवस्थ । पश्चात्‌ राउल-उदयसिंहराजादेशे समायाते 
मृं(वी )सलदेवस्थ कर्किडिकमर्प्पय | नागडाग्रे त्रा(झ् १)गर्ड च कथयति। राज्ञा रुट्टेन ससेन्‍्यो मत्री नागडः ग्रहितः! 
सुन्दरसरोपकण्ठे कटक॑ खितम्‌ । विग्रहः प्रारव्धः | टड्डूशाला पतितुमारव्धा । पण्मासान्ते दण्डेन भव्य विधाय 
म.... थाने गत । उदयसिंहस्तु तथेव जल्पति। नागडो न्ृपाग्रे प्रतिज्ञामाधाय जावालिपुरग्रहणे श्रोहकटकेन 
5 निःसृतः । ऋमेण खर्णगिरि[दुर्ग]एणो वाघरा. ... . .कटकमावासितस्‌ | राउलेनोपरि सिितेन सर्वे दृश्याब्वलोक्य, 
यशोवीर ग्रत्युक्तम-मज्रिन्‌ ! सर्वखमपि दत्वा नागडं पश्चा. ... . .वत्तेय । जीवतां सबे भविष्यति । मत्री मध्या- 
हवेलायां भव्यार्थे चलितः । इतः ग्रतोल्यग्रे खेजडीतरोसतले गोगामठे एकश्वारणश्रटितोड्सखि तेन. .....मन्रिणं 


(१२७) [दूसा] . जग्न (?) वीर जउ आइव्यां दल वाघराई । मोटी हूती हीर देसह वासेवा तणी ॥ 
!0 मत्रिणा चिन्तितम-वलमानोउ्स्स कर्णावषाकरिष्ये. . .. , -गतः । राणकः प्रतीहारेण विज्ञप्त-देव। मारुकस् 
प्रधान! समागतो5स्ति | मध्ये निवेशयत । ततत प्रणम्य मत्ी आसीन/। राणकेनोक्तम-भो मज्रिन्‌ ! तव ठक्ुरः 
एतावन्ति दिनानि विरूपवक्ता आसीत्‌ । अधुना मय्यागते कि करोति १ । देव ! आधूर्णकार्थे सल्लीभूय खितो- 
5स्ति | सत्वरमागच्छत । मब्रिन्‌! अहं नागठः । यदि दुर्ग प्थग्‌ एथग्‌ भद॒क्तवा न क्षमामि। मत्रिणोक्तम-सत्वर- 
सागन्तव्यमू । इत्युक्तवा मत्री निःसृत्य गतः। राणकेनोक्तम-रे! क एप मत्री ! | देव! यशोवीरः। तहीं सत्वर- 
75 साकारयत । मत्री आकारितः । राणकेनोक्तम-मजिन्‌ ! मासुपलक्षयसि १ । देव ! त्वां को न पेत्ति ! | राणक- 
स्त्वाह-यस्त्वया अम्ुुकवर्पे वाटिकान्तः क्रकरम्ब॑ भोजितस्तमुपलक्षयसि १ । देव | [कर्थ] नोपलक्षे। मनत्रिन्‌! स अहम्‌। 
तस्थोपगा(का) स्पैकवेल भव्यं त्वया लम्यम्‌ | लोहटिक बिना यामि | इद तव मानस्‌, पर खखामी विरूपाणि 
वदन्निवा्य। | मत्री परिधापितः। मज्रिणोक्तम-यदेवं तहिं अधुनैव ग्रयाणं कुरु। यथा में खामी प्रत्येति | 
तदेव प्रयाणं कृत्वा कटक॑ पश्चाद्वतम्‌ | मन्री ईष्यों विहरन्‌ चारणे, यावत्तत्रैवायातः, तावत्तेनेव तत्रस्रेनोक्तमू- 
20 (१२८) जिम केतू हरि आज तिम जह लंकां हुत दुसाऊत्र। 
नांऊं बूडत राज़ राणाही[व] रावण तणड ॥ 
मत्री परिधापनिकां तसे दत्त्या पुरे ग्रविष्ट। राउलेन सम्भूपितः । 
(१२९) ओऑ आगिलउ हु होह सो जसवीर न जाणीउ । ए बूझइ सट्ठ कोइ एकावन बुझही नहीं ॥ _ 
$ ११०) मत्रिणा यशोवीरेण तलहट्डिकायां खर्णगिरेश्वन्दनवसब्यां श्रीवीरविम्ब॑ कारित॑ ग्रतिष्ठापितं व | तदलु 
25 श्रीजयमज्गलसरिभिरुक्तम- 
(१३०) यक्त्वयोपाजितं वित्त यशोवीर! प्रतिष्ठया । तछक्षग्र॒ुणितां नीत॑ यशो बीरप्रतिष्ठया ॥ 
तदनु आलड्डारिके; श्रीमाणिक्यस्ूरिभि३- 
(१३१) यशोवीर ! लिखत्यारूयां यावचन्द्रे विधिस्तव । न माति झुबने तावदाद्यममप्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
$ १११) अथ एकदा गूजेरत्रां भद्गक्तवा तुरुष्का व्यावत्ताः सुन्दरिसरिजलं पीत्वा सिराणाग्रामे आवासिताः । 
30 तत्र राउलेन तेः सह सद्जार्म विधाय भग्मा; | अइबुको नाम झुख्यो मछिको मारितः । तदक्ु चारणेनोक्तम- 
(१३२) खझुन्द्रसरि असुरांह [दलि] जछ पीधउं चयणेहिं । 
उदयनरिद्हिं कड्डिउ॑ तह नारीनयणेहि ॥ 
तदलु परिभवमसहमानः श्रीजलालदीनसुरत्राणः सं० १३१० वर्ष माधमासस्थ पश्चम्यां खयमागत्य पर्वतस्य 
खर्णगिरे। शक्के आवासान्‌ दवा खितः । अत्यहं ढोये ($) जायमाने सुरह्ाखानकैः खण्डिः पातयितुमारब्धा । 


विमलवसतिकामप्रवन्ध; । ५९ 


पतिता कर्करकोष्कके । ख्थानान्तरखैः पत्तिभिधोन्य रनन्‍्धमानैः खाल्युच्छलात परिज्ञाता । प्रभोरग्रे निवेदितम्‌ ) 
राउलेन वापडो राजपुत्रों भव्य॑ कत्तुं नियुक्तः। तेन सरत्राणं नत्वा उक्तम-देव ! दण्ड कुरु । सुरत्राणेन लक्ष ३६ 
द्रम्भाणां घाचिता । वापडेनोक्तम-वयं द्रम्भान्‌ न जानीम! । पाह(रू)थकान्‌ दाखयामः । पार्शस्ैरुक्तम-देव ! 
मान्यताम्‌ । एकसिन्‌ पारूथकेछ्ट्टो द्रम्मा भवन्ति । सुरत्राणेन मानितम । तेनोक्तम-देव ! प्रसीदख, कर देहि | 
करो दत्त: । इतश्व॒ वद्धांपनिकेनोक्तम-देव ! सुरज्ञा पातिता। वापडेनोक्तम्‌-देव! त्व॑ महाराजसव जिह्ा 5 
अन्यथा न खात्‌ करश [दत्तः]। सुरत्राणेनोक्तम-तव वुद्धिश्रेष्टाय मास (१) भैपीत्‌ | दण्डमानय । तदलु राउले- 
नोक्तम-सुताः पश्च मे। क॑ गृहाण १ । सुरत्राणेनोक्तम-यशोवीरसुतमर्पय । राउलेन मत्रिपत्नी अभ्यर्थिता। तया 
खसंतस्त्वेकोजपि समर्पितः । कटकमृत्थितम्‌ | तदल्षु देवद्विजादीनां सर्वखमात्तम्‌। दण्डादुद्धरितवित्तेन तेन 
श्रीखर्णगिरी दुर्ग/ कारितः | राउलेन यशोवीरपुत्रस कर्मसिहस शहागतस्थ रामशयनं प्रसादे दत्तम्‌॥ इति 
राउलउदयसीह-मत्रियशोवीरम्रवन्ध! ॥ 0 
(७) सद्नहे यशोवीरस्योछ्लेखो यथा-- चहल 


(१३३) ओ आगिलड जऊु होह पह जसवीर न सिक्खियउ । 
सहि मंडलि सहु कोइ वावन्नह चूझह वह ॥ 
पवारणदानमदातुर्मन्रिणः पुरथवारणेन पठितम्‌ | तसे घोटको दत्तः । ५ 
(१३४७) संतः समंतादपि तावकीन यशो यशोवीर ! तव स्तुवंति। 5 
जाने जगत्सज्नलज्ञमानः प्रविद्य कोणे त्वमतः स्थितोडसि ॥ 
इति पठिताय भट्टाय मब्रियशोवीरेण कोणाग्रामस्पोद्भाहित दत्तम्‌ ॥ 


३३. विमलवसतिकाप्रबन्धः (8 ) 
8११२) अथ विमलवसतिकाग्रवन्ध+-- 
(१३५) अ्रीविक्रमादितद्यनपाह्यतीते5ष्टाशीतियाते दशरदां सहसे । 20 
श्रीआदिदेव शिखरे5्वुंदस्थ निवेशितं श्रीविमलेन वन्दे ॥ 
(१३६) भीमदेवस्य नपस्थ सेवासमसन्यमानः स तु ब(ध)न्घुराजः । 
घाराधिप भोजन्पं प्रपेदे खवंदयसेवा हि रूणां विपत्सु ॥ 
(१३७) विप्नाधिव्याधिसंहत्नी मातेव प्रणताहिषु। 
श्रीपुखराजतनया श्रीमाता सा5सस्‍्तु वः पिये ॥ 95 
(१३८) मेरुणा मनुजदुलेभेन कि कि हिमैकनिधिना हिमाद्विणा । 
साहिना मल्यप्वेतेन कि नन्दिवद्धेनसमों न भूघरः ॥ 
(१३९) भूभ्वतां निजग्हेषु तिछठतां वाओ्छितं यदचिराज्न सिद्धयति । 
नन्दिवद्धेनविदक्षवासिनों हेलयैव शावरीजनस्य तत्‌॥ 


8३११३) अथ श्रीमातादेव्या अम्बाया देवयोगान्मेत्री जाता। अम्बा गिरनाराधिष्ठात्री । अन्तरान्तरा ग्रीत्या- 30 
अ्चुदे समस्येति | श्रीमाता तु तत्र न याति जैनव्यन्तरभयेन | एकदा श्रीमातयोक्तम्‌-भगिनि ! अब्रैव यदि 
स्थायसि तदावयोः प्रीतिर्निर्न्तरा स्यात्‌। अम्बयोक्तम-जिनशुवन बिना खाने न। तदत्र नाखि। श्रीमातयो- 


<र्‌ घुरातनप्रवन्धसद्ड हे 


क्तम्‌-द्रव्ययुतां भूमिमप्प॑यिष्यामि | तत्र जिनायतर्न कार्यम्‌। इह बकुरूचम्पको स्तः | तयोखले द्रम्मरुक्ष २७ 


सहित॑ निधानमस्ति । अम्बयाडचिन्ति-कः आ्रासाद कारयिष्याति । इतश्रन्द्रावर्ती परित्यज्य धंधूपरमार। श्रीभीम- 


देवेन सम॑ विरोधात्‌ धारापुरी गतः। पश्चान्रपेणाश्वसहस्रेद्धादशभियुुतो विमलदण्डनायकश्छत्न दया प्रहित- 
श्रन्द्रावत्याम्‌ । 
हा (१४०) प्राग्वाट्वशाभरणं बल्तूव रल्ल॑ प्रधान विसमलाभिधानम्‌ । 
यत्तेजसा दुस्समयान्धकारम भ्ोडपि धर्म: सहसा55विरासीत्‌ ॥ 


अथ देव्यम्बा प्रासादार्थे प्रत्यक्षीभूय विमलद॒ण्डपतिं जगाद्‌- 
(१४१) अथेकदा ते निशि दण्डनायक समादिदेदा प्रयथता किलाम्बिका । 

ः इहाचले त्व॑ं कुरु सझ सुन्दरं युगादि भत्तुर्निस्पाधिसंश्रय! ॥ 

70. दण्डपतिना उक्तम-थ्रूमि। कक १। देव्याह-श्रीमातयाउर्पिंतमस्ति | दण्डपेनोपरि गत्वा स्थान निरूपितम्‌। कुट्डुम- 
गोमय. ... . .. - -दिव्यपुष्पदर्शनेन 'च । पूषे धारायां धंधृपरमारपाश्वें मनुजमग्रेपीत । भवतामनुमतिर्भवति तदा 
जैन प्रासादं कारयामि | भवतां भव्य करिष्यामि । पुनरत्रानयिष्यामि | तेन कथापितमू-बयमत्र गोप्टिका। | 
इतो देवी खाने दर्शयित्वा रेबत॑ गता। कर्मझ्रायो यावान्‌ दिने भवति तावान्‌ रात्रों पतति। कर्मखायः 
खित$। तत्र प्रासादः शुभसुहतें प्रारव्धः | पण्सासान्ते देवी समाययो। प्रासादं खित॑ दृष्ठा देवी जगौ-किमिदम्‌ १ । 

75 तेनोक्तम-देवी पादमन्यत्रावधारिता | कथ॑ निष्पद्यते !। देव्या उतक्तम-इह देवकुल्यां वालीनाहोडस्ति । तस्य 
भूरियम्‌। अतः स पातयति | ग्रातरुपवासं कृत्वा पूजोपचारमादाय त॑ ध्यायन्‌ , वालीनाहाग्रे उपविश । स 
अकटीमविष्यति । मर्य मांस याचयिष्यति । भवता नेवेध्य माननीयम्‌ | यदि न मन्यते तदा खज्न कर्पयित्वा 
वाच्यमू-थाहि नो वा मारयिष्यामि । अहं ख्लेज्वतरिष्यामि। तथाकृते स आराट्टि कृत्वा प्रणष्ट;। तत्र देवकुल्यां 
श्षेत्रपालः ख्रापितः । तत्पाश्वें5म्बाया देवकुलिका कारिता । दण्डपतिदेवतावसरे श्रीआदिनाथविम्बमस्ति | अतो 

20 य्रुगादिदेवप्रासाद; कारितः | चतुग्ग॑च्छोड्वेश्रतुर्भिराचार्यः प्रतिष्ठा कृता । आदो शैलमय विम्बम्‌ | तदनु पित्त- 
लूमय॑ भारा १३ तुलामाश्रित्य । पूरे उक्करनीतस्तत्सुतो लहरस्त्सुतो मनत्रीनेह(ढ)स्तेन दीक्षा गृहीता। विमलः 
श्रीमीमेन गज छत्र॑ व्‌ दत्ता नृपतिः कृत।। तत्सुतेन चाहिलेन रद्रमण्डप) कारितः । एवं ग्रासादे निष्पन्ने 
क्ेनापि चारणेनोक्तम्‌- 

(१४२) मंडी सुरकी रह करउठ छंडठ मंसह ग्गाह। विमलडडि खंड कट्डिअउं नद्वउः वालीनाहु ॥ 

25 ॥ इति विमलवसहीम्रवन्ध ॥ 


३४. अथ दछूणिगवसही-प्रबन्ध! (९. : ) 


8११४) धवलकपुरे मत्री आसराजः। सहचरी कुमारदेवी । पुत्र ४-मत्रि छूणिग १, मालदे २, वस्तुपाल रे, 
तेजपालाख्या; ४। पर निद्रेव्या।। एकदा छूणिगो मन्दो जात: । अन्तल्यावस्थायां वस्तुपालेनोक्तम-बन्धो! 
किमपि द्र॒व्यव्ययं याचख। तेनोक्तम-नवकारलक्षाः ३ गुणनीया; | अपरं किमपि च्व्यते तहिं याच्यते | तथापि 

30 किश्वियाचस । छूणिगेनोक्तम-अतन्र काचिदावाधा न । प्रमहमर्जुदाद्रो देवानन्तुं गतः | ममेति मनोरथ आसीत्‌ । 
यद्यत्र विमलवसद्यां आलके5पि विम्ब॑ लघ्यषि करिष्यामि | यदि काउपि शक्तिमंवति तदा कार्यम्‌। अन्र न काञप्य- 
चष्टव्धिनी । इति वदन्ननशनादिय ययो। पश्चाद्‌ व्यापारे जातेज्चुदे श्रीमाताव्योटीपाश्वोद्विमलवसहिकोपरि मूल्येन 
भूर॑द्ीता द्रम्भैराच्छाच । एवं द्रम्ममूडा ३६ तीरिता। । तैरुक्तमू-अतः पर पूर्ण्णम्‌ | तब द्रव्यसामग्री वह्दी । 


बस्तुपाऊ-तेजःपालप्रवन्ध। | ५४० 


त्व॑ पर्वतमपि गृह्यासि। १२८६ वर्ष शोभनदेवस्नत्नधारमाहय ग्रासाद ग्रारेमे । १२९२ ध्वजारोपो जात) | तत्र 
द्रव्यकीटीद्वादश, लक्ष ५३ एवं द्रव्यसंख्या । छणिगवसहीति नाम कृतस्‌ | श्रीनेमिनाथप्रतिमा ख्थापिता । 
(१४३) विमलदण्डपतिर्विमलछाचलाधिपजिनालयमारचयत्पुरा । 
इह गिरावसकौ तु स कौतुकी व्यधत्त रैवतदेवतमन्दिरम ॥ 


तत्र प्रासादे मत्रिणा यशोवीरेण त्रयोदश दोपा उतक्ताः ) आदों विलासमण्डपों न युक्त: १, पर सम्मेषु 5 
विम्बानि २, सिंहमध्ये ३, हरिणगवेक्षण ४, दारे गजशालापरं पाश्चात्ये ५, तपोधना आकाशे ६, सोपानानि 
हखानि ७, स्त्नधारमात॒रछत्न॑ ८, मुख्यद्वार पुरवाह्े ९, तथा घण्टा महत्तरा १०; त्रय॑ तज्जलोकाज्ज्ञातव्यम्‌ ॥ 

॥ इति छूणिगवसहीप्रवन्धः ॥ 


३५. अथ वस्तुपाल-तेजःपालप्रबन्धः (8 एछऋ 7 78 ) 


(१७४४) 'स्रीमत्पाग्वाव्वंशोईषणहिलपुरश्ुवश्चण्डपस्याइजन्मा 30 
जज्ले चण्डप्रसादः सदनमुरुधियामइह्मस्तस्य सोमः । | 
आशाराजो5स्प सूलु। किल नवसम्दत कालक्ूटोपशुक्ति- 
च्छेकश्नीकण्ठकण्ठस्थलविषजमलच्छेदक यद्यशो5च्त्‌ ॥ 


8११५) आसराजम्रबन्धादू वस्तुपाल-तेजःपालोत्पत्तिज्ञेया । [ अन्न सूचित आसराजप्रवन्ध। 8 सब्ज्ष- 
कसह्डहस्य खण्डितत्वातू तत्न न ऊव्घः पर 99 सब्ज्ञके सड्भहे स उपलभ्यते । तत एवात्र समवतायेते । यथा-]5 


8११६) अथ आसराजम्रवन्धो यथा-अणहिलुपत्तने मलधारिश्रीदेवग्रभ (728 हेमग्रभ ) स्रिव्याख्याने 
गादीयां १४ शत उपविष्टेषु, तसिन्‌ ज्याख्याने साधुमदनपालपुत्री ( 728, आशभूनन्दिनी'; तथा अन्रैवादर्शअन्यत्र 
'तिहुअणपालपुत्री'ं इति लिखितम्‌ । ) कुमारदेवी वालविधवा व्याख्याने उपविष्वसीत्‌। नियोगी अश्वराजसतत्रोप- 
विशेज्भूत्‌ । यावद्वाचकी वाचयति तावदाचार्यदृष्टिस्त्र कुमारदेव्यां विश्राम्यति । विदग्घेनाथ्राजेन कारण 


# ]? सब्शके पुस्तके एप एव प्रवन्धः निम्नलिखितखरूपेण प्राप्यते- 

ह “पुकदा छूणिगेडनशन गुक्कषति धम्मैव्ययों याचित.-यद॒द्द अयुदाद्वी देव ननन्‍्ठु गत । तम्नेति मनोरथ आासीव्‌। यद्यन्नालके एक प्रिम्ब 
स्थापयामि तदा भव्यम्‌। अतो यदा भवतां पाहति ठदा सत्र किश्नित्फीर्तन काराप्यम्‌। पश्चाह्मापारे जाते घिमलवसतेरुपरि भू: 
ल्‍्येन ग्रद्दीता, द्वम्मेराच्छाथ । एवं द्वाममूडा ३६ ती रुक्तम-आ[त ] पर पूर्णम्‌ | तव द्वृब्यसामभी बढ्नी । स्व पर्वतमपि ग्द्घासि । 
तन्न १२८६ वर्षे शोभनदेव सूत्रधारमाकार्य प्रासाद आरेसे. सं० १२९२ ध्वजारोप कृत । 

सट्टीणसोपानमपाच्यगाध्वएष्टेब्रशाल सुनयश्र घर्म्मे । सतम्मेषु विम्बानि च दीर्घपट्टा सिंद्राप्रगैणा रतिमण्दपाश्व ॥ 
उम्र च द्ीर्पे स्थपतेजेनन्या गजाधिरूढा निजपूर्यजाश । स्तम्भा अत्तुब्या तनुरक्षरश्व ते द्वादशामी कथिता कलका ॥ 
-मप्नियशोवीरेणैवानि दूपणानि श्रीअर्वुद्प्रासादे कथिताति । 

+ पुतस्प्य 2? सड्डहे नोपलम्यते । 

| एतत्मवन्धगतवर्णन -? सब्शके सद्नद्दे निन्नगत्तेन प्रकारेण लिखित रूभ्यते- 

“पुकदा मछ्थारिगणाधीशा श्रीहेमप्रभसूरयो घवलकाएरे चतुर्मासक स्थिता । तन्न व्याख्याने सर्व को5प्येति । ततन्न ठछ्ुुरतिहुण- 
पालपुन्नी कुमारादेवी मात्रा सद्द व्याख्याने आगता | पर घिधवा। अथ गुरूणा व्याख्यानान्तरे तरुण्यां विश्नामो दइृप्टे स्थित । सन्नी आाश- 
राजो देशनान्ते गुरूनाइ-भगवन्‌  घचन्द्रमसो5द्जारश्नष्टिन स्याव्‌, पर पूज़्यानां इष्टि कुमारादेब्या किमासीत्‌ ?। निर्वन्धेन एष्टा अवदुन- 
[98 यदेपा विधवा ] अस्था कुक्षावेकादशरत्ञानि सन्ति। पुत्र ४, पुत्री ७, पुन्नह्वय छोकोत्तरम्‌-इति श्रुत्वा तिहुणपालस्थोछगा म्रारव्धा । 
त्तेन आवासलेखकवही दुत्ता। आस कृत । आसचे जाते तया पुष््या सह प्रीतिरभूत्‌। मात्रा ज्ातबृत्तया बाहिनीमर्पसित्वा सपुन्नीक- 
अहित । खस्भतटे गत । तन्न पुत्ना जाता । रछूणिग-मछदेव-वस्तुपाछ-तेजपालछा । घुभ्य सप्त । 

धर्मविधाने सुवनब्छिद्पिधाने विभिन्नसन्धाने । सृष्टिकृता नहि राष.्ट मतिमलो मछदेवस्थ ॥! 


५४- पुरातनप्रवन्धसडूहे 


पृष्टम्‌। पूज्यैरिति भणितम्‌-अस्याः कुछ्कौ पुत्ररतद्ययमतिशायि विद्यते, यजिनशासनग्रभावर्क [ स्थात्‌ ]। अन्यदाश्- 

राजे साधुमदनपालसमीपे उपविष्टे सति त्य लेखक न मिरृति । व्यवहारिणो लेखक मेलूयित्वा समर्पितमश्व- 

राजेन । ततस्तस द्रम्मौ दो दिन॑ प्रति ग्रासे कृत्वाउण्त्मपाश्श्वें ख्रापितः । पृत्री गृहव्यापारे झुख्या | कदाचिदु- 

भयोः खेहो जातः | मात्रा बत्तान्त ज्ञात्वा द्रव्यदशसहस्राणि समप्य ग्रेपितो सोहालकनाम नगरम्‌ (703. मिंड- 
5 लीनगर्या गत: ।' पुनरस्मिन्नेव सड्डह्वेउन्यत्र स्तम्भतीर्थे गतः' एतद्लिखितं लभ्यते ) । 

आसराजस्थ चत्वारः पुत्रा:-मत्री छूणिगो १, मलदेवो5्परः २, वस्तुपालस्तृतीयः ३, चतुर्थस्तेजपालः ४ । 
पुत्य/ सप्त-साऊ १, भाऊ २, माऊ ३, घनदेवी ४, सोहगा ५, वयजूका ( तेजूका :25. ) ६, पत्नलदेवी ७। 

(१४५) अभ्रीवस्तुलस्य पत्नी ललितादेवीति विश्वुता जगति। 
तेजःपालस्य तथाउन्नुपमदेबीति सत्कान्ता ॥ 

70 छणिग-महछदेवों अल्पायुपों जाती। ऋ्रमेण आसराजः पुत्राभ्यां सह धवलकमागतः | तत्रावासः कृतः । 
सुताबुभावषि व्यवसाय कुरुतः । इति आसराजग्रवन्ध ॥ 

६११७) इतो व्याप्रपल्लीयो राणक आनाको भीमेनापमानितों देशसीमनि गतः । परिग्रहेणाकारितो 
नायाति। राज्य विनष्टम, आगत्य कि करोमि । पर पदातिमात्रः सन्‌ ऑलगां करिष्यामि-इति पत्तने 
समायातः । तत्सुतो छूणपसानामा भख्र॒कधरो5उस्ति | “तस्थ छे कान्‍्ते। वीरम-वीरधवलो सुतौ। इतो लूवणग्रसादेन 

75 वीरममाता सपुत्रापि त्यक्ता। सा मेहतावास्तव्येन त्रिश्वुवनर्सिहकोड़म्बिकेन धता | लवणग्रसादस्तन्मारणाय 
तस्य ग्हे सन्ध्यायां प्रविष्ठ। | इतः कौडम्बिकः कान्तया वेकालिकायोपवेशितः । तेनोक्तम-बीरमः क्व ! । तया 
ग्रोक्तर-कापि रन्‍्तुं गतः । तेनोक्तम-आकारयत, तं॑ विना नाहं भोक्ष्ये । तया निर्वन्धादुक्तोडपि न विशति। 
इतो लवणप्रसादेन चिन्तितम-अनेन मम कान्ता धंता, पर मे पुत्रेण सह बाद खेहवानसों | अतः कर्थ हन्यते । 
इति विचिन्त्य प्रकटो जातः । तेनाभ्यार्थितः कस्त्वम्‌ | खभावे उक्ते तयोरमिथः श्रीतिजाता । स लवणप्रसादस्तेन 

20 भोजित) । वद्धादि दत््या प्रहित:। इतः से क्रमेण भीमदेवेन राणक/ः कृत।ः (8 9४ प्रधानः कृत: 
राणिमा दत्ता ) स राज्यचिन्तां क॒तुं प्रवृत्तत। [ 5 75 नृपस्तु खय॑ विकल।। अथ लवणग्रसादेन ] राज्य- 
मात्मायत्त कृतम । इतो राज्षि दिवँ गते स एवाधिपो जातः। वीरमः खसमीपमानीतः । वीरधवलस्स 
कुमारभुक्तो धवलक दत्तम्‌। तस्य प्रिया जहइतलदेवी । [78 पृत्रस्लेहेन लवणप्रसादो धवलकपुरे घन तिष्ठति। 
पत्तने अमात्याः कर्णवारां कुर्वन्ति । ] 

28 ६११८) [तो बस्तुपाल-तेजःपालो हुईं मण्डयतः। तेजःपालस्थ राणकेन सह ग्रीतिजोता। राजकुंले वस्रनाणि 
प्रयति । अथ एकदा देवपत्तने 5० धरणिगस्तेज/पालसख श्रशुरोज्जुपमदेवीजनकः | तेन खपुत्री अनुपमदेवी 
श्रशुरकुले प्रहिता । तया ग्रहमागतया सर्व वस्तु ज्येष्ठप्रभृतिकुडम्बस्य दशितम्‌। तत्र कपूरस्य सर्वोडपि श्रल्धारः । 
वस्तुपालस्तेज:पालमाह-आवां वणिद्यात्रो । एप ईश्वराणां खामिनां वा योग्यः श्ूज्धारः | यदि वधूविचारे आयाति 
'तदा राणकपल्ये दीयते । #अनुपमयोक्तम-ख्लीतलुर्भत्रीयत्ता, आभरणानां तु का कथा । ततो राणक॑ निमद्रय 

# एतदुन्तगेत वर्णन [08 आदशें नास्ति | | एतदन्तगेत वर्णन 728 आदर्शे परित्यक्तम्‌॥ 7 3 तदा देव्ये जयतलदेब्ये उपायनी- 
क्रियते । ६8 एतदन्तगेतपाठस्थाने 3 आदुर्शे एतादश* पाठ प्राष्यते-“अनुपमदेव्योक्तम्‌-सत्रीणा शरीर भर्तुरायत्तमाभरणानां तु का कथा। 
विशेषतो यच्छष्वम्‌। वस्तुपार आाह-यद्वाणक भोजनाय सपत्नीक॑ निमत्य भोजय । तथा कर्तु गते वस्तुपालो हड्े गठ । राणक प्राप्त । 
भोजितश्र। आभरणे दर्शिते देवी प्राह-खामिन्‌ | इृदसामरण अद्ययावत्‌ न दृष्ट न श्रुतम्‌ । तदा गुह्लामि यदि झुद्गों तेज पालो गरह्वाति। भव- 
त्वेव असापीष्टम्िद्मू । त्तेज पालेनोक्तम-बछआ्रतर प्च्छामि। प्रष्ट गतोउ्ट्टे । आत्रोक्तम्--किं मुद्रया । यदि दुदात्येव तदेति वक्तन्यम्‌- 


यहिप्पां कारयत । यत्तन्न भवति तद्रप॑यित्वा शेपमादाय वय सोच्या । एक्मस्तु । इत्युकरवा मुद्रा समर्पिता। ब्यापारों जात । तदलु कूचोल- 
सरखतीत्ेवविधानि विरुदानि पव्यमानेम्रौह्मणैमैक्षिकाजालमिव वेष्टित' । अनन्तबन्धन कृतम्‌ | एकदा कुछयुरव श्रीविजयसेनसूरयो वन्दा- 


वस्तुपाल-तेज:पालप्रवन्ध । ६ 


भोजयित्वा तद्दत्तम्‌ । देव्ये दातुं राणो रुग्र।। तयोक्तम-एतयोः खमुद्रा देया। ततो इृद्धआतर॑ प्रष्ठा गृहसीपों 
दर्शयित्वा मुद्रा गृहीता । 

$ ११९) तदलु पस्तुपालो [75 क्ृर्चाठसरखती-इत्येब॑विधानि विरुदानि पठमाने! ] आक्मणैव्याप्तः । 
[8 अनन्तवन्धर्न क्ृतम्‌। ] एकदा कुंलगुरुश्ीविजयसेनसरयो वन्दापयितुमागताः । कुमारदेव्या नमस्कृताः | 
मत्री नागत:। मन्निणं वन्दापयितु गृहे गता।। मंत्री छिजाइतो गवाक्षणों दृष्टट | तेन नास्युत्यिता), ते 5 
व्याघुटिता। । मात्रा प्रोक्तम-मज्रिन्‌! ते अतीव ईदशी विग्रता यत्कुलसुरवोदपि आगता न ज्ञाता;। वतो 
मंत्री धावितः। अभ्यर्थ्य नीताः। तत्र तैरुक्तमू-आशराजतनूजख गेहं न किन्तु मद्यपगृहम्‌ | किमति 
[ ४४. 8 गशुरुभिरुक्तम-वर्य ठक्कुरवण्डप्रसाद-सोम-आसराज-तनूछूवस्य कुमारदेवीकुक्षीसरोजराजहंसस ओरीवस्तु- 
पालस गृह मत्वा समायाताः। परमग्रे मद्यपगृह च्टम्‌ | मन्रिणोक्तम्‌-एकवे् मध्ये पादाववधारयत । खकरे- 
णासने दत्ते उपवेशिताः । सम्रश्नयमुक्तस-प्रभो | मे गृहे श्रीमद्गुरुभिः किमयुक्त इृष्टमू? | एतच्छूणुत- ] . 70 

(१४६) जीवादिशेति पुनरुक्तसुदीर॒यन्तः कुेन्ति दास्यमपि वण्ठजनोचितं थे । 
तेष्वेव यहुरुधियं छरवो४ विदध्यु। सो5यं विभूतिमदपानभवों विकारः ॥ 


भगवन्‌ | एवं भवति यदि सारा न क्रियते । शिक्षां यच्छत । | ९४ आदावनन्तमपाकुरु | तसिन्‌ दूरीझते, 
तब कुले को5पि माहेश्वरो न जात+। अतः श्रावकत्वमज्ञीकुरु ] आदावनन्तो5्पाकृत: । ततः श्रावकर्त् जातम्‌ | 
पूजानिश्रयमकापीत्‌# । [5 
(१४७) *सोथ्यं कुमारदेवीकुक्षिसरःसरसिर्ज अियः सदनम्‌। 
श्रीवस्तुपसचिवो5जनि तनयस्तस्य जनितनयः ॥ 
(१४८) विश्वुता-विक्रेम-विद्या-विदरेधता-वित्ते-वितरण-विवेकेः | 
यश सप्तभिर्विकारे! कलितो5पि बभार न विकारम ॥ 
$ १२०)” अथ देशस्तोको वीरघवलस्स व्ययो बहुः। इति मत्वा तेजपालः पचनोपरि गन्तुकाम राणक20 
निषिध्य खय॑ गतः । | तत्र सभायां श्रीदृणप्रसादेन कुशल प्रष्टमू-कुमार/ किमिति नागतः १। देव ! श्रीवीरघ- 
वलेन देवगिरेरुपरि वीठकं॑ याचितमस्ति । कथम्‌ £-व्ययो बहु+। अतो देवगिरेरुपरि कटकार्थी । ते बिना ज्ययो 
न सम्पच्यते । राणकेनोक्तम-यदि तत्र गत: [हतः] स, तरह व्यय॑ कः कर्ता १। केन दत्तेन तिष्ठति -देव ! 
स्मम्भतीर्थेन । व्यापारिणः पृष्टा:-तस्थ किमायपदम्‌ ! । तैरुक्तम-द्रम्माणां सहस्त २०, वाहण (8 शत?) ३२। 
राणकेनोक्तम-यदि तेन पुरेण दत्तेन धनी भवति तर्हि दत्तम्‌+ | महाग्रसादमुक्तवा तेज/पालो धवरुकमागतः | 25 
राज्ञा एटम-किश्िल्लव्धम्‌ ! । स्तम्भतीर्थम्‌ । कि तेन *-मया तब हलड्ढा दत्ता, परं न खाद्यते न पीयते। 
सर्व भव्यं भविष्यति-इत्युक्वा मतन्रिणं वस्तुपालमश्ववारे। पश्चाशक्धि; (५०), पत्तिभिः शतद्येन (२००) स्तम्भ- 
पयितुमायाता । म० कुमारदेब्या नमस्कृता । उक्तम-मन्नी नाययो ?। मसत्निण वन्दापयित्तु गृह्े पादमवधारयत | ग्रुरवस्स्वायासं प्राप्ता । 
उपरितनभूसी गता । तत्र गवाक्षस्थो मन्नी हिजैर्वेष्टितो दुष्ट । तेनाप्यनम्युत्यिता । पश्चाह्ल्ििता । अथ सात्रोपर्यागत्य आह-मश्निन्‌ 
सम्यमिदम । एवं तेडअन यदू गुरूनप्यागतान्नोपलक्षयसि । मश्निणा जन भ्रहित्य स्थापिता । गवाक्षादुत्तीर्य गतो नत्वाबादीत--प्रभो ! कर्थ 
पदमवधारिता , व्याजृत्ताश्न । गुरुमिरुकम्‌-वय ठक्कुर चडप-चडअसाद-सोम-आशराजतनूक्वस्थ कुमारदेबीकुक्षिसरोराजह्सस्य श्रीवस्तुपाल- 
स्थावास मत्वा समायाता । परमग्रे मथ्पग्ृह रणम्‌। मन्निणोक्तम-पुकवेल मध्ये पाठसमवधारयत । स्रकरेणासने दत्ते उपवेशिता । सम्रश्न- 
नमुक्तम-मद्भदे श्रीमद्गरुमि क्रिमयुक्त दृष्म्‌ ? | एतच्छुणुत-“जीवादिशेति० ।” 
3 8 घनिनो । 2 3 उपराध । 3 33 आदोौ देवपूजानिश्वयमकार्पीव्‌। 4 -3 तदनु क्रमेण मतमूझों धमेश्व । -3 *लआदर्श 


_एप छोको नास्ति।  एतत्समग्ने | १२५० ) प्रकरण 7?8 आदर्श परित्यक्तमस्ति । || 3 राजसभाया गतेन राणकों नमस्कृत, | 
'राणकेन कुशलुप्रश्नपूर्वफमुक्तम-वीरधवऊल किमिति नाययो?। + -3 यदि ख्म्भतीर्थन ऋद्धिसान्‌ भवदति तदुए तद॒स्तु ( 


५६ पुरातनप्रवन्धसड् हे 


तीर्थ [ प्रति ] प्राहिणोत्‌ । मत्री तत्र गतः | नियोगिभिरुक्तम-आदौ सईदगहे गम्यते, तदलु उत्तारके । मत्री 
अनाकर्ण्प खोत्ताके गतः। तदलनु सईदोडपि मिलितुमागतः। मज्रिणं न[ त्वो |पविष्टट  मत्रिणा ताइक्‌ 

सम्भांपणं न कृत [ परं ] स्तोक॑ गौरव कृतम्‌॥ थत+- 

(१४९) नयणिहिं रोसु निवारि वयणिहिं वरिसह अमिअ रखु। 
8 तलि दोरउ संचारि करि कांई जन घीसरह ॥ 

इतो छ्वितीयदिने मन्रिणा सईदो व्याहृतः | जलमण्डपिका द्रम्माणां लक्षेखिभियाच्यते | सईदेनोक्तम-अर्पय- 
तान्यस मया त्यक्ता । छ्वितीयदिने उक्तमू-ख्लमण्डपिका द्रम्माणां लक्षपश्चकेन याच्यते | तेनोक्तमू-ददत । 
साउपि त्यक्ता | अपरेष्वपि व्यापारेषु खमनुष्यान्‌ मुमोच | इतः सईदेन खमित्र भृगुपुराधिपति। सण्डेराजः 
शइहल (४ खंडेराजः सांखलठ ) आकारितः। स जलमागेंणाश्रसहस्त २, मनुष्यसहस्र ५ समानीय समुद्रतटे 
0 समुत्तीर्ण: । इत सईदेन मत्री व्याहृतः | शट्ढ४ समायातोडस्ति, किश्विदृच्वा ग्रेष्यते | मन्रिणोक्तम्‌-असार्क द्रव्य 
न हि | त्व्ृहेजस्ति; त्व॑ देहि। मदीये युद्धमेव | तहिं चलत, यथा युध्यते। मत्रिणोक्तम्‌ू-त्व॑ खपरिकरेण त्रज, 
वय॑ तु खपरिकरेण यास्याम। । मत्री अश्ववार ५० मलुष्यशतहयेन वहिनिर्गतः | बलद्वय बहिनिर्गतम्‌ | इतो 
मज्निणा राजपुत्रा व्याहताः | के पूर्वमुत्थापनिकां विधास्यति !। तदन्ु चाठक्येन (5 चोलक्यबंशजेन ) भ्रुवन- 
पालेन बीठक॑थाचितम्‌ । मया शट्डो इतः । केनाप्युक्तम-मतस्य कि ग्रासादं करिष्यति मत्री ?। स किख्ि- 
75 त्छुब्धः । मज्िणोक्तम्‌-यदि ते विरूुप भवति, तदा तव मानुपाणि निवाहयिष्ये प्रासादं व कारयिप्ये | ततस्ते- 
नाश्रोत्थापित+-रे! यः शह्ृ: स मे पुरो भवतु । तदनु एकेनाश्ववारेणोक्तम्‌-अहं शद्ढ। । स भछेन हत्वा पातितः । 
अपरेणोक्तम्‌-सोडपि पातितः । एवं पण्मारिताः । इतः शहृशरीरे गत्वोक्तम-अहो मया ज्ञातम्‌ | भ्रगुपुराधिपः 
श्ट एक एवं। पर समुद्रस्स तीरभावाद्वहवः । अहं हत्वा हत्वा भ्रान्तोड्सि | ततः पत्तिभिस्तुरक्“ हत्वा पातितः । 
शट्लेन चिन्तितस-मम पण्मारिता3, अस्य त्वेक!। फर्ल न किमपि विम्नश्य निव्वत्तः | सईदेनोक्तम-यदपि तदपि 
20 दत्त्या प्रहीयते । मत्रिणोक्तम्‌-त्वया5ब्नीतस्त्वमेव देहि | इत्युक्ते स ग्रहित! खानम्‌ | मत्रिणा शुवनपालस 
ऊर्द्धंदेहिक झत्वा, भुवनपालेश्वरप्रासादस्तन्रिमित्त कारितः। इतो मत्रिणा तेज/पालपार्थात्‌ अश्वशतद्यम्‌। 
पदातिशतपश्चकम््‌, सौख्यासनसमे्क चानायितम्‌ | मज्रिणा पुरान्तर्वार्ता कृता-यद्राणकः श्रीवीरधवल एति। 
इति सम्मुखो निःसृतः । सईदोपि बहुना परिवारेण निःसृतः । आच्छादित सुखासनम्‌, परं राणको न दृष्ट; । 
उत्तारके गतो दर्शनं दास्यति । तत्रापि दर्शनं न लब्धम्‌ | ततः सईदेन भीतेन पुनः शह्ढः समाहृतः । यदू युद्ध- 
9 सज़ेर्भूत्वा समागम्यम््‌ | अश्व सहस्त॒ २, मलुष्यसहस्र १० दशकेन समाययौ । समुद्रादुत्तीय तटे खितः । मत्री 
: ख़परिकरेण बहिरनिं!सृत) | मत्रिणा शइ्डस कथापितम-यर्ख बलवानसि, क्षत्रियोडसि, अहं वणिग्मात्रमू। तत 
आवयोईन्द्युद्धमस्तु। सोउत्यर्थ चलवान्‌ हट सन्‌ काहले मत्रिणा सह प्रहर २ अयाचत्‌ । सैन्ययोस्तटखयो यु 
भवति। एवं दिन ३, चतुर्थदिने ग्रहरेकसमये मत्रिणा पाथ्रात्यस्रेन जानुना लत्तादानात्‌ शहद! पातितः | तत्काल 
शिरश्छेदमकरोत्‌ । ततः शहसेन्‍्य हतग्रहर्त नं लग्मम्‌ | अश्वाद्यादाय मज्रिणा मुक्तम्‌ | तखिन्‌ हते सईदो नंध्ठा 
80 समुद्रम ध्ये गतः । मत्रिणोक्तम-त्वां कोडपि न मारयति। मया शड्ढी हत$, त्व॑ व्यवहारी कथ्थ नष्ट; तेनोक्तम्‌- 
यदि में जीवेड्भय॑ ददासि तदा55गच्छामि | मत्रिणा तथेति आहूतः। भोजनाथ ग्ृहे आकारितः। अद्गमरईकेरड्रानि 
टालितानि । [ तिनोक्तम-मत्रिन्‌ ! किमिदस्‌ १। मयोक्तम-न मारयिष्यामि जीवन्तं मोक्ष्यामि | ततस्त्व॑ जीव- 
न्षसि | जीवन्युक्तः खयमेव व्यथया म्तः | इतस्तस् ग्रहे मनुष्याणि मुक्तानि । धवलके कथापितम्‌-यत्सईदो 
हतस्तस्थ॒सर्व्ख राजकुले [ नीतम्‌ ]। परं महान्‌ व्यवहारी तस्य ग्रहधूलिम॑मास्तु । मन्रिणोञ्ग्रे केनाप्युक्तम्‌- 


# .? आदशे छुतत्पच्य नास्ति । + पृतद॒न्तगेता पक्ति |? आदर्शे पतिता। | एतदुन्तगेत, पाठ, परित्यक्त + जादर्शे । 


वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्ध: | ण्छ 


यत्सईदस्थ वाहनानि एकदा दोलायितुं ग्रइत्तानि। वस्तुवापनि (१) कृता अग्रे घू( धू? )नि भणित्वा रेणुः 
' क्षिप्ता । ग्रहगतेषु पष्टमू-किमायातस्‌ !। वही लक्ष्मी: | तेनोक्तम-ससमुद्र्य रेणुरपि श्रेष्ठा। वखारिशता । एकदा 
दीपो रूमज्ञयों लग्नस्त्स तापेन रेणुः खर्णीयूता । स इत्तान्तों मन्रिणा श्रुतः | अतो याचिता। राणकेन द्चा । 
गृहे टीपिः ऋृता । द्रव्य खणण च दुकूलमोक्तिकादि प्रहित॑ राणकपा्शे । मत्नी गतः । तत्र कविभिरुक्तमू- 
(१५०) मिलिते तदलयुगे तस्मिन्‌ दाह्छे च चूणतां याते । 5 
अरीवस्तुपालमन्निन ! महीझुखे को5पि नवरज्गः ॥| 
8१२१) एकदा आतरी आहलोचे उपविष्टो | द्रव्य क सात्यते (-एवं विम्ृश्यतोः मध्यं दिन॑ जातम्‌ | 
” इतोब्लुपमदेव्या चेटी अ्हिता-उत्सरं जात॑ देवताउवसरस | तया अलब्धग्रत्युत्तया खयमेत्य जगाद-अथ 
'कोड्यमालोच+ $ । यदि कथनयोग्यो भवति तदा कथयत । इतस्तेजःपाले ईष्यापरे मजिणोक्तम्‌-त्स ! मा कुंप ! 
इयमति दक्षाउस्ति, बुद्धि! एच्छथते । 0 
(१५१) असकुन्सूखसप्यन्यं एच्छेत कार्य सम॒[द्वुति । 
चपला मनसो चृत्तिद्द्धानपि हि सुछ्यति ॥ 
पृष्टमू-असाक श्रीन्यौयेनान्यायेन वा जाता । अस्याः खानमवलोकयावः | भूगता क्रियते जनवेश्मस वा 
मुच्यते । किमपि ग्रहे नायाति | तया व्याहृतम-यदि से बुद्धिः क्रियते तदाउक्षया स्यात्‌ । सर्वः कोअपि ग्रकां - 
च पश्यति कोउप्यात्तु न पारयति | कथम्‌ ?। प्रासाढाः कार्यन्ते | उपरि खर्णकलशान्‌ दक्चा, प्रशस्ती द्रव्य॑ 5 
. सहबते । सर्व: कोडपि वाचयति, अन्न इयदू द्रव्य लग्मम्‌, पर काणवराटकमपि ग्हीतुं न पारयति। ज्येप्ठेनोक्तम- 
इद वधूवाक्यमेवास्तु । भाग्यक्षये आत्मीयाप्यन्या भवति । तदलु खात्वा देवताउवसरमाधाय, अक्तोत्तर पौष- 
धागारे गतो । यद्ुरवो वक्ष्यन्ति सैवोपश्रुतिनें; प्रमाणम्‌ | गुरवो नमस्कृताः । तैमेणितम्‌ । 


(१७२) को विकाशय कुदशेशयसंसख्तालि प्रीति कुरुष्व यदयं द्विसस्तवास्ते हे 
दोषोदये निविडराजकरप्रपातध्वान्ते समेष्यति पुनस्तव का समीपम्‌ ॥ 90 


नमस्कृतल्योत्थिती बहिरनिंगंती । विम्ृणम-आवयोरुत्तकालो न भव्यः | अतो द्रव्य॑ व्ययितुं लम्नी | [ 773. 
खाने खाने सत्रागार-प्रासाद-पौपधशालां ग्रारेभाते । वर्षममध्ये वार रे संघाचों | यति १५०० विहरणम्‌ । 
३१२२) एकदा मत्री सुप्तोत्यितः पाशथ्ात्ययामिन्यां चिन्तयति- 
(१५३) आशाराज इहाजनिष्ट जनको यस्य प्रशस्यावधि- 
२४०%३ कुमारदेव्यथ कृती श्रीम_- «» -जः। 25 
तेज)पाल इति प्रधाननिवहेष्वेकश्व मत्नीग्वर- 
स्तज्ञायानलुपसा ग्रणैरलुपमा प्रत्यक्ष लध्ष्मीर मत ॥ 
(१५४७) तेज!पालोष्नुशास्ति प्रवरतरमतिवीरराजस्य राज्य 
सामग्री समग्रा खतननपरिजनोत्साहसम्पत्तिमिश्र । 
एवं पुण्चैर्दिन मे पुनरसमयतः खेदमझो जनोअ्य॑ 30 
तहुर्वादेशमाप्य स्फुरितमतिरसावद्ुतं कम्म कत्तेम्‌ ॥ 


इति विचिन्त्य यावद्वारशालायामागत्योपविष्ट, तावद्वारपालेनोक्तम्‌ू-मत्रिन्‌ ! श्रीपत्तनाहुबाशीवादकरो नरो 
दर्शनम[मिलपति] | प्रवेशय | स नरः समेत्य प्रणामपूर्वमाशीवांद करेणोदप्रे । 
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५८ पुरातनप्रवन्धसद्च हे 


(१५७) मन्नीश! गरवस्तुभ्यं खस्ति विस्तारयन्तु ते । 
योग्य त्वामेव विज्ञाय येरिह प्रेपितोष्स्म्घपहम, ॥ 
मत्रिणा ससम्भ्रममुत्थानपूर्वक करावायोज्य पत्रक जगहे। शिरसि निवेश्यावाचयत्‌। तत्र कुशठग्रश्नपूर्वमिद- 
भाशीर्वादमवाचयत्‌- 
है अमुष्मिन्‌ य। काले किशलसति कम्मारुततरं० ॥ 
तथा- (१५६) झुनीनां को हेतुजरठकठिनत्वव्यपगमे 
भवेद्धूषा येषां खजनपरिहारव्यतिकरः । 
पर धन्यास्तेषामपि वितनुते केडपि झदुतां 
शितां शीतांशुर्यों जनयति यतश्रन्द्रदषदाम ॥४ 
40.. महामात्य|/ १२७६ एप संवत्सरोध्तिनीतः (९४ तीत्र))। समयवशेन वर्ष २८ श्रीशबुल्धय-गिरनारयोर्व॑र्त्म 
केनापि न वाहितम्‌ । [725 मन्निपदं विना मण्डलीं वारमेक गतः नापरः | ] तत्र यात्रार्थे बतनीयमिति। 
श्रीशत्रुज्ञयमाहात्म्य॑ चेवम - 
(१५७) अच्नास्ति खस्ति शस्तः क्षितितलतिलको रम्यताजन्मभूमि: 
देश सम्पतन्निवेशस्त्रिवुवनमहितः आीसुराष्ट्राभि घानः 
5 यस्योचे; पश्चिमाम्भोनिधिरपहरते लोलकछोलपाणि 
प्रस्फूजत्‌फालफेनोल्वणलवणसमुत्तारणेहेछ्टिदोपान ॥ 
तत्र तीर्थानि- 


(१५८) अश्रीशबइज्भय-रैवताभिधगिरिडन्द्देडत्न यातोत्सवं 
दानन्नह्मतपःक्पाकृतरतियं! सनन्‍्मतिः सेवते । 
20 तीर्थत्वातिशयेन नारकगर्ति तियेग्गति च॒ धुर्व 
नो कस्मिन्नपि जन्मनि स्ण्शति स प्रध्वस्तदृष्कम्मंतः ॥ 
(१५९) फणिपति-मघवाद्या यत्र देवा; समेयुभेरत-सगरमखुख्याश्रक्रिणः क्षोणिशक्राः 
नमि-विनमिम्ुखास्ते सवंविद्याधरेशा दशरथसुत-कुन्तीनन्दनाद्ाश्व भूपा। ॥ 
(१६०) एघु श्रीजयासहदेवन्ठ पतिस्तीर्थषु यात्रां वयधात्‌ 
25 सिद्ध प्रोद्दरधम्मभ्ूधरशिरःकोटीररलांकुरः 
राजाषस्तु कुमारपालविपुलापाल। कृपाल: 
। कृत्वा सद्धमिहोपदेशवचसा श्रीहेमसरिपक्‍्रभोः ॥ 
(१६१) खज्भो वार्मटदेवेन तथा चक्रेडञ्न सन्मिणा । 
'भविष्यतामतीतानाझुपमान यधाउभवत ॥ 
80 तेषु तीर्थषु दुष्कालबशातू- 
(१६२) स्नायूहद्धकरझ्लकुद्दनरता मादक्लिकाः स्युब्लेका 
घूका घ्धरघोरधोषविषम गायन्ति नीडस्थिताः । 
सभ्य(व्ः )व्याघप्रवितीणमांसविघसा न्वत्यन्ति नित्य शिवा: 
फेरूणामिह बन्दिनां कलकलः प्रेक्ष्योत्सवः स्थादिति ॥ 
| एतदुन्तगेता पफक्तय २8 आदशे न विद्चन्ते। * ॥28 तोर्थेयोमोहात्म्य श्णु । 
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(१६३) (नियउठयरप्रणासा जणणी पुत्त चएह विलवंत | 
सणुयाणि माणुसेहि निसायरेहिं च खज्ति ॥ 
(१६४) ।पलल्‍्योपमसहसैक॑ ध्यानाहक्षमभिग्रहात्‌। दुष्कम्म क्षीयते मार्गे सागरोपमसंज्ञके ॥ 
(१६५) ।शहखये जिने दृष्टे दुर्गेतिद्वितयं क्षिपेत्‌। पल्थोपमसहस्॑ तु पूजा स्नात्रविधानतः ॥ 
अत एवंविधानिं तीथोन्यपूजानि यात्राये यतनीयम्‌ । 5 
$१२३) तदलु मज्रिणाआ्माणि-शुरूणामाकारणं भ्रेष्पते। आनायिता। । शुमे मुहूर्ते देवालय। ग्रारू्घ। | 
सर्वदेशेषु कुछ्मपत्र्यः प्रहिताः । 
(१६६) वाहनोौषधिपाथेयसहायद्षभादिकम । 
यद्यस्य नास्ति तत्तस्म सब देय मया झुदा ॥ 
[४ इति श्रुत्वा महर्द्यो | छोका यात्राये मिलिता; । इतः कलिगलगर्जितमकरोत्‌- 0 
(१६७) ' रे रे चातूललोकास्त्यजत निजनिज सर्वेधा धम्मेकृत्य 
कार्य चेजीवितव्यैरिह कलिसुभद। कुद्ध एवास्मि यस्मात्‌ । 
“नित्य श्रीसक्लूलोकाः कुरुत नवनवं निर्भया धर्ममेष 
प्रापो5हं वस्तुपालः कलिन्पह्ृदये निद्देयं न्‍्यस्य पादम्‌ ॥! 
(१६८) “किमिह कलिनरेन्द्रं नेव जानाति सोडयं यदनुचितमिवोचैधेमेकृत्य तनोति ७. 5 
“अम्ुमनुपमसल्य घम्मेकस्सेंकक्ल कलिकवलनकालं वेत्ति नो वस्तुपालम्‌ ॥? 
(१६९) गुरव३ परःशतास्ते पर।ःसहस्रश्च साधवः रुधियः । 
गहिणस्तु परोलक्षाः सद्ले अरीवस्तुपालस्थ ॥ 
जने मिलिते शुमे लग्ने अखाने जायमाने. . ... - कथ्रिदाह- 
(१७०) कान्‍्ते कानन्‍्ते शीघ्रसागचउछ शीघ्रम्‌. आएस मे देहि इत्थम्हि णाह । 20 
फीटग रम्ये पह्य देवालय त्वम्‌?. धन्नों मंती कारिय जेण एय ॥ 
, [98 इत$ सद्डपूजार्थ पूर्व देवालयों रथे स्थापितः । उपरि घच॒ छत्रत्रय धतम्‌ | चामराणां ज्यजनमविध- 
वामि। कृतसृड्भारामिः प्रारव्यधप्‌ । ऋृतखद्भधारों घुधरमालादिना कोसुम्भवस्रैथ्ध ध्रतो इपभो। मार्गेणजने+ 
. आरव्ध$ कीर्तिकोलाहल* | मिलिता मज्िणामन्ु अश्ववाराणां सहस्रा । प्रारव्ध ख्लीजनेन गीतम्‌ । वादितानि 
म्यादीनि मड्डलतूर्याणि |] एवं चलति देवालये दक्षिणदिग्भागे दुर्गा जाता। मत्रिणोक्तम-खिरीमवत ।25 
तत्रैको मारवः क्षत्रियों मश्निणा पष्ट/-भो एपा कि वक्ति?। देव! इये नतनग्रहे निष्पध्यमाने दरशाखोपरि 
खिता मुदिता खरं विधत्ते । तत्र सार वार घर ( 78 द्वादश घरेण) उपविष्टास्ति | भवतामित्थ॑ १२ ॥, यात्रा 
भविष्यन्ति [728 एपा प्रथमा तासां मध्ये ।] तदल्लु बहुसरीणामजुम सप्तशतानि देवालयानामग्रे चलन्ति | 
[9४ कुहाडीया ५००, कुंदालीया ५०० मार्गसारणाय | शकट ४०००, सुखासन ७००, श्रीकरी १९००, 
सूरीणां ३३३, ततिनां २२००, क्षपणक ११००, भट्ट ३३००, देवालां ६४, वाहिनी १८०, जेनयाचक 80 
४५०, तुरंगम ४७०००, मनुष्य एवं कारह ७०००० एवं सामग्या चचाल |] परतीर्थिकान्‌ कन्दर्ल॑ कुवोणान्‌ 
. वारयन्ति । एवं श्रीसद्र! शज्रुज्ञयाधो वद्धापनिकानि कृत्वोपर्यारूढ। । तत्र- 
(१७१) ण्हार्ण कुंकुमकदमेहि विहिय॑ कत्थूरिआहिं कर्य॑ 
चंगं अंगविलेवर्ण विरइआ पुप्फेहिं पूआ वरा। 
| पएपा गाया 78 जादर्शे पृुव उपलम्यते । | हद पथचहवय 75 जादुर्शे नाखि ।  -/?8 इंच्हो दु काले तीयो० । है 
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रंसाविव्ममलालसेहिं ललनालोएहि नहं कर्य 
देवेसस्स महाधया सुहमया पदुसुएहिं कया ॥ 


$तत्र देवविज्ञप्तिः- 
(१७२) आस्य॑ कस्य न वीक्षितं क न कृता सेवा न के वा [स्तु]ता- 
नह स्तष्णाप्रपराहतेन विहिता केपां च नाभ्यर्थना। 
तत्‌ च्ातर्विमलाद्रविनन्दनवनीकल्पैककल्पट्ठुम ! 
त्वामासाद्य क॒दा कद्र्थनमिदं भ्रयो5पि नाहं सहे॥ 
मुत्कलापनकाव्यम्‌- 
(१७३) ओगर्वोष्मभिरुष्मलेषु धनिनासीष्यानलज्वाल्या 
१0 जिहालेषु झगीट्शामनुशयाद्धूमायितेषु द्विषाम्‌ । 


वक्रेषु ग्लपितामिमां त्रिजग्ती निस्तन्द्रचन्द्रोदये 
देव! श्रीविमलादिकेतन ! कदा दास्ये त्वदास्थे हम ॥४६ 

[7५ एयमारात्रिक कृत्वा श्रीजिन॑ मुत्कलाप्य] तले साधर्मिकवात्सल्यं सट्वपूजादिकं च विधाय रेबतो- 

यरि ततथचाल । 
5 8१२४) [5 इतः केनापि चरटकेन दुर्गवलात्‌ सद्दमध्ये चोरिकी रृता | मब्रिणा स प्राकारो रुद्ध। उक्त च- 

(१७४७) सह वयरियस्स ठाणं वि त्ति अवराहकारणं एयं । 
पायारं परिचुन्निय संघ संचारहस्सामि ॥ 
इत्यभिधाय दुर्ग चूर्णयित्वाओ्रे अखितः ।] कियह्धिः ्रयाणकैजीर्दुर्ग श्राप । जीर्णदुर्गेष्टादशग्रासादेपु चैत्य- 
परिपा्टी कृत्वा (7४ जीर्णदुर्गोपकण्ठे खयं वासिते तेजलपुरे आवासान दवा कुमारदेवीसरसि खात्वा खर्य 
20 कारितश्रीपार्श्वनाथचेत्ये महिमाँ विधाय ) यावत्पर्वतोपरि' चलितुं सन्नद्धस्तावदेकाकिनों त्रतिनः ओक्ता;-अत्र 
वस्रपथतीर्थे पद्याग्रत्यासन्रे मुण्डिके जन २ प्रति द्रम्मा; पश्च २ याचन्ते । तानू भवतां के ग्रदास्यति ? | यथा 
जानीथ तथा कुरुष्वम्‌ | तैरुक्तम-मत्रिन्‌ ! तवाज्ञा भवति तदा वय॑ वारयामः | मत्रिणा श्रोक्तम-कुरुत यद्रो- 
चते । पष्ठिस्‍क्षकोःहम्‌ । ते सल्लीभूय पूव चलिताः । भरटकेरुक्तम्‌-मुण्डक॑ दत्वा व्रजत । तैरुक्तम-मुण्डे केशाः 
सन्ति । तेअ्ग्रेडपि दत्ता।। भवतां कि दक्न।  । ते; सह कलहो जात: | कुइ्यित्वा त्रतिभिः पातिताः। मत्रि- 
2 णोड्य्रे राबां कतुमागताः । मज्रिणा व्रतिनो हक्रिता:-कथमेव॑ ऋृतम्‌ ! | मचिन्‌! इयतीं भूमिं यावदतिक्रम्या- 
गताः । देवनमस्कृर्तिं विना कथ॑ शुज्यते-इति सश्विन्त्य चलिता। । एमिर्निपिद्धा । देवदशनोत्कण्ठया कल्येअपि 
न भक्ता। | अत उत्कण्ठिता; । पर बुभ्॒क्षिता। । एतेपां कि द्मः । सुन्दर न कृतस-यत्मथमतोड्प्यमी रुद्धा। । 
ममाग्रेडपि वात्ता न कृता। तेरुक्तम-मजत्रिन्‌! देवस्य एप लागः केनाप्यपाकत्तुं न शक्यते । मन्रिणा ग्रोक्तम्‌-मम 
भोजनदानावसरो न पुनद्र॑व्यस्य । भट्टान्‌ ड्िजान सर्वानपि प्थऋू एथक याचध्यम्‌ । तैरुक्तम-असामि+ 
50 कं गृद्यते । त्वयैवालुमता यच्छन्ति । मज्रिणा व्याहृतम-सर्वः कोडपि यच्छतु, नाहं वेजि । भट्टाद्रा ऊचु।- 
को5सान्‌ ग्रहीष्यति स ऊरद्भीमवतु | मज्रिणा ततो व्याहतम-यदि मम भणितं कुरुत, तदा व कंदर्ल निर्वाह- 
यामि । [7७ एकेन ग्रामेण यदि रतिं कुरुत |] ततस्तेभ्यो जीर्णदुर्गप्रत्यासन्न॑ ग्राम वितीय पट्ठकी विदारितः । 
सर्व; को5प्युपरि गत्वा समाधिना देव॑ वन्दितुं म्मः | तत्र- 
$ पुतदुन्तगंत, पाढ, |?8 जादुएं व्यक्त, | .. हु एूवदुन्तमत, पाठ, 78 आदके लक्क, .........  ......ः 
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(१७०) गरुभीरगेयभरगज़िरवो सुवन्नालंकारताररुइविज्ञलूयावधासो । 
दूराउ उन्नययरो झुवि तावहारी संघो घणु घ घणदाणमिसेण बुद्दो ॥ 
मुत्कलापर्न काव्यमू- 


(१७९) खामिन्‌! समुद्रविजयात्मज ! विश्वनाथ! न प्रार्थयेडन्यद्हि किन्तु तव प्रसादात्‌ | 
एते मनोरथमयास्तरवो मदीयास्त्वदशेनाम्टतरसै। सफलीमवन्तु ॥ 5 
तत्र पूजारात्रिकादि कृत्वा मन्नी सद्तेन सह देवपत्तनं गत: । तत्न चन्द्रअभ-प्रभासादिषु तीर्थेषु महिसां 
कृत्वा सोमेश्वरामोगं विधाय धवलक प्राप्तो मत्री । 
(१७७9) लिखतु लिखतु घाता दुलिपि मालमित्तो मजतु भजतु सर्वोष्प्युग्नमभादं अहो वा। 
परमयमिह यावद्वस्तुपालः कृपालने भवति खल॒ कष्ट विष्टपस्यास्य तावत्‌ ॥ 
(१७८) था ओऔरी; खय॑ं जिनपते। पदपझसझा 'भालस्थक्े सपदि सह्भमिते समेता। 0 
अआवस्तुपाल | तव भालनिभालनेन सा सेवकेषु उुखसुन्सुखतारुपैति ॥ 
(१७९) [पाणिप्रभापिहितकल्पतरूुप्रवालश्रोछुक्थभूपतिसभानलिनीमरालः । 
दिक्चऋवालविनिवेशितकीत्तिमालः श्रीमानयं विजयतां झुबि वस्तुपालः ॥ 
(१८०) सौरभ्यमाल्शणमालतमालका. . .व्योमान्तरालक्तफालयशोमरालः । 
जीमूतकालरिपुकीर्ततिम्रणालिनीनां श्रीवस्तुपाल विजयी चिरकालमेधि ॥ 5 
“एवं कवीनां तत्र वाक्यानि | 
8१२५) इतो [78 सह सम्मोज्य, वस्नादिना सत्कृत्य च] बसाह आभडतनूज सा० आसपाल आहयो- 
वाच-भोः | त्व॑ वसाहपुत्रः (7 बसाहमुख्यः) सच्चम्मुख्यस्तव शजुल्नये कि लग्नम्‌ )। द्रम्म चत्वारिंशत्सहस्राणि 
(४००००), रतके त्रिंशत्सह्ताणि (३०००० )। देवपत्तने किं १। तेनोक्तम्‌-तत्रासा्क तीर्थेडघिकतरम्‌१॥ 
मत्रिणा व्यतिकरः श्रुतः । यहुरुणा ब्राह्मणेनोक्तम-प्रियमेलके खान तदा 0 200 200%0 7232 20 
लक्ष॑ दिजिस्यो दुग्घेन प्रशाल्य ददासि। तेन खीकृतम्‌॥ मज्रिणा श्रोक्तम-शजुद्ध प्रायश्रित्तग्राहके मयि 
सति हिजानां कथ॑ वितीर्णम्‌ ! | यदि दण्डयिष्यामि तदा जनापवादः । परं त्वमच््व्यमुखः | तव पित्रा एका 
..क्ोटी३, ८ लक्षा३ (9४ पोडश लक्षा ) धर्म्मव्यये कृताः। त्वमेवं कुरुपे । त्वमपाहंयो5तःपरं सद्दवाद्यथ् । 
इत्यभिधाय विसृष्टो जनः। [72 स मत्रिचरणयोः पतित्वा लक्षद्वय तीर्थेषु वितीये सह्वमध्येब्भूत्‌ | वि्राणां 
नामानि न गृह्वाति | मज्जिणा अन्येजपि सच्लोकाः सम्भृष्य सम्भूष्य अहिताः । | 5 
8१२६) [(६एकदा देवपत्तनात्पतितान्वया ईयुः । सज्रिणोक्तम-देवो भव्यरीत्या पृज्यमानोडस्ति | । तेरु- 
क्तम-न । कथम्‌ -- 
(१८१) नादत्ते भसितं सितं सचिव ! ते कपूरपूरं स्मरन्‌ 
कौपीने5पि च कुपष्यति प्रध्ुरसों शंसन्‌ दुकूलादिके । 
दिग्धो दुग्धरसैजलेघु विस्ृखः श्रीवस्तुपाल! त्वया 30 
: कपूरागरुमोदितः पशुपतिनों ग॒ग्गु्ू जिघति॥ 
तेपां सहख्ता देश दचा; । 


+ एवानि पयानि 728 शादूर्शे त्यक्तानि। $ एवदुन्तगेत चर्णन 28 आादुर्शे एवोपलम्यम। 


ह&+ पुरातनप्रवन्धसडू हे 


६ १२७) एकदा मन्री तेजःपालो भ्ृगुपुरमायातः । तत्र श्रीसनिसुत्रतचेत्याचार्यः श्रीरासिलृत्नरिभिरुक्तमू- 
मत्रिन्‌! सन्देशकमेक श्रणुत । आदिश्यताम्‌ | अद्य पाश्वात्ययामिन्यां इद्धा युवत्येका समेत्य प्राह- 
१८२) तलेज/पाल! कृपाछुथुय ! विमलप्राग्वाटबंदध्वज ! 
अ्रीमन्नम्पबडकीतिरय वदति त्वत्सम्मुख मन्छुखात्‌ ! 
है आजन्मावधि वरदयष्टिकलिता भ्रान्ताइ्हमेकाकिनी 

चृद्धा सम्प्रति पुण्यपुञ्ञ! भवते सौवणेदण्डर्ण्हा ॥ 

इत्युक्ते मत्रिणा देवकुले देवकुलिका ७२ सहिते दण्ड-कलशाः सुवर्णययाश्॒कार । तसिन्कारिते तरेव उत्तम्‌- 

(१८३) क॑ के देशमहं न गतः कोतुकलोभाविष्ट: 

त्यागी तेजः पालादपरः को5पि न दृष्ट: ॥ 

30 8१२८) अथैकदा एकोदनियोगी गले सराब॑ बद्धा मत्रिणमायातः । पृष्टम्‌। देव! द्वार्त्रिशत्सहसखाः श्रीपत्तने 
नृपवेश्मनि देयाः । त्वां संस्मृत्यायात! । मत्रिणा सहस्र १० दापिताः । श्रीस्तम्मे भ्गो गत्वा अन्यान्‌ 
द्रादशसहस्तानानीय चिन्तितम-यात्रयान्ये न भविष्यन्ति | -«-«-००-०-- अग्रेणषपे ग्रहीत्वा पुनरपि याचन्‌ न 
लजसे १। तेनोक्तम-देव ! 

(१८०) हछृदि ब्रीडोदरे वहि। खाभावादुत्यथितः शिखी । 
8 इति में दग्धलज्जस्य देही देहीति का त्रपा ॥ 
मत्रिणा थ्रुत्वोक्तमू-कियन्तो5वशिष्यते ! | देव! दश सहस्रा;; द्वादश मिलिताः | त्वां बिना शेपेभ्यः को 
विमोचयति । मन्रिणा दश दापिताः | पुनरुक्तम-निर्वाह कथ॑ करिष्यसि?। देव! काप्टवृणान्यादाय वर्ततिष्ये | 
मत्रिणा सहस्रा'्क॑ निवोहाय वितीय ग्रहितः 
8१२९) कोअपि विश्नो मत्रिसभायामागतः । मज्रिणा उपवेशित इतस्ततों विलोक्य ऊ्चे- 
20 (१८०) अन्नदाने। पयः पानेद्धेमेस्थानेश्व भूतलम्‌ । 
यशसा वस्तुपालेन रुद्धमाकाशमण्डलरूम्‌ ॥ 
कुत्नोपविश्यते ? । पुनर्वदेति सम्येरुक्त नववारसुक्ते खिन्रः | नव सहस्रा दत्ता । ] 
$ १३०) अथैकदा वामनसख्लीवास्तव्येन यशोधरेणोक्तम्‌- 
(१८६) श्रीवस्तुपाल तव भालतले जिनाज्ञा वाणी झुखे हृदि क्पा करपइ्ूजे श्रीः। 
ठ्र देहे झुतिविलसतीति रुषेव कीतिः पेतामह सपदि धाम जगाम नाम ॥ 
सहस्र १० दत्ति; | पं० माधवोक्ति: 
सरखतीसद्जभतकान्तसम्त. ... ... .. ॥ 
द्रम्मसहस्र ४० दत्तिई | 
- $१३१) द्वितीययात्रारस्भे श्रीनरचन्द्राचार्यरुक्तम्‌- 
80 (१८७) लक्षिम! प्रेयसि! केयमास्यशितिता चेकुण्ठ कुण्ठोष्सि कि? 
नो जानासि पितुर्विनाशमसमं सद्डभगेत्थिते! पांशुनिः । 

सा भीभीरू ! गसीर एवं भविताञम्भोधिश्विरं ननन्‍्दतात्‌ 

सद्चेशों ललितापतिर्जिनपतेः स्लात्राम्वुकुल्यां सजन ॥ 


वस्तुपाल-तेज:पालग्रवन्ध: । ६३ 


(१८८) गौरी रागवती त्वयि त्वयि बषो वद्धादरस्त्वं पुन- 
भेत्या त्व॑ च सम्ुलछसद्ग्र॒णगण; किवा वह चुमहे । 
ओऔमचीखश्वर! नूनमीश्वरकलायुक्त च ते युज्यते 
वालेन्दुं चिरसुच्क रचयितुं त्वत्तोडपरः कः क्षमः ॥ 
तदलु मज्रिणा पदोपवेशरन कारितम्‌। 5 
पातालान्न समुद्धुतो बत वलि० । इदं कह्ृणकाव्यम्‌ । 
$ १३६) अथ पादलिप्तपुरे ललितादेवीश्रेयसे सरोडकारयत्‌ । 
(१८९) “पुण्डरीकनिवहैर्विराजितं पुण्डरीकगिरिराजसन्निधौ । 
वस्तुपाल्सचिदेन कारित भाति यत्र ललिताभिघं सरः ॥ 
(१९०) दहनेन विनाशितं पुरा सचिवोी सचरिततव्रताविमो । 
अचलेग्वरनालिमण्डप॑ रचयामासतुरेनमजुदे ॥ 
(१९१) स्तुपालसचिचेन कारितं हैमदण्डकलछौः [ सुशोभितम ]। 
[ अवुदाद्वि ]|शिखरे मनोरम नेमिमन्दिरमिदं विराजते ॥ 
8१३३) एकसिन्नवसरे सुराष्ट्रायां सद्ढे त्रजति सति अग्रेसरैरेकाकिभिव्रेतिभिवाटिकासु मार्गस्योपद्रवे कृते 5 
तपोधनिकैरेत्य मन्रिणो5्ग्रे रावा कृता । मज्रिणोत्तारके कृते अुपमदेव्यग्रे कथापितम्‌-यदद्य एकाकिनां विदरणं 
न विधेयम्‌ | अपरे सर्वेडपि विहृत्य गता। । अनायाते अनुपमदेव्या नगोदरं बन्धो; समर्थविच(€१)रणं 
तेषां कारितम्‌ । खयमवेल भोजनार्थमुपविष्टा । मत्रिणोक्तम-यो ग्रहे रूघुः स वहिवातिन नीयते | असामिः 
केनापि हेतुना वारितम्‌ । इत्थं कियन्ति दिनानि निवोह यास्यति | तया तत्काल॑ खाल त्यक्तवोक्तम्‌-यह्वव्तां 
बालत्वे जात॑ तरत्कि विस्थृतम्‌? । कि तत्‌ !। धवलकके वसतामेकदा अवे्ं तपोधनो मार्गशान्ती भवतां ग्रहे20 
समेत्य धर्म्मठामोक्तिपूव खिती । तदा करुणभक्तानि .  समायान्ति । नापरं किमपि गहे। सर्वः कोअपि 
भुक्त्वोत्थितः । अतः श्रशुरेण नेत्रमीलन कृतम्‌। श्रश्रूनीचेरवलोक्य खिता । युवामधीञ्वनो जातो । ज्येष्ठपत्री- 
सहिता अहं कठिकापाश्रात्थे उपविष्टा | तपोधनों अलब्धोत्तरों गतों | तदा युवाम्यां यदुक्त तत्कि न सरतः १- 
घिगसाक॑ जीवितम्‌। भृदद्ल (78 मात ) स्यापि शहे भ्रक्तोत्तरं ग्राप्यते। वयं तेषामापि निकृष्ठाः स+ । 
यद्॒वनिर्विवरं दत्ते तदा पाताले विशामः । अवेलमायातो यती हत्य॑ व्याइत्य गतों | स को5पि क्षणो भविता 28 
यत्र वयमपि किमपि के क्षमा भविष्यामः । नून॑ तहुबतां विस्मृतम्‌ | यद््य ऋद्धि प्राप्य ईदरश विश्वशत | 
भवतां ददतामेव श्रेयः | इति श्रुत्वा मत्री हट । इत्युक्तम-ममाग्रे तपोधनरावा केनापि न कार्या। ततों 
दर्शनिभिः सर्वे! पड द्शनमाता' इति उक्तम्‌। तस्याः कझ्नूणकाव्यमिदस्‌- 
(१९२) पश्चाइत्तं परेदेत्त लभ्यते वा नवा खछ । खहस्तेनेव यद्दत्तं तद्त्तस्मपलभ्यते ॥ 
$ १३४) तया विमलादों नन्‍्दीश्वरोद्यापने नन्‍दीश्वरपत्नासादः कारितः । तत्रोद्यापन कृतम्‌ | अन्रेव विमला-30 
चलेडनुपसमसरः कारितम्‌। तसिन्‌ भरिते केनापि चारणेनोक्तम्‌- 
(१९३) भाऊ भरहिं काहइं सेक्तुंजि सर न काराविड । 
जाणिड ईणह ठाइ आगह अणुपसडी 'किड ॥ 
- ““# 7४ खादर्शे एवेदं पद्च प्राप्यते। 7 पृतत्पश्चद्वय 78 आादुश्शे परित्यक्तम । 


६४ पुरातनप्रवन्धसडू दे 


एकवीसवारभणनेनेकर्विंशतिसहस्रा दापिता मजत्रिणा । 
६१३७) एकदा पठकूपपुरेड्लज्ञारिण/ श्रीमाणिक्यद्रय; सन्‍्ति | ते मत्रिणा आकारिता अपि नागता£ | 
मत्रिणा खरूपेण कथापितम्‌- 
(१९४) उत्छुल्योत्छुत्म गति कुचेन्‌ गबोद्खचेजडबुद्धिः । 
वट्कूपकूपसध्ये निवसति माणिक्यसण्डूकः ॥ 
पुनराचार्येः श्रतिखरूप प्रहितस्‌- 
(१९७) ग्ुणालीजन्महेतूनां तन्तूनां हृद्धिपाटयन । 
वंशाद्धाछ्ूपरिस्फूत्यों रे पिश्षन ! विज्ञम्मसे ॥ 
मत्री किखिद्व॒पितः स्तम्भतीर्थपोपधागारं ल॒ण्टाप्येकत्र वस्तु द्मे । आघचार्यास्तदलु समायाता मिलिताः 
70 मत्रिणः । उक्ते च-मत्रिन ! सद्धभारोद्धारधुरीणे त्वयि कथमसाक पौपधागारे उपद्रवः । मब्रिणोक्तम-पूज्या- 
नामनागमनमेव हेतुर्नान्‍्यत्‌ । पुनः सर्वमप्पितम्‌ | संघाचोसमये तैज्यौहतस्‌- 
(१९६) एक वासः सुरेशे। कृतसुकृतरतेजेन्म काले जिनानां 
दत्त दीक्षाक्षणे वा ध्वजवसनमथो एकमेवाम्चर च। 
खूर्यादीनां ग्रहाणां पुनरपि विधिना दत्तमस्मिन क्षणेष्सो 
8 सत्पात्रैस्नेरि यच्छन्नधरितसुरपो नन्‍्द्तादु चस्तुपालः ॥ 
तदलजु ते पुस्तकादि दत्या क्षमित्वा च अहिता; । 
$ १३६) तथा यत्र यत्र प्रासादं कारयति तत्र तत्र निधि; प्रकटीमवति | एकदा श्रीशजुल्लये शड़ोपरि कपदि- 
यक्षप्रासादः प्रारव्धः | पापाणान्‌ विदाये मण्डयध्वम्‌। चिन्तितम-कथमत्र निधि प्रकटीमविष्यति । मूलादपि 
टड्डिकामिविंदाय पापाणे द्विधाकृते सर्वेरप्यन्तः सर्प्पों दृष्ट: | तदा मच्री तत्रासीत्‌। खयमायातस्तदाअर्य॑विलोक- 
20 नाय । यावत्पश्यति तावदेकावली हारः । करेण ग्रहीतः । सर्वेरपि दृष्ट/ | तत्र पपाठ कपर्दिस्तुतिसू- 
(१९७) चिन्तामणि न गणयामि न कल्पयामि कल्पट्रुम॑ मनसि कामगचोीं न वीक्ष्ये । 
ध्यायामि नो निधिसधीनगुणातिरेकमेक कपरर्दिनमहर्निशमेव सेवे ॥ 
तदजु ग्रासादः कारितः । 
8१३७) एकदा मज्निणा चिन्तितम-य॑ श्रीशचुल्लये कर्म्मयाये मुच्यते स देवद्रव्य॑ विनाशयति । एवं 
25 विचिन्त्य पौषधागारे श्रीविजयसेनद्वरिपार्थे समेतः । गशुरवों वन्दिता। । रष्वाचार्याः श्रीउद्यप्रभस्नर- 
योथपि । ते तु मत्रिणा सप्तततयोजनानामन्तये कोडपि विद्वान तमानीय पाठिता£ सन्ति | तपोधनानामपि 
पश्चविंशतिनेमश्वकार । तपोधनमेक उृद्ध शान्त॑ नमस्कारपरावर्त्तनपर इृष्टाउप-भगवन्‌ ! देवद्रव्येण 
रक्षितेनोपेश्षितेन वा श्रेयः १ । यदि रक्षितेन तद्मुं इद्ध यतिं अ्रसादीकुरुत | ये शच्ुल्ञये नयामि । अपरे तत्र 
भक्षका। । गुरुभिरुक्तम-न युक्तमेतत्‌ | वलांदपि मानिता गुरुवः । तैस्तपोधनाग्रे श्रोक्तमू-यन्मत्री वक्ति तत्का- 
30 थैस्‌ । तेनोक्तम-भगवन्‌! दीक्षा मया निस्तारार्थ जगृहे । तत्र द्रव्याशनेन कर्थ मलिनयामि ! मज्िणा प्रोक्तम- 
एतन्मालिन्यं न किन्तु भूषणम्‌, चेत्यद्रव्यरक्षणेन । आग्रह कृत्वा अ्रहित+ | स खदर्शनमार्गस्यो' देवलेखक विलो- 
कयति । एकदा आदेशवत्तिभिः खादकेरुक्तमू-भगवन्‌ ! यूय॑ तीर्थमठपाः । भवतां पाश्वे देवनमख्यागताष्टकुरा 
व्यवहारिणओपविशन्ति | एमिर्मलिनेर्जैंश्रीवरेमव्यं न । वखमध्ये किं दूषणम्‌१ | मनोहराणि वरस[ना]नि परि- 


4 8 दीक्षा नमस्कारपरावतैनार्थ ग्रहीवा । 2 3 दुृशनाचाररत । 


सी 


वस्तुपाल-तेजःपाल्मवन्धः । ६५ 


दघत । तानि ग्राहितः । तथाकृते पुनरुक्तम-अनेके जना भवतां सह पर्यालोच॑ कुर्वन्ति, तत्कथमुद्वीते बदने 
भव्यम्‌ ३ । पश्चात्ताम्बूल ग्राहितः । उक्तम-अत्र भवतां भिक्षावेला तया कर्म्मेखायान्तराय सात्‌, रसबतीमा- 
खादयतां कि दूषणम्‌ | तछीछुप+ कृतः | भगवन्‌ ! विलोकयत-पादेन चड़ूमणं भव्य वा सुखासनेन ? । तमपि 
कारितः । एकदा सुखासनख्रः पालीताणके जनेः पश्चदशभिः सह गन्तुं प्रवृत्त। । मत्री कृतधौतवसनः कृतसु- 
खकोशः पादचारेण सम्मुखों जातः | मत्रिणा पृष्टम-केज्मी १। अग्रेसरेरुक्तमु-असो भवत्महितों मठप३। 5 
मज्रिणा सुखासन ख्ापयित्वा वन्दितः। उक्तम-तले काये कृत्वा वेगेन पादमवधारणीयस्‌ | स लज़ितः । 
तत्रानशनमादाय खितः। उपयाकारितोड्पि नायाति। उक्तश्च-मयाज्नशर्न जगहे | इयतां यतीनां मध्यादहं 
मत्रिणा प्रेपितः | ममाप्ययमाचारः । गुरूणां भवतां चाउंड्यं कथ्थ दशयामि १। अन्योज्च्र कार्यकर्ता वीक्ष्यः । 
उपरि गत्वाब्नशर्न परिपाल्य दिवंगत! | मन्री तु यात्रां ऋत्वा पुरमेत्य गुरूणां सकल तद्दृ त्तमाचख्यों। [ 776 शुरुभिः 
ग्रोक्तम-माउ्तः परं कोडपि साधुश्ैल्यद्रव्यचिन्तां करोतु । एपोडपि ईदशो जातः ।] 0 

$१३८) अथ महं० अनुपमदेव्या १२९२ वर्ष पश्चमी-उद्यापनं कृतम्‌। तत्र समवसरणानि २५, श्रीशत्रु्नय- 
तले वाटिका ३२, रेवते १६, तेजलपुरे पौषधागार-कुमरसरःसहितं देवकुलूम्‌। झीजरीआग्रामे ग्रासाद), सरोवरम , 
वापी च। छूणिगवसहीग्रासकृते डाक-डमाणीग्रामदर्य दत्तम्‌ । तपोधनोपकरणानि नाम्ना पात्राणि दोरु-झोली- 
डांडाग्र० ग्रामाणि । कीडपि यात्रा। १३ वक्ति। 

( अत्र 3 आदक््ष एतद्धणैन विशेषविस्तरेण लिखित रूम्यते, यथा-) १5 

६ १३९) (तथा महं० अलुपमदेज्या १२९२ पंचमी-उद्यापन कृतम्‌। तत्र २५ समवसरणानि पश्चवर्णानि कार- 
पयित्वा श्रीस्रिभ्य$ प्रदत्तानि। एवं २५ महं० कुंमारदेव्या; पश्चविंशति महं० रूलतादेव्या। तथा महं० आसराज- 
चसही फारिता मा(पि))तुः श्रेयसे च। महं० महदेवश्रेयसे मं" लूणिगश्नेयसेज्जुदे। तथा सप्तमगिन्यस्तासां श्रेयसे 
सप्त प्रासादाः । तासां सखीनां श्रेयसे सप्त देवकुलिकाः कारिताः । श्रीशच्रुल्लयतले बाटिका ३२ जगन्नाथपूजाये 
कारिताः । रेते पोडश | तथा श्रीतेजलपुरं प्रासाद-पोपधागार-कुमरसर/सहितम्‌ । तथा श्रींझरिआग्रामे प्रासादो 20 
वापी सरथ्र । अचुदे छूणिगवसझ्यां श्रीनेमिपूजाये डाक-डमाणी इति ग्रामद्॒य॑ ददो | तथा तपोधनोपकरण १४ तेपां 
नाम्ना दोरउ-झोली-डांडाग्रभृतीनि प्रतिग्रामाण्यय्रापयत्‌ । एवं सर्वकीर्तनानि १२५००० विम्बानि शैल-पिचलम- 
यानि । १८ कोटि, ९६ लक्ष शत्रुज्लयपदे। १९ कोटि, ८० लक्ष गिरिनारपदे। १२ कोटि, ५३ लक्ष अचुदपदे। 
९८४ पोसाल, ५०० सिंहासन दान्त-काप्ठटमय, ५०५ समवसरणानि पहसुत्रमयानि। तीर्थयात्रा १२; कोअपि 
१३॥ वक्ति | ७०० ब्रह्मशाला। ७०० सन्नाकार | ७०० तपखिनो मठाः । मसीति ८४, गह ३२, सरोवर 25 
६४, वावि ७००। माहेश्वरेषु ग्रासादेषु, ३ सहस्र विडोत्तर नूतन जीर्णोद्धार, १३०४ जैन ग्रासाद शिखरबद्ध, 
२३०० जीर्णोद्धार, २१ आचायेपद्‌। सरखतीभांडागार ३-दश्रगुपुरे संभतीर्थे पत्तने च। १८ कोडि द्राम दण्ड- 
कलश-पुस्तकपदे । १५०० तपोधन दिन प्रति विहरणर्ड | ५०० ब्राह्मपमोजनम्‌ । १०० कार्पटिकभोजनम्‌ । 
दक्षिणसां श्रीपर्वत, पश्चिमायां प्रभास, उत्तरसां केदारु, पूर्वस्यां वाणारसी इति भूमिमध्ये । एवं सर्वाह् ३ 
कीठिशत, ३२ कफोडि, ८४ लक्ष, ७ सहस्र, ४ शत, १४ लोहडिआ अथवा इका आगहला द्राम मीमप्री० || । 80 

६१४०) अथ भीमे [राक्षि] दिवंगते राणकलवणग्रसादः पुत्रयोवीरम-वीरधवलयोर्म प्यादेकमपि राज्ये 
उपवेशयितु न शशाक । आद्यः पत्तनपरिग्रहस्य प्रियः, द्वितीयस्तु दानी योद्धा । अथैकदा राणकवीरधवलेन 
ताम्बूलो [व]ठायार्पितः। तेन विलोक्य तटे [ क्षिप्त ] एवं दित्रिवेलम्‌। राज्ञा एृष्टम-किमरे ! त्यजसि $। खामिन्‌ ! 
मध्ये कृमयः करष्णवर्णा:। राणकेन मज्िणोअ्ग्रे उक्तम-यदहमराजापि छत्या नृप: रृतः । 


] 3 कथसुद्गानसस्य (!) चदने सव्यस्‌ । 
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६६ पुरातनप्रवन्धसड्ड हे 


६ १४१) तदलु विश्वमल्ले किश्विद यौवनाभिमुखे सति धवलककात्‌ सर्वमाएच्छथ, मत्रिणं पाथात्ये विम्व॒च्य, 
तेज!पार्ल सहादाय पत्तने गत्वा राणक॑ वीरम॑ च मुत्कलाप्य महता परिकरेण गद्ां श्रति चचाल। ततो मतोडा- 
तीर्थे दानादि दच्चा कुण्ब्यन्तर्विवेश | सा हिजे्वोल्यमानापि न बघुड॒ति। तेजःपालेनोक्तमू-कापि हृदि आत्ति3!। 
राणकेनोक्तम-राज्य॑ वीरमस्य भविष्यति वीसलिको रुलिष्पति । मम करे जल क्षिप-चीसलस् राज्य मया 

5 देयम्‌ । मत्रिणा तथा हस्ते जलं क्षिप्तम्‌ू-एपा चिन्ता न विधेया । तदनु कुण्डी मग्ना | तेज।पालः सुक्रत्य 
विधाय क्रमेण पत्तनमायातः | इतो राणकस्तेजःपालमागतं श्रुत्वा सशोकः समायास्ुपविष्टः | तावता तेज+- 
पालेन विश्वमकछस्योत्तारके राणकपदव्यास्तिलर्क कृतम्‌ | वादित्रवादन श्रुत्था राणकेन प्रष्टमू-किमिद विश्वमहन- 
श्ोत्तारके ) । इतस्तेजःपालो नृपगृहे प्राप्त: | राणकेनोक्तम्‌-तेजल ! बादित्रवादने को हेतु: । देव! विश्वमहः 
खामिनः पद्टे अभिपिक्तः । इतो गोप्रियकेनोक्तम-राज्ञाउभिपिक्तो भवति' त्वया वा१, मया न कर्थ १। त्व॑ तु 

50 पइस्य पदातिरसि । अद्य खखामिसुतो राणकः क्ृतोउस्ति | कल्ये राजान॑ करिप्यामि | एवं गोपिय-तेजपालो 
विवदानी राणकेन निपिद्धो । वार्ता” पृष्ठा सुतसोरूदेहिर्क कृतम्‌ । 


श्रीवीरधवले दिवंगते मन्रिणा वस्तुपालेनोक्तम्‌- 
(१९८) आयान्ति यान्ति च परे ऋतव॥३ कऋ्रमेण जात॑ तदेतदतुयुग्ममगत्वरं तु । 
वीरेण वीरधवलेन विना जनानां वर्षा विलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥ 
पे ख्् श्र ख्रर ््प् 
5 अच्च मोजदीनमातुः सम्बन्ध! । 
[एप सम्बन्ध। + सबञ्शके आदर्श लिखितो नास्ति, पर 3 सब्शके आदर्श उपलूभ्यते | तत एवात्रावतायते । यथा-] 


8१४२) [इतश्व सुरत्राणमाजेदीनमाता कादिकश्व हजयात्रां करतु पत्तनमायातों। मज्रिणा ग्रवेशोत्सव्‌वर्क 
प्राघुणक॑ विधाय सम्प्रेपणपूर्वक स्थाने खाने, मनत्रिवचसा गौरवमलुभवन्तों हजयात्रां क्ृत्वा प्रत्याइत्तो। प्रवेशपूर्वक 
भोजितो । मात्रोक्तम-त्व॑ मत्सुतः सुरत्राणादपष्यधिक! । किसपि याचख । मातः! नागपुरप्रत्यासल्ने मकडाणा 

20 ग्रामे पापाणस्य खनिरस्ति | तस्थाः ग्रस्तरत्रयं खमातुः सकाणाद्याचे | तयोक्तम-तथा करोमि, यथा में खलु+ 
समर्पसिष्यति | तथा उपायने तेजी ५०० ग्रहितानि साद्धेस्‌ । इतः सुरत्राण/ जनन्याः सम्मुखमाययों । 
गुरुरुक्त: सुखेन यात्रा कृता !। बस्तुपालग्रसादेन | हिंदुक किं प्रशंसयसि ! । तेनोक्तम-तस्य भक्ति! सा या 
एकया जिह्यया वक्तु न पाते । इृदसुपायनम्‌ | तदवलोक्याह-स कि याचते १ । ग्रस्तरत्रयम्‌ | एवं स्व॑ कथयन्‌ 
हराम॑ जनयसि !। कि करोमि -तस्थ सा भक्तिययाऊहं वरादपि कथाप्ये। सुरत्राणेन फलहीत्रयमर्पितम्‌ | मार्गे 

25 रहकलानि भज्यन्ते | मन्रिणा कथापितम्‌-यद्‌ रहकलेपु उमयोरपि पक्षयोरखण्डधारा घृतस्प देया। एवं महो- 
त्सवे जायमाने फलहिकाः श्रीशलुझ्ञये ग्राप्ताः। मन्री संघ॑ संमील्य यात्रार्थमुपरि गतः । तत्र संघस्याझ्नलिपूर्व 
विज्ञप्तिकां चक्रे-संघसत्ववधारयतु । एप मे मनोरथः कदापि सिद्धि मा अयातु | यतः पूर्वतीर्थस्यानर्थे जाते 
एतदिम्बमुपविशति । एतद्युगान्तेणपि मा भूयात्‌ | परं न ज्ञायते । कदाचित्कालयोगेनानर्थः खात्तदिद विम्ब 
श्रीसंघेन प्रसाद विधाय स्थापनीयम्‌ । संघस्याड्ले क्षिप्तमस्ति | एवमुक्त्वा एकां युगादिदेवस्य फलहिकाम्‌, एकां 

80 पुंडरीकस्स, एकां कपरदें:-एवममिधाय भूमिगृहे व्यधात्‌ ।) 

3 झुत्कछाप्य। 2 3 सागतोडा । 3 एतट्ठाक्यस्थाने 3 “कृत एतत्‌। 4 '3 छुडिता। 5 3 शोकवान्‌ू। 0 


नपसझन्यायात । 7 33 पृष्टम्‌। 8 3 तेज पाछ 4 9 7? भरविष्यति। 0 7? “कथ! अग्रे ल्वया' शब्दोडघिक । 4 -3 
वातों छष्टा ।: 2 +3 चिद्घे । - रा | पा 





वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्धः । ६७ 


$ १४३) एवं पृण्यानि राजकायोणि इुर्वतोरेकदा राणक लुणप्रसादेन तेजल' उक्त+-मत्रिन्‌! को राजा 
कार्य: १। वीरधवलः खर्ग्गामी जातः । तत्पुत्र* शिशु | यदि तव विचारे एति' तदा वीरमस्य राज्य दीयते। 
मत्रिणा उक्तम्‌-खामिन्‌ ! मया खख्वामिद्ननोवीसलस्थाद्ीकृतमस्ति । राणकः प्राह-यच्रप्येव॑ तथापि मह्दाक्य 
मन्यख । मत्रिणा मानिते, रात्रो वीरमः समेत्य राणक॑ रूतया प्रहत्य, प्राह-भो डोकर' ! अद्यापि राज्याशां न 
मुश्वसि १, कि द्वितीयमपि प्रियमार्ण' अपेक्षसे ! | एवमुक्तता गतः | राणकेन चिन्तितम-अनेन कीलिकाभड्गो न 5 
प्रतीक्षितः । स को5्प्यस्ति यः प्रातःप्रहरमध्ये वीसलूमानयति । नागडेन भटटपृत्रेणोक्तम-अहं धवलके रात्रिपाथा- 
त्यप्रहरे याय्यामि । तदनु करभीमारुशय समेष्यति । स लेख दत्त्या प्रहितः । बीसलं सुप्रमुत्थाप्य प्राह-यदि तत्व 
राजा तदा मे किं!। श्रीकरणम्‌ । तहिं चल | करमभीमारुदायात्! | प्रातः राणकः सकलपरिग्रहँ सम्मील्य 


$॥] 


सहस्नलिड्ोपकण्ठे उत्तारक॑ दक्वा स्थितः । वीसलेन राणकस्तत्रैत्य नमस्कृतः । 

ततो राणकेन तिलक कृत्वा तूयेनादपू्व  घयलगरहे नीत३, सिंहासने उपवेशितश् | वीरम-किं ? कि? याव-0 
इक्ति तावन्निखाननिखनपूर्वक श्रीवीसलदेवाज्ञा श्रुता। अश्वसहसैहदशणिः सम पृथग्‌ भूत्वा खितः । इतसतेजः- 
पालवुद्या राज्ञाउचिन्ति-बृद्धसस वीरमोपरि मोहोअस्ति, मा कदाचिदेतद्विघटयतु-इति विम्ृव्य बइके विप॑ श्षिप््वा 
सन्ध्यायां राणकपार्थ गन्तुं प्रवृत्तत। राणकेन तु चिन्तितमस्ति -मया विरूप कृतम्‌। अद्यापि राज्य ग्रातर्वीरमस्स 
दास्पे । उक्तम-द्वारे को5पि विशन्‌ रक्ष्य/ । इतो राजा द्वारखैनिपिध्यमानो5पि मध्ये प्रविश्य राणक॑ प्राह-तात ! 
अम्रतमिदं सत्वर पिवत ” | व॒त्स ! तव विचारे आयातम्‌ १। आयात” तद्यौनीतम्‌। राणकेन उत्तम -त्वया राज्य- 7 
निर्वाहो भावी -एवमुक्त्वा पीतम्‌। तत्कार् दिवंगतः। तेज*पालस्य “राजस्थापनाचाये:” इति विरुदं जातम्‌ | 

$ १४४) इतो मत्रिवुद्धा श्रीवीसलदेवेन तृतीये दिने बीरमो भाणितः-यन्मे वीरमस्तातसमः | अतो थदि 
वक्ति तदा राज्य सुश्वामि, सेवां करोमि । तदलु प्रधानेमहाधरेश्रोक्त बीरम प्रति-देव ! राजा मान्यः । 
यस्त्वेव॑ वक्ति । वीरमः ग्राह-यदि मे नगरपश्चर्क नृपो ददाति-एक॑ ग्रह्मदनपुरं, द्वितीय विद्यापुरं, ठृतीय॑ 
वर्द्धमानपुरं, चतुर्थ घवलक, पश्चमं पेटलाउद्रपुर । एतानि पश्च पुराणि; तथा वर्ष प्रति द्रम्म लक्ष ३। एवं 20 
यदि नृपो मन्यते तदा प्रणाम करोमि। नृपेण मानितम्‌। मज्िणा तत्काल  तन्नगरपरिसरे पश्च ग्रामाणि तन्नाम्ना 
वासितानि | वीरमो मिलितः । न्ृप॑ प्रणम्य वीरमो वाटके ख्ितः। वीसलदेवस्थ राज्य निष्कण्टकं जातम्‌। नागडस् 
श्रीकरणं जातम्‌ | मज्िणो व्यापारों निवत्तः | जृपेण “ब्ृद्धामात्या इति दत्तमानाः सेवां कुवोणाः सन्ति । 

(१९९) खूज्े वृत्तिः कृता दुगेसिंहेनापि मनीषिणा। विरज्रेषपि कृता तेषां वस्तुपालेन मञ्निणा ॥* 

एकदा वीरमेन नगरपश्चकं याचितम्‌ | राज्ञा ग्रामपश्चक॑ दर्शितम्‌ । तेनोक्तम-नगराणि याचे । राज्ञोक्तम्‌- 2 
एपु दत्तेपु किमवशिष्यते ! | तहिं न खास्ये | त्रज | स सपरिच्छदो मालदवं ग्रति व्रजन्‌, राज्ञा जावालिपुरीयस 
चाचिगदेवस्थ पाश्शवात्‌ सइंवाडीघाटसमीपे मारितः । 

$ १४५०) इतश्र-अबुंदचेत्ये गजशालां वीक्ष्य यशोवीरेण मत्रिणा परष्टम -भवतां पूर्वज/ क। श्रीकरण; १ | 
पृएमू-कथम्‌ $ । श्रीकरणं विना गजशाला सत्या न भवति । तदज्षु तेजःपालेन गजः समानायितः | ते 
: छ राणक' नाखि। 2 3 तेज पाछो व्याहत । 3 राज्य करय दीयते। 4 3 सुतस्तु। 5 3 समेति। 6 7 
नास्तीद वाक्यम्‌। 7 3 मम वाक्यादू वीरमस्यास्तु। 9 3 छोछप्कर। 9 3 प्रियन्‍्त। 70 73 (रात्रि! नाखि । | एतदु- 
न्‍्तर्गेतपक्तिस्थाने [3 आदर्श “तदनु करमीसधिरुद्म चकित ।? इत्येव पाठो विद्यते। 4] -3 चतुरक । 7£ -3 बीसऊछ समायात । 
राणक नमस्कृत्य यावदास्ते तावदू० । 8 3 विधाय । 74 -3 ०«पघुरस्सर । 5 विधत्ते॥ 6 3 सह । 77 .3 “अस्ति! नास्ति | 
8 73 रक्षणीय । !9 33 कुदुत। 20 3 समायात। 2] 3 आयातेनानीत। 22 >3 व्याहृत। 28 3 भ्रविष्यति। 


94 3 कथयति | 25 नाखीद पदु 3॥। 26 73 सानयोग्य । 27 3 अभिदुधात्ति। 28 3 अपर | 29 3 नगराणा 
परि० । 80 73 नाखीद वाक्‍य। * 7? आदझें एप छोको नास्ति। 8] 73 उक्त। 32 3 गजशाला न घटते। 


६८ पुरातनप्रवन्धसडू दे 


ज्॒पस्थोपायने कृत्वा, एककीटि १६ लक्ष, वर्ष यावत्‌ चडावके कृत्वा ग्रहीतम्‌ । व्ययस्ताव्गेव | केनापि कविना 
न॒प॑ प्रति ग्रोक्तम- 
(२००) एतावतेव चीसल ! पहय प्राग्वाट-लादयो भेंदम । 
एक इमालुपनिन्धे प्रथमश्वरमस्तु खरमेकम ॥ 
5 तेज)पालेन स हस्ती ढोकने कृतः । लाटेन समराकेन वेसरथ्रेक! । द्रम्म लक्ष ३६ चुटो, द्वितीयबर्पे 
श्रीकरणं मुक्तम । 
(२०१) बौद्धैषोंद्ो वैष्णवैविष्णुमक्तः, रोने! शौवों योगिभियोंगरड्। । 
जैनेस्तावज्जैन एवेति क्ृत्वा सक्त्वाधारः स्तूयते चस्तुपालः ॥ 

$१४६) सं० १२९८ वर्ष मत्री नृप॑ मुत्कलाप्य चलितः । नागडस्तु राणकसार्थे मण्डलीं गतः। तत्र 

0 तपोधनसाराविपये शिक्षां दवा अद्भेवालीआग्रामे ०. ... .. मासादः । सरः । सत्रशालात्रय च कारितम्‌ | 
(5 सद्नहे अन्न एतदेव चर्णन किश्विद्धिस्तारेण लिखित लभ्यते | यथा-) 

[संवत्‌ १२९८ वर्ष जातकेनायुपो3न्त परिज्ञाय न मुत्ककापयामास-देव | ध्षम्यताम्‌, यत्खामिन ऊर्ण खूर्ण 
वा कृत: । राजा-हे मन्रिन्‌! कथमेतत्‌ ? । देवसेवाये यास्यामि । मश्रिन्‌! त्व॑ मदीय[वात]वीरधवलसमोः5तस्त्वां 
कर्थ प्रेपये | कदाचिददेयद्रम्माणां शट्टा भवति; तदा न कार्येम्‌। मदीय॑ शरीरं तवायत्तम्‌, द्रव्यः किम, 

75 द्रम्माणां पत्र विदारयिष्यामि । परं मा व्रज । मत्री ग्राह-देव ! द्रम्माणां किम), द्रम्मा वाह्या; । देह तु तव 
पिण्डैः पोपितम्‌ | परमवसाने ग्रत्यासन्ने देव | तीर्थसेवा युक्ता | अश्रुपातपूर्व राज्ञा वीटर्क दत्तम्‌ | मन्रिजनान्‌ 
क्षमयित्वा श्रीवस्तुपालो महता परिच्छदेन सह श्रीशचुख्योपरि चचाल । इतो राणकनागडो मत्रिग्रयाणं श्र॒त्वा 
सम्प्रेपयितुं चचाल । मंडल्यां गतेन मन्रिणाभिह्दितम-राणक ! राजकार्याणि सीदन्ति । यूय॑ असाद॑ कृत्वा चलत | 
तेनोक्तम-तव गृहे बडुरसि | तवोपजीवनेन इयतीं ऋद्धिम्‌ | करणीय॑ किमप्यादिश । मन्रिणोक्तम्‌- 

20 (२०२) न कूतं सुकृत किश्वित्सतां संस्मरणोचितम्‌ । मसनोरथेकसाराणामेवमेव गत॑ बयः ॥ 

राणकः ग्राह-परं किश्वन मनसि दुष्यति, ममाग्रे कि नोच्यते १ | देव! मयि गते सति एते त्रतिनी दुःखिनो 
भविष्यन्ति | मब्रिन्‌! इत्थं॑ कथसुच्यते ?। यद्भवतां पाशथ्यौत्‌ सुखिनः करिष्यामि । परमियं चिन्ता न विधेया | 
इति राणको मुत्कलाप्य वलितः । मत्री अंकेवालिआग्रामे गतः । गुरवस्तत्रोक्ताः-भगवन्‌ ! मेज्नशन प्रयच्छत । 
तत्र तेजःपालालुमत्या गुरुभिरनशन ग्रदत्तम्‌। मत्री क्षमित-क्षामणापूर्व पश्च परमेष्टिन! सरन्‌ खर्ग गतः । संस्का- 

95 रादनु तेजपालेनास्रीनि श्रीशचुल्ञये ग्रहितानि । तत्र खर्गारोहणगप्रासाद कारितः । अंकेवालिआग्रामे प्रासादः 
कारितः । सरोवर च सत्रशाला च । तत्र धर्मख्ानत्रयं कारितम्‌ | तेजःपालो यात्रां विधाय पत्तने समायातः । | 

६ १४७) व्यापारे वर्ष १८ तदनु बइठा ऊठि । तथा १३०८ बर्षे महंँ” तेज/पालेन खर्गमनाय राजा 

[7४ बीसलदेवः ] मुत्कलापितः । तदा द्रम्मा छक्ष २७ देया आसन । राज्ञा मुक्ताः । | तथा राज्ञा द्रम्मा 
लक्ष॑त्रय॑ धर्मव्ययाय वितीय” ] तेजःपालः प्रहित+। श्रीसइ्ं क्षमयित्वा श्रीशट्ढेश्वरोपरि चलितः । घन्द्रोमाणा- 

80 ग्रामे गतः । जातकमवलोकितम्‌-यचन्द्रोमाणाग्रामे पाश्चात्यप्रहरे व्यय/ | मंत्री अनशनमादाय दिवमगमत्‌ । 
तत्र कीत्तेनत्रय्मा । 

६ १४८) अथ मत्रिणि दिव॑ गते श्रीवद्धमानसरयो वेराग्यादाम्बिलवर्द्मान॑ तप कत्तु प्रारेमिरे। श्रीशब्ठेश्र- 

पाश्चनाथाभिग्रह च जग्ूहु। । थत्तपसि सम्पूर्ण देव॑ नमस्कृत्य पारणक करिष्यामः । सम्पूर्ण जाते देव॑ ननन्‍्तु 
4 3 द्वस्मान्‌ विम्ुच्य । / 7?8 आदर्श एवेतद्ाक्य लम्यते। | एतत्पक्तिस्थाने ? 'पाश्चाय्दिने दिवगत' इत्येव सक्षिप्त, 
पाठ । [| 3 आदर्शे एतत्यकरण प्राप्यते । 


वस्तुपाल-तेज;पालप्रवन्धः । ६९ 


प्रस्थिताः । मार्गें श्रान्तास्तृपिता एकस तरोसले देव॑ नमस्कृत्यानशनाहिनष्टाः । श्जेथ्वरेडघिष्ठायको जातः । 
ज्ञानेन सज्रिणो गतिमन्वेएएं प्रवत्तः | अजानानो महाविदेहे श्रीसीमन्धरं नमस्कृत्य पप्रच्छ-भगवन्‌ ! वस्तुपाल- 
जीव क गतः | खामी आह-अगन्नैव पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिण्पां कुरुचन्द्रो नाम नृपो जात: । स तृतीयभवे 
सेत्खति । अनुपमदेवीजीव$ श्रेष्ठिसः सुता अत्रैव विजये जाता । साथ्टवार्पिकाउ्सामिदीक्षिता, देशोनां पूर्वकोर्टि 
तपस्तप्वा सेत्यति । इति तेन व्यन्तरेणात्र भरते वस्तुपालानुपमदेव्योगतिः प्रकटीकृता । 5 
॥ इति चस्तुपाल-तेज+पालग्रवन्ध४ ॥ 
( एतत्प्रवन्धप्रान्ते ? सज्छके सदड्गहे निम्नगर्त विशेषवर्णने लिखितं लम्यते-) 
$ १४९) अत्नाग्रेतनः प्रवन्धः कथनीयः । वीरघवलेन वामनख्॒ल्यां जयतलदेविश्रातरों साह्नण-चामुण्डराजों 
मारितो । युद्धे जाते १४ शततुरड्ग स० ५ जजी (१) 
(२०३) जीतऊं छहि जणेहि सांमलि समहरि वाजीह । 0 
विहु ुजि वीरतणेहिं चिहुं पगि ऊपरवटतणे ॥-इति चारणोक्तिः । 
$ १५०) गोधाधिपो घुघलमण्डलीकस्तेजःपालेन बद्ध! धवलकपुरसभायामानीतः । तदा सोमेश्वरोक्ति+- 
(२०४) मार्गे कदमदुस्तरे जलभते गत्ताशतैराकुछे 
खिन्ने शाकटिके भरेतिविषमे दूरे गते रोधसि । 
झाव्देनितदहं त्रवीमि महता कृत्वोच्छितां तजनी- 5 
मीदछ्षे गहने विहाय धवल्लं वोह भरं कः क्षमः ॥ 
6१५१) एकदा मन्री स्तम्भने आगतः । तत्राचार्यरुक्तम- 
(२०७) अस्मिन्नसारसंसारे सार॑ सारझलोचना । 
मत्री रुष्ट | श्यज्ञारिण एते । अष्टमे दिने- 
यत्कुक्षिप्रमवा एते चस्तुपालभवादशः ॥ 20 
दशसहस्रदीनारा दत्ता। । न ग्रृहीताः । भृमुपुरे लेप्यप्रतिमाथाने अन्या कारिता तद्गव्येण । 
$ १५२) एकदा मज्रिभिः पलितं इष्ठा चिन्तितमू- 
(२०६) अधीता न कला काचित्‌ न च किश्वित्तपः कृतम्‌। दत्त न किश्वित्पात्रेम्यो गत च मधुर वयः॥ 
(२०७) आयुर्योवनवित्तेषु स्टृतिशेषेषु या मतिः । सेव चेज्ञायते पूर्व न दूरे परम पदम॥ 
8१५३) सद्नप्नारम्मे नरचन्द्रस्धरिमिरुक्तम्‌- 95 
(२०८) चौर॒क्यः परमाहतो न्ृपदशतखामी जिनेन्द्राज्ञया 
निश्नेन्‍्धाय जनाय दानमनघं न प्राप जानन्नपि । 
सम्प्राप्त्निदिवं खचारुचरितेः सत्पात्रदानेच्छया 
त्वद्रपोप्वततार गजेरख॒वि ओऔवस्तुपालो घुवम्‌ ॥ 
मन्नी यात्रायां इपम॑ प्रति पपाठ-/आस्यं कस्य न वीक्षितें० ॥* 80 
(२०९) यद्दाये द्यूतकारस्य यत्‌ प्रियायां वियोगिनः । यद्वाधावेधिनों लक्ष्ये तद्ध्यानं मे5स्तु ते सते॥ 
रेवते नेमिं प्रति- 
(२१०) कल्पद्ठुमस्तरुरसौ तरवस्तथा5न्ये चिन्तामणिमेणिरसों मणयस्तथाउन्ये । 
घिग जातिमेव ददरे वत यजत्र नेमि। औीरेवते स द्विसो द्विसास्तथाःन्ये ॥ 


७० पुरातनप्रवन्धसड्ूहे 


६ १५४७) एकदा मोजनी(दी)नसेन्यं दिल्लीतथ्नलितम्‌। प्रयाणक ४ जातानि। राणकस सुद्धिर्जाता । बस्तुपालों 
वीटक॑ गरहीत्वाउश्वलक्ष १ युतोज्बुदगिरों गत्वा हतवान्‌ । भम्नम्‌ । राणकेन परिधापितः । उत्तम-“लमेव 
में गुणवान्‌० ॥ 

पूनठसा नागपुरीयों मबिसद्धे मिलितः । तत्र-“अद्य मे फलवती पितुराशा०” । श्रीयुगादिफलही, कर्पाई 

5 पुण्डरीक-चक्रेश्वरी-तेजपुरविम्बपार्शथम्र्चि-फलही ५ खानित आनीता£ ।....... - -दिल्लीत आगतस्थ मत्रिणो 
हेमलक्ष १० राणकेन दत्ताः | तेन तत्क्षणमेव ब्राह्मणभ्यो दत्ता; | तदा काव्यानि- 
(२११) निरीक्ष्य मन्निन ! द्विजराजमेक पद्मानि सड्लोचमहो भजन्ति । 
समागते5पि ह्विजराजलुक्षे सदा विकासी तब पाणिपदाः ॥ 
(२१२) उच्चादने विडिषतां रमाणामाकपणे खामिहृतद्खश् चदुसे । 
0 एको5पि मन्न्रीश्वरवस्तुपालः सिद्धस्तव स्फ्त्तिमियत्ति ततञ्नः ॥ 
नानाकेनाप्युक्त नागरेण- 
(२१३) एकरत्वं खुवनोपकारक हति श्रुत्वा सतां जल्पित॑ 
लज्ञानम्रशिरा; स्थिरातलमिदं यद्दीक्षसे वेझि तत्‌ । 
वाग्देवीवदनारविन्दतिलक; ! श्रीवस्तुपाल ध्रुव ! 
5 पातालाइलिसुद्दिधीषुरसकृन्मार्ग भवान्मागति ॥ 
अत्रापि पोडशसहस्रद्त्ति; । 
6 १७५५) एकदा अलुपमा अवुदचेल्े आग॒ता सत्नधारान्‌ कर्म्मख्ायमन्दादरानाह- 
(२१४) भूषश्रुपक्तवप्रान्तनिरालम्बविलम्बिनीम्‌ । स्थेय्सीं बत सन्यन्ते सेवकाः खामपि ख्रियम्‌॥ 
तया ४०-शीघ्र निष्पच्चते स उपायः का । ते स्ू० निवेदितम्‌-ग्रास। छ्विम(गु)णी क्रियतामू। कृत३ | 
20 पश्चान्िष्पन्न। । 
(२१५) इतो5व्थि; परितो र॒त्युरितो ब्याधिरितो जरा। जन्तवो हन्त पीड्यन्ते चतुभिरपि सनन्‍्ततम्‌॥ 
$ १५६) यशोवीरः प्रथमसकुमे श्रीअबुदे श्रीवस्तुपार प्रति प्राह- 
(२१६) अ्रीमत्कणेपररुपरागतमचत्कल्याणकीत्तिश्रुतेः 
प्रीतानां मवदीयद्शनविधौ नास्माकझुत्क॑ सनः। 
95 श्र॒ुत्वा प्रययिनी सदा ऋज्ञतया खालोकविस्रम्भणी 
दाक्षिण्येकविधानकेवलमिय दृष्टि; समुत्कण्ठते ॥ 
$ १५७) मत्री राजान॑ मुत्कलाप्य अड्ेवाढीआग्रा० गत सपरिजनः । 
(२१७) शुरुभिपक युगादीशः प्रणिधानं रसायनम्‌ | सर्वेश्तदयापथ्य॑ सन्‍्तु मे भवरुगभिदे॥ 
(२१८) लव्घाः प्लियः खुख स्ण४ं सु द॒ं तनरूहाम्‌। पूजितं दर्शन जैन न र॒त्योमेयमस्ति मे ॥ 
80... तत्रानशने मत्रिचिन्ता- 
(२१९) सुक्कतं न कृत किश्वित्‌ सतां संस्मरणोचितम्‌॥ मनोरथैकसाराणामेवरमेव गत वयः ॥ 
(२२०) यन्‍्मयोपार्जितं वित्त जिनशासनसेवया । जिनशासनसेवैव तेन मेउ5स्तु भवे भवे ॥ 
इति वदन मत्री वस्तुपा० दिव ययो। ततस्तेजःपाले दिवंगते लोकोक्ति।- 


वस्तुपाढ़-तेज:पालग्रवन्धः । 


(२२१) कि कुम्मेः किसपालभेसमहि किस ध्यायाम कि वा स्तुमः 


कस्याग्रे खखुखं खदुःखमखिलं सन्दर्शयामोउ्घुना । 
झुष्क। कल्पतरुयदद्रणगतश्विन्तामणिश्राजरत्‌ 
क्षीणा कामगवी च कामकलरूशो भग्नो हहा देवतः ॥ 


[ सं० ] १३०८ तेजःपालो दिर्व जगाम । 


जि हि हि श्र ख्् 


(3 सज्छके आदर्श पुनरेतत्प्रवन्धान्ते निम्नगतानि वस्तुपालूसस्वन्धिकाव्यानि प्राप्यन्ते- ) 


(२२२) 
(२२३) 
(२२४) 
(२२०) 


(२२६) 


(२२७) 


२२८) 


(२२९) 


(२३०) 


सेजवालकसहस्त्रचतुष्क॑ साधिकं पश्चदातैश्व । 
पश्चक च शतपश्चकमिश्र॑ स्यन्दनामवरपिछिखिकानाम्‌ ॥ १ ॥ 
शतानि चाष्टादशवाहिनीनां सुखासनानां प्रमितिस्तथेव । 
तपोधनानां द्विशतीसहसे शत सहस््न च दिगम्वराणाम्‌ ॥ २॥ 
त्रिशद्विमिश्रा जिशती चराणां रज्ञासनानां दृपशोमितानाम्‌ | 
शतानि च ज्रीणि तु मागधानां चतुःसहस्त्राश्व तुरंगमाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टो महाड्राश्व चतुःशतानि लक्षास्तथा सप्तति मानवानाम्‌ । 
श्रीवस्तुपालस्य क़ृता55च्ययात्रासंख्येयभानन्दकरी जनानाम्‌॥ ४ ॥ 
खस्ति श्रीत्रह्मलोकात्कविजनजन नी भारती त्रह्मपुत्री 

घात्यां ओऔवस्तुपालं कुशलयति यथा कार्यमेतन्निवेद्यम । 
योउ्मूत्कल्पट्ुकल्प४ सकलसुसनसां नाधुना सोडपि भोज- 

स्तस्मात्सीदन्त एते जगति खुकृतिना रक्षणीयास्त्वचेव ॥ ५ ॥ 
खस्ति श्रीभूमिवासाद्निपिनपरिसरात्क्षीरनीराधिनाथः 

पृथवयां श्रीवस्तुपाल क्षितिधवसचिय बोधयत्यादरेण । 
अस्या आस्माकपुत््या कुपुरुषजनितः को5पि चापल्यदोषो 

निःशेषः दोषलोकम्एणगुणमभवता मूलतो मार्जनीयः ॥ ६ ॥ 
सुखऊुद्रया सहाउन्सधे दघति करे सचिवमश्निणो छुद्राम | 
श्रीवस्तुपाल ! भवतो वदान्य ! तह्वितयस॒न्छुद्रम ॥ ७॥ 
कीर््ति। कन्दलितेन्दुकान्तिविभवा घत्ते प्रताप: पुनः 

प्रौर्टि कामपि तिग्मरश्मिसहसां वुद्धिवेधाराधिनी । 
प्रत्युक्ीवचयतीह दानमसम कणोदिमभमीझखुज- 

स्तत्किश्विन्न तवास्ति यज्न जगतः श्रीवस्तुपाल ! प्रियम्‌ ॥ ८॥ 

महं० यशोवीरेण- 

लक्ष्मी नन्दयता रति कलयता विश्व चशीकुबेता 

ब्यक्ष तोषयता मुनीन्मुदयता चित्ते सता जाग्मता। 
सह्छेड्सहग्॒शरावलीं विकिरता रूपश्नियं पुष्णता 

नेकट्यं मकरध्वजस्य विहितो येनेह दप्पेब्ययः ॥ ९॥ 


40 


45 


20 


28 


80 


उ्श्‌ 
(२३१) 


5 


(२२२) 


पुरातनप्रवन्धसच्ू हे 


हंसैलंव्यप्रशंसैस्तरलितकमलप्त्तरड्लैस्तरदे- 

मौरैरन्तग भीरेबेकचहुलकुलग्रास[लीने]श्व॒ मीन; । 
पालीरूढद्रमालीतलूखुखश-यितस्थ्रीप्रणीतैश्व गीतै- 

सांति प्रकीडदातिस्तव सचिव! चलचकऋवाकस्तटाक; ॥ १० ॥ 


अन्न प॑० सोमेश्वरेण पोडशयमकव्यये पोडशसहसी्रा द्रम्माणां ग्राप्ता। | [पुनः] प॑० सोमेश्वरेण- 


दिग्वासाश्रन्द्रमोलिविंहरति रविरयं चाहवैषम्यकर्ण 
राहो; सातड्डमिन्दुर्विचरति गरुडान्नागवरग्गों विभेति। 
रलानां धास सिन्धुस्विदशगिरिपतो खण्णमद्यापि यस्मा- 
त्किं दत्त रक्षितं वा किसु किसुत जगल्यजिंतं येन गवे। ॥ ११ ॥ 


70 (१२३३) कलिकवलनजागञ्रत्पाणिखेलत्कृपाणः ्युतिलहरिनिपीतप्रत्यनीकप्रतापः । 
जयति समरसत्त्वारम्मनिर्दम्भकेलिप्रसुदितजयलक्ष्मीकासुकों वस्तुपालः ॥ १२॥ 


(२३४) यदि विद्तिचरिजत्रेरस्ति साम्यस्तुतिस्ते कृतयुगक्ृतिभिस्तेरस्तु तद्बस्तुपालः । 
चतुरचतुरुदन्वद्बन्धुरायां धरायां त्वमिव पुनरिदानीं कोविदः कोडविदग्धः ॥ १३ ॥ 


(२३०) खुज्ध-मोजसुखाम्भोजवियोगविधुरं मनः | श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दी विनोदयति भारती॥१४॥ 


आर (२३६) 


२३७) 
20 


(२३८) 


सर (२२९) 


२४०) 
80 


त्वं जानीहि मयास्ति चेतसि ध्रृतः सर्वोपकारबती 

कि नामा सविता न शीतकिरणो न खगेचृक्षो नहि। 
पर्जन्यों नहि चन्दनों नहि ननु श्रीवस्तुपालस्त्वया 

ज्ञातं सम्प्रति हौलपुत्रिशिवयोरित्युक्तयः पान्तु वश॥ १५॥ 


गाम्भीर्य जलधिवलिविंतरणे पूषा प्रतापे स्मरः 
सोन्दर्ये पुरुषत्नते रचुपतिवोचस्पतिवादये । 
लोकेडस्मिन्नपमानता [छ]पगताः सर्वे पुनः सम्प्रति 
प्राप्तास्तेउप्युपमेयतां तदधिके श्रीवस्तुपाले सति ॥ १६॥ 


श्रीवस्तुपालः थ्ियमेष केषां हृदि स्थितो हार इवातनोति | 
विश्लाणयन्त्यक्षिगतापरागकणा इवाक्ति तु नियोगिनो5न्ये ॥ १७॥ 
दीप: स्फू्जति सज्कज्जलमलः स्नेह सुहु। संहर- 
जिन्दुमेण्डलबृत्तखण्डनपरः प्रदेषि मित्रोदयम्‌ । 
खरः ऋ्रतरः परस्य सहते तेजो न तेजखिन- 
स्तत्केन प्रतिम द्र॒(त्र?वीमहि महः श्रीवस्तुपालाभिधम्‌ ॥ १८ ॥ 


आपयाता$ कति नैच यान्ति कति नो यास्यन्ति नो वा कति 
स्थानस्थाननिवासिनों मवपथे पान्थीभमवन्तो जनाः । 

अस्मिन्विस्मथनीयवुद्धिजलधिरविंध्वस्य दस्यून्करे 
कुवेन्पुण्यनिधिर्घिनोति चछुधां श्रीवस्तुपाल+ परम्‌ ॥ १९ ॥ 


बस्तुर्पाल-तेज4पालप्रवन्ध । डे 


(२४१) समझुद्ग॒त्व छाचेमहि महिमधाम्नरो5स्प बहुधा 
. यथतो भीष्मग्रीष्मोपमविषमकाले5प्यजनि यः। 
क्षणेन क्षीणायामितरजनदानोदकतनी 
दयावेलाहेला द्विगुणितग्रणतल्यागलहरि। ॥ २० ॥ 
(२४२) यथ। सप्ताननसप्तिसोदरयञझ्याः सप्ताव्धिगम्भीरिमा 5 
सप्तार्चिःपरितप्तकाश्वनरुचिः सप्तर्षिसगोवधिः | 
सप्तद्वीपधरानरालिसुकुद[ः]एण्याय सप्त व्यघात्‌ 
| यात्रा: सप्तजगचमत्कृतकृती सस्त क्षिपन्दुग्गेती: ॥ २१ ॥ 
(२४३) किमस्तु वस्तुपालस्य मत्नरीन्दो। साम्यमिन्दुना | यद्दत्ते व[स]धामेष सुधामेवापरः पुनः ॥ 
(२७४) नाभीपहकूुजमझजन्मविधिना वृदझ्धेन रुद्ध हरे- 0 
स्तापव्यापदमापदुष्णमहसो लीलासरोज पुनः । 
किजैतज्जलज जलप्रकृतिक तेन श्रिया शिश्षिये 
यत्पाणिनेहि चेदमुष्य पुरतस्तस्थों न दौस्थ्य कथम्‌॥ २२॥ 
(२४५) जुक्‍त्वापि पुण्डरीकाक्ष श्रीरिम॑ शिक्षिये किल । 
देहाधनव(?)बन्घेन विरूपाक्षः प्रियां भिया ॥ २३॥ 5 
(२४६) अन्वेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च। 
कापि को5पि न पुमानुपैति मे वस्तुपाठलसदशों दृशोः पथि ॥ २४॥ 
॥ इति वस्तुपालसम्बन्धिकाव्यानि ॥ 


(9.) सद्बहगतं वस्तुपाल-तेजःपालसम्बन्धिवृत्तम्‌ | 

$ १७८) अथ व्यापारे ग्राप्ते महं० श्रीतेजःपाल; श्रीस्तम्भतीर्थव्यापाराय ग्रहितः । तत्र नोडासईदस्यामिलित 20 
चीक्ष्य तस्य कोडपि न भेटयति । अमात्योजपि तद्दिज्ञाय त॑ भेटयामास । अन्यदा तेन एकांते चिट्ठव॑ंठकवाचन- 
च्छलेन तस्य शिरइ्छेदितम्‌ । तस्य भांडागारोअपि धतः | सर्वमषि टीपयित्वा ग्रहीतम्‌। उपवरिकात्रये सृत्तिकां 
वीक्ष्य सा खय॑ गृहीता । सईदभागिनेयेन राज्ञो मिलित्वा से कथितम्‌ । राजा म० तेजःपालस कुंपितः | 
मत्रिणो5्ग्रेडक्थयत्‌-भवता रम्यं न कृतम्‌ | अकथयित्वा त्वया कर्थ मारितः। तेनोक्तम-राजन्‌ ! आज्ञेहूंपन- 
कारकमन्यमपि न सहामि । राज्ञोक्तम-तर्हि उछपितविषये दिव्य॑ देहि, घटस्पमाकर्षय । इति ग्रतिपन्ने घटसर्पा-25 
कर्पषणसमये महं० श्रीतेजःपालेन सर्वसमक्षमित्युक्तम-यन्मया सर्वमपि सईदस्थ सर््क राज्षे दत्तम्‌। यदि कदापि 
सईदस्य धूलिमम यहे तिष्ठति तदोत्स्ण्खल(१)मिति भणित्वा सईदभागिनेयस्थ पर्यद्ले घटात्सर्प आक्ृष्य क्षिप्तः। स 
'च स्तः । सा च धूलिखयस्िंशत्कोटिप्रमाणा गृहे खिता। 

$ १५९) एकदा कटकस्मेन राणकेन मत्रीशों छेखक याचितः । मन्निणोक्तम-अत्र नास्ति । राश्ोक्तम-कल्ये 
समानेतव्यमेव । एवं खिते मज्रिणा तुरगारूढो देपाकः प्रेषितः । तेन पुरान्तश्रतुष्पथे गच्छता भक्त्या श्रीवीत-80 
रागो नमस्कृतः । पश्चाछ्ेखक॑ ग्रह्ददानीय दत्त खामिनोअग्रे । अन्रान्तरे तत्रैव पुरे कथ्िद्विजो व्यापारी वर्चते । 
तस्थ पृत्रयुग विनष्टम्‌ | हतीयोज्ड्जो अथिछों जातः | पश्चाद्गत्तोयां पण्मासं यावत्‌ क्षिप्तः | ततो व्यन्तरेणों- 
क्तम्र-व्यापारिन्‌ ! कर्थ निजपुत्रसारां न कुरुषे | तेनोक्तम-किं करोमि ? । मम देपाकपाश्ात्‌ पुण्य दापय । ततो 


पु ७ प्र० स० 


७४ घुरातनप्रवन्धसद्ड हे _ 


देषाकस् राजादेशः प्रहितः । ततो मज्रिश्रीवस्तुपालस्थ महदुपरोधेन देपाक/ सदने समागतो<5पि भयेन व्यन्त- 
रपाश्वे नाभ्युपेति । नृपरोधेनानीतः । व्यन्तरेण सन्‍्मानितः । इत्युक्त 'च-यत्‌ त्वया तुरगाधिरूढेन श्रीवीतरागों 
नमस्कृत:, तत्पुण्य मे देहि। तेनोक्तम-कथमस्स लग्नोडसि । व्यन्तरेणोक्तम-अनेन. . .. . .ना मया वारितेनापि 
मम बलीवर्दयुगं प्रशुतयेव गृहीतम्‌ । तद्िरहेणाहं शत! । ततो मयास्थ पुत्रयुगं मारितम। अस्य पातक॑ कर 
5 गृह्गामि, अतो सोक्ष्यामि । ततस्तेन पुण्य दत्तम्‌। 
$ १६०) श्रीभृगुपुरात्‌ खंडेरायसांखुलाकः श्रीस्तभतीर्थ श्रीवस्तुपालोपरि कटक॑ ग्रहीत्वा समागतः | तदा 
निर्णीतदिने संग्रामे जायमाने भूणपालेन विंशति; शंखपत्तयः शंखं भणित्वा मारिता! । तदा मब्रिणोक्तम्‌-रे ! 
शंखमातुः शंखाः कियन्तो जाता विद्यल्ते ?। तदाकण्य शंख/ खयसुत्यितः | सोअपि श्रीमत्रि-भूणपालाम्यां 
पातितः । तदा श्रीसोमेश्वरदेवेनोक्तम्‌- 
70 (२४७) ओवस्तुपाल! प्रतिपक्षकाल ! त्वया पपेदे पुरुषोत्तमत्वम्‌ । 
तीरेष्पि वार्द्धरकृतेषपि सात्स्ये दूर पराजीयत येन शखः ॥ 
8 १६१) अन्यदा पं० सोमेश्वरदेवेनोक्तम- 
(२४८) बाणे गीवॉणगोष्टीं मजति मघचति त्रह्मभ््य प्रपन्ने 
व्यासे विद्यानिवासे कलयति च कलां कैशवीं कालिदासे । 
9 माचे सोधघां समघोनः सफलयति दृर्श चाद्य वागदेवतायाः 
सो5्य धात्रा धरित््यां निवसनसदन भस्तुतो वस्तुपालः ॥ 
काव्यस्यैतस्य दशसहसख्रा मन्रिणा दत्ताः । 
तेनेव एकदा सभायां मन्रिकाव्यमिद्मपाठि- 
(२४९) पाणिप्रभापिहितकल्पतरुप्रवाल्श्रो लिक्य भूपतिसभानलिनीमरालः । 
20 दि्गवऋवालविनिवेशित . ---शआीमानय विजयतां छुवि वस्तुपालः ॥ 
इति श्रुत्वा मनत्रिणि अधोविलोकयति तेन पुनरिदं प्रोक्तम्‌- 
(२७०) एकरत्वं खुवनोपकारक इति श्र॒ुत्वा सतां जलिपितं 
लज्ञानम्रशिरा धरातलमिदं यद्दीक्ष्यसे वेशि तत्‌। 
वागदेवीवदनारविंदतिलक | आ्रीवस्तुपाल ! घुव॑ 
25 पातालाहलिसुद्धीषुरसकृन्मार्ग भवान्‌ मार्गति ॥ 
[ एतऋुत्वा ] द्रब्यसहस्राणि चतुअत्वारिंशत्संख्यानि मत्री ददो । 
$ १६२) एकदा श्रीशत्ुज्ञयतलहड्टिकायां श्रीसइ्पूजायां जायमानायां [वस्धपोटली- | बंधर्न कसयापि पंडित- 
स्थापित मत्रिणा। ततस्तेनोक्तम्‌-तदीक्ष्य वद्धं मत्रनीशाभियु्ख “कचित्तूल कचित्सूञं०” इति भणिते सहसा 
दश दत्ताः | 
80 $१६३) एकदा केनापि खलेन बहुदान॑ दीयमानं विलोक्य राणश्रीवीरधवलस्थ विज्ञप्म-खामिन्‌ ! तब 
भाण्डागारो यथेच्छे व्ययमानो5स्ति | तद्बचनाहिलोकनार्थ तत्रागतः । तददिने ब्राह्मपश्रमणवनीपकदेशांतरिणां 
विशेषतो दान दीयमानं इष्ठा मनसि दूमितों राणकः। राणकेनोक्तम-मब्रिन्‌ ! ईच्शेन व्ययेन कर्थ एूजय्रिष्यति । 
मजिणोक्तम-यावान्‌ आदेशो भवति, तावान्‌ विधीयते । राज्ञोक्तम-इयन्ति दिनानि कर्थ ममादेशो न कृतः १। 


वस्तुपाल-तेज:पालप्रबन्धः । ५५ 
यावता पुण्येन राजकुले काये तावहिधीयते । राज्ञोक्तम-तव व्ययेन मम किं पुण्यम्‌ !। मन्रिणोक्तम-राजन ! 


, केवलमहं भाण्डागारिक इवास्रि, सकलद्र॒व्यव्ययफर्ल तवैव । इत्युक्ते राणको जगाद-मत्रिन्‌ ! यथेव॑ तदा 


डिशुण्ण दान॑ देयम्‌ । 


8१६४) श्रीवस्तुपालः प्रथमयात्रायां पिशुनग्रवेशभयान्मब्रितेज!पार्ल तत्र विम्ुच्य प्रस्थित!। ततो मज्ि- 
तेजःपालसस महाविषपादः संजात+-यदहं श्रीशत्रुल्लययात्रायां न चालितो मज्रिणा | तदलजु राणकेन तदवलोक्य 
गाठाग्रहेण ग्रेपित! । ततस्तेजःपालेन महं० देपाक आत्मखाने स्थापितः । ततस्तेज;पार्ूं समेत वीक्ष्य मन्रिणो- 


ष्गा 


» क्तमू-त्वया न हू रम्यम्‌ | यतः प्रश्न॒रात्मीयो न भवति । तावता छिजवामनेनेति राज्ञोज्ग्रे निवेदितम-राजन्‌! 


मत्री यात्राये न गत, कि तु निधाननिक्षेपाय गतः । यदि राजादेशो भवति, तदा द्वव्यमानयामि । राजश्ोक्तम- 
भध्याददे सारयेथाः | यथा कटकमप्पेयामि | तावता तद्िज्ञाय महं० देपाकेन मज्रिणः संढियकः प्रहितः । ख्ात्रा- 
वसरे संदढियकमुत्सुक॑ समागच्छन्तं वीक्ष्य मत्रिणा तेजःपालस्योक्तम-हृदं तव चरितमायाति । संदियकेन सर्व-0 
मपि निवेद्तिम । मन्निणा संघस्थाग्रे ग्रसादः समेत इति विज्ञप्तम्‌। निशि आठदयेन मर्ज विधाय निधाननिक्षेपाय 
मानवा अरण्ये प्रहिताः । तत्र तेपां खनतां नव॑ निधानसुन्मीलित॑ वीक्ष्य मत्रिणोक्तम-नैवात्मनां राजभयस्‌ । 
तावता ह्वितीयसंढियकेनाभ्येत्य खरूप॑ कथितमिति-वामनो5्न्यायकारी राज्षा विध्वतः | पुनः प्रसादों भवतां 
प्रहित। । ततः कुशलेन यात्रा विहिता । 


६ १६७) अलुपमया गुरवो नंदीध्वरतप+करणोद्यापनं पृष्टाः। गुरुमिरुक्तम-वत्से ! भवत्या न प्रष्टव्यम्‌। तयो-5 


- क्तम-कथम्‌ १ । भवती एच्छका, अहं कथकः । यदि न विधीयते तदा किम्र्‌। पुनरुक्तम-भगवन्‌ ! कथ्यताम्‌ । 


गुरुभिरुक्तम-बत्से ! जघन्य॑ वावनी ढोक्यते, मध्यम बावन-बावनी, उत्तम नंदीश्वरप्रासाद! | ५२ आचार्यपद- 
७५२ सिंहासन-५२ पाट एवं सर्व विधीयते । देव्या प्रतिज्ञा विहेता-द्वितीयवेलायां तदा भोक्ष्ये, यदा ग्रासादं॑ 
कारयिष्यामि । गुरुभिरपि ततो5भिग्रहों गहीतः-बयमाचाम्लानू तदा मोक्ष्यामश, थदा भवदभिग्रहः सेल्यति । 
भोजनवेलायां देव्या मत्रिणो भाजने शालिभक्त प्राशुकजर्ल च॒ मुक्तम्‌। मन्रिणा कारणं पृष्टम्‌। तयोक्तम-2० 
भवताममभिग्रहो5स्ति-यत्‌ गुरुदत्तशेप॑ भोक्तव्यम्‌ । गुरवः पृष्ठाः सर्वे जगदु)। ततो वामदेवस्थ सत्रधारख पर्ट 
दरशयित्वा ग्रासादः कारितः । 


8१६६) एकदा तीर्थययात्रायां श्रीशच्ुल्नये सड्डपतिना अवारितं सत्रागारा विहिता।। ततः सद्बवात्सल्ये विधी- 
यमाने घृत॑ चुटितम्‌ । सद्डपतिचित्ते विषादो जात इति यदविरिगो भविष्यति | ख्रिभिः श्रीयशोभद्रास्येज्ञोतस । 
आक्ृष्टिविद्यया श्रीपत्तनात्‌ कस्यापि गह्यत्‌ छुतमानीतम्‌ । वात्सल्यं पूर्णमजनि | ततो गुर्वजञज्ञया तेन तावन्तों 25 
द्रम्मास्तस्थार्पिता | तेनोक्तममी कीदुशा द्रम्माः ?। तेन समग्रोडपि इत्तान्तो निवेद्तिः । तेनोक्तम-यदि ममारज्य 
श्रीशचुज्यस्योपरि साधर्मिकवात्सल्ये व्ययित तदाहं न ग्रद्मीष्ये । ततस्तेन घृतवसतिका श्रीपत्तने निष्पन्ना । 


$ १६७) एकदा धवलकके कलशग्रतिष्ठायां मिलितेषु बहुषु स्रिषु दो वक्तारो पिप्पलाचार्यों मिलितो। वत्र 
वाभ्यामनुपमदेव्ये उपदेश इति दत्त: | यत+-पात्रदानमल्पं विनोददानं वहुतरम्‌। अलुपमदेव्योक्तम-नैवम्‌ | 
पचः स्मृत्वा खितौ । ततस्ताम्यां रात्रौ वेषपरावर्ततेन मज्रिमन्दिरे गत्वा मन्रिदेवीपुरतो महासतीचन्द्नाचरित30 
गातुमारव्धम्‌ । चतुर्विशतिसहसद्रम्मा रब्धाः । प्रातरलुपमदेव्ये द्शितं सर्वम्‌ | सर््यं मानितस्‌ । 


६ १६८) अन्यदा तीर्थयात्रायां गच्छन्तो देशान्तरादागताः श्रीसड्ठा निमल्चिताः श्रीवस्तुपालेन । तदा मत्री 
चरणग्रक्षालनं कुर्वाणः सेवकैर्निपिद्र/ । तदा मज्रिणोक्तम- अद्य मे फलवती०” ॥ 


७६ पुरातनप्रवन्धसदूदे 


8१६५९) अन्यदा निश्ि पट्टशालाखितश्रीविजयसेनस््रीत्रमस्कृत्य मत्री अपवरकणितश्रीउदयग्रभस्ररीणां 
चन्‍्दनाय गतः । तत्रेते न विद्यन्ते | एवं दिनत्रय॑ समेत्य विोकितम । चतुर्थदिने विनयपूर्व इद्धमुरवः प्रष्ठा।। 
तैरुक्तम-मत्रिन्‌! अद्य कल्ये नगरेथ्त्र चाचरीयाक एकी महाविद्वाज्ञपागतो5स्ति। तय वचनविशेषश्रवणाय नित्य 
सरयो वेषपरावर्चेन यान्ति | तह्िज्ञाय मत्रिवस्तुपालसत्र गतः | म्रयः ग्रच्छन्ना वीक्षिता!। ग्रातः मत्रिणा 

5 आकारितस्स चाचरीयाकस सहसखह्॒यी न्‍्यासे कृता । इत्युक्त च-यत्‌ त्वया पौपधशालादारे चचरे चचरो मण्ड- 
नीयः । एवं पण्मासं मण्टित। | ततः सत्कृत्य प्रहितः । 

६ १७०) मत्रिणा श्रीउदयप्रभस्रयः पष्टा-कर्थ 'चतुर्विशतिजिनेन्द्रध्यानदेव एक एवं भवति | तत्‌ कर्थ 
'वतुर्विशतिमध्ये को ध्येयः ! । गुरुभिरुक्तम-महानयं सन्देह। | श्रीसरखतीं बिना सन्देहनिर्णयो न भविष्यति । 
गुरुभिनिशि देव्याराधनं विहितम्‌। श्रीभारत्या उच्छीर्पके छोको<य॑ समर्पित+- 

0 (२७१) अहँ स्मरामि तादात्म्यात्तं रूढ्या परमेश्वरम्‌। स्थित वागूच्नह्मणः पारे परं त्रह्मे ति य॑ विदुः॥ 


मत्रिणोक्तम्‌-अत्रापि सन्देह! | परब्केति वाक्य सर्वाण्यपि दर्शनानि निजनिजदेव कथयन्ति । गुरुमिः 
पुनः सरखत्याराधनं विहितम्‌ । देव्या पुननिशि कथितम्‌- 
(२८५२) खुबणे....... . .तीवामण्डने5न्त्यमणिद्ये । प्रभोयेस्पाह्लितं नाम स्तुमहे परमेश्वरम ॥ 
किक अहमिति सिद्धम । 
5 ६१७१) -श्रीभृगुकच्छे श्रीमुनिसुत्रतनाथाधिष्टायकाः श्री् विद्वांसः । तेपां मठे घोटकसप्तशती- 
राज्यम्‌। एकदा मत्री सह विधाय तत्रायातः। सर्वः स्लात्रपूजादिविधिविंहितः | श्रीक्वरयों नमस्कृताः। स्रिमिः 
समस्तश्रीसद्डसमक्षमाशीर्वादो दत्त; । 
(२५३) अस्मिन्नसारसंसारे सारं सारंगलोचना! । ः 
-इति वारसप्तक पठितम्‌, व्याख्यात च। ततो मत्रिणा चिन्तितम-यत्‌ स्रयोअतिविषयिणः | तदलु गुरु 
20 भिरुचराजम॒क्तम- 
यत्कुक्षिप्रभवा मन्धे वस्तुपाल ! भवादद्याः ॥ 
ततो मज्निणा हर्पितेन ग्रामद्वाद्श्क श्रीदेवषादानां दत्तम्‌। 
६ १७२) एकदा वह्याग्रामे श्रीमाणिक्यस्रीणां श्रीवस्तुपालेनाकारणं ग्रहितम्‌। परं नागताः । तदलु मंत्रिणा 
मह(०त्य ))बदातवती विज्ञप्तिका निमंत्रणार्थ प्रहिता । तत्रेदं काव्यम्‌- 
95 (२५४) .इर्द ज्योतिजोर्ल जदलितविहाय:स्थलूमर्ल 
सखे सा साणिक्य प्रथय परितः सचेहरितः । 
अय॑ शुजाएुंजाभरणखु भर भावुकवपु: 
पुलिद्राणा(०दाना ?)मिद्र॒स्तव नहि परीक्षाक्षममतिः ॥ 
तथापि दरयो नायाताः | तदा दवितीयविज्ञप्तिकायां छोकोअ्यं ग्रहितः । तद्यथा “जडसंगमे ग्रहपी($) छ्विजिह् 
80 जनवछभो5ति तुच्छपद । वटक्ूप० ।” अनेन छोकेन सरयो रुष्टा। । तत आशीर्वादे विशेषावदाते छोकोयं 
अहित+- 
(२७७) वंशाद्धाद्धेपरिस्फ्त्त्या रे पिंजन ! विज़ंमसे। 
गुणालीजन्महेतूनां तूलानां हृह्गिपाटयन ॥ 


वस्तुपाल-तेज:पालप्रवन्धः । ७७ 


अनेन मर्म्मणा मंत्रिमनसि महान्‌ विषादोज्जनि। तदलु तत्रत्यमंत्रिणा. पार्शान्नवनिष्पादितत्रिपष्टिशला- 
कापुरुषचरितभंडारो रात्रो चौरइत्त्या निःकाशितः । प्रातः छरयो विषादिताः । चित्तनिई॑त्त्यर्थ वाहरा विहिता | 
ततो मंत्रिणा दिनेषु सप्तसु गतेषु कय्ापि पथिकस्थ हस्ते उपलेखपत्रे श्रीश्रीणां विज्ञप्तिका प्रहितेति-यदत्र तत्र- 
भवतां भवतां श्रीख्वरीणां पुस्तकभांडागारो वलितो5स्ति । यदि कार्य भवति तदा5गंतव्यम्‌ | श्रीक्षरयस्तद्दिज्ञाय 
प्रस्िता; । मंत्रिणा महाप्रवेशोत्सवी विहितः तदज्षु मध्याह्दे श्रीसंघपूजायां श्रीस्तरिभिः काव्यमिद श्रोक्तमू- 5 


(२५६) देव! खनोथ ! कष्ट क इह नजर भवाज्नन्दनोद्यानपालः 
खेदस्तत्कोड्य केनाप्यहह हृत इत३ काननात्कल्पवृक्ष; । 
हुं मा वादीः किमेतत्किसपि करुणया मानवानां मयैच 
प्रीद्या दिष्लोड्यम्ुव्योस्तिलतकयति तल वस्तुपालच्छलेन ॥ 
(२७७) वेरोचने रचितवलत्यमरेशमेन्नीमेकत्र नाकनगरं च गते द्वितीये । १0 
दीनाननं श्ुवनसछूमधमस्थापदयदाश्वासितं पुनरुदारकरेण येन ॥ 


ततः श्रीख्नरयो मंत्रिणा विज्ञप्ताः। किमेतद्धुनागमनकारणम्‌ १ । गुरुभिरुक्तम-वर्य सरखतीपुत्रका), भवांश् 
सरखतीकंठाभरणमिति । यत्र सा तत्र वयम््‌ | इति हर्पित+ । 


$ १७३) श्रीवस्तुपालसभायां हरिहर-मदननामानो पंडितो महाकबीश्वरो प्रस्परं निरंतर विजय(विवद्य ?)मानौ 
स्तः | तो द्वावपि परस्पर मत्सरं कुवेती न तिष्ठतः | ततो मंत्रिणा दौवारिकस्ोक्तम-यत्‌ त्वया एकसिन्‌ पंडितेउल्त/- 5 
खिते छ्वितीयपंडितग्रवेशो न देयः | एकदा हरिहरे सदसि विद्याविनोद वितन्बति मदनोअपि समेतः । तेनोक्तम- 


(२०८) हरिहर! परिहर गये कविराजगजांकुशों मदनः | 
ढितीयेनोक्तम्‌- 
मदन ! विमुद्र्य वदन हरिहरचरितं स्मरातीतम ॥ 


ततो मंत्रिणा प्रोक्तमू-यः पणे काव्यशर्त प्रथम विधास्यति, स महाकविः । एवं सति मदनेन नालिकेरवर्ण्णने 2० 
काव्यशत त्वरितं विहितम्‌। अथ हरिहरेण काव्यपष्टि। तती मंत्रिणोक्तम-हरिहर ! त्वया हारितम्‌ । तेनोक्तम्‌- 


(२७५९) रे रे ग्रामकुविंद कंदलयता वस्त्राण्यसूनि त्वया 
गोणीविश्रलमभाजनानि वहुश+ खात्मा किसायास्यते | 
अप्येक रुचिरं चिरादभिनव वासस्तदासूत्यतां 
यन्नोज्झन्ति कुचस्थलात्‌ क्षणमपि क्षोणीभ्॒तां वक्क॒भाः ॥ 25 
ततो मद्रिणा हर्पितेन ठावपि मानितों । 


$ १७४) एकदा व्यापारे व्यतीते नागउमंत्रिणि व्याप्रियमाणे श्रीवीसलदेवस मातुो मूलराजः आ्रतः 
श्रीवस्तुपालगुरुपोपधशालाग्रत्यासत्ने पथि व्रजन्‌ लघुप्लुक्लकत्यक्तपुंजेकेव खरटितः । तदजु मंत्रिणा क्ुक्रकपरा- 
भवत्वात्तय कर; छेदापितः । बंवारवों जातः। ततो रुप्टेन राज्ञा वस्तुपालवधाय सैनिकाः ओपिता। । मंत्रीशोडपि 
राजानमागत्येति जगाद-किं मया कृतम्‌ !। राज्ञोक्तम-प्रत्यक्षमिदम। मंत्रिणोक्तम-अहं तवायश+ सो्ड नालम्‌ [80 
दर्शनपराभवोद्भधवमयशों अपरराजमंडले याति । इति वचः श्रुत्ला विचाये च राजापि हर्पितः । प्रसाद ददो । 


७८ पुरातनप्रवन्धसडूदे 


६ १७५) अंत्ययात्रायां महँ वस्तुपालस्स आक्ेवालीयसरसःपाल्यां आकली समेता। तत्र खितो मंत्री । भूमो 
मुक्तः | श्रीसंवे तत्रागते उत्सवे विधीयमाने व मंत्रिणो5श्रुपातः समजनि | कारण एष्ट; | तदा मंत्रिणोक्तमू- 
न में संसारविषये चिंता वर्ततते, परमू- ग 

सुकृत न कू्त ०॥१॥ 
5. (२६०) रूपव्यापारपापेभ्यः खुकतं खीकृत॑ न यैः। तान्‌ धूलिधावकेम्यो5पि मन्धे सूढतराज्नरान॥ 
रख नि न्थ्् है,“ ख्् 


(५) सद्भहगतं वीरधवलद्ृत्तम्‌ | । 

९ १७६) अथ श्रीवीरधवलवारके नांदउद्रीपालित), अढारहीउ बड़ हरदेवः वहयाचाचरीयाकस्स शिष्यः | 
अन्यदा आश्ञापल्॒यां समेतः । ततो दिवससप्तके जाते तत्परियार इति कथयति-शं॑वर्लू नास्ति किंचित्‌ | चाचर 
क्षिपतत। स मणति-ख्विरीमवत । अहं निल्य॑ नगरमजुष्यमनो5्भिप्राय॑ विकोकयन्नसि। इतश्र महाराष्ट्रीयों गोविंद- 

30 चाचरीयाक समाययौं । यस्याष्टादशपुराणानि अष्टो व्याकरणानि चउपईबंधेन मुखपाठेनागच्छति । तेन चचरः 
क्षिप्तः । पारूथाद्रम्माश्रतुर्विशतिसहस्संख्यका मिलितास्तस्य | ततो हरदेवचाचरीयाकों विशेषतः परिच्छदेन 
ग्रोत्साहितो लवदोसिकहंड़े सायम्॒पविष्ट | ततस्तेन सहजतो वार्ता कुबाणेन सीतारामग्रबंध! कथयितुमारेभे । 
प्रथम दश दादश जना मिलिताः | क्रमेण बहव। । मध्यरात्रों सुखासनाधिरूढा अमात्याद्याः श्रृण्वंतः संति। 
इतश्रोत्थितः यथा श्रोदणां विधातो न भवेत्तथा भणन्‌ वहिः साभ्रमतीनदीतीरं गत । ततो गाने विसृष्टम्‌ । 
75 तत+ शीतभीता लोका इति चर्दति-यक्त॑ तथा कुरुष्व यथा सुखेन नगरे गम्यते | ततस्तेन पुनरुत्तररामचरित्र- 
गानमारव्धम्‌ | तदल्ु सर्वोदपि जनः परमरसमग्रश्नतुष्पणे समानीतः । ततो लोकेन मुद्विका-पटुकुलादि-दानेन 
द्रामलक्षत्रयी दत्ता । 


(७) सन्नहगतं वीसलदेवदृत्तम्‌ । 


$ १७७) श्रीजिनदत्तसरिशिष्पेण पं० अमरनाम्ना कोडपि देशांतरी निरामयो विहितः | तेन श्रीसारखतमंत्रो 
20 दत्त; । तत्मभावान्महाकविरभूत्‌ | ततः पं० सोमेश्वरदेवसाज्निध्यात्‌ प्रथम गय्यमारतस्‌, तदलु च्छेकभारत च॑ 
चकार । ततः सोमेश्ररदेवेन श्रीवीसलदेव इति विज्ञप्त-राजन्‌! कविः कर्त्ता एवं, परं राजा ग्रंथ वर्त्तापयति | 
इत्युक्ते ग्रंथविलोकनहेतो! पूजा विहिता । शछाकया छोको विलोकित) । तद्यथा- 
दधिमथनविलोलछोलदगवेणिदंभा० ॥ १॥ 


ततो वेणीकृपाण इति विरुद जातम्‌। ग्रंथो विदितो जातः । श्रीवालभारते समग्रेडपि निष्पन्ने निशि ज्यासेन 

25 चोरित॑ पुस्तकम्‌। प्रातयोवद्धिलोकयति तावता पुस्तक॑ नास्ति। महाविषादो5जनि। तावता व्यासेनोक्तम्‌-कर्थ॑ विपाद्द 

कुरुप १ | त्वया मम सपादलक्षग्रंथंस॒ चोय॑च्वत्तिविहिता | अन्यत्‌ मम नामापि न शृद्धासि । तब ग्रंथ! कर्थ॑ 

विष्यते १ । एवसुक्त्वा पुस्तकमर्पितम्‌ । ल्वद्धिचारे यत्समायाति तद्बिधियम | ततः प्रातश्वत॒थत्वारिंशत्सग्गंधुरि 

एकर्क नव काव्य चकार। अन्यदा श्रीवालभारते जगद्विदिते जाते वायडउज्ञातीयमजाजैनवाणउटीपबनाम्ना 

पं० अमरस्येति गद्तिम-पंडित! तब चेत्‌ सरखत्यपि अ्सन्ना जाता। तहिं कर्थ मिथ्यात्वं खीकृतम्‌? । कथमा- 
30 त्मीये चरित्राण्यपि न विद्य॑ते १-इति प्रतिवुद्धेन पंडितेन त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित पतद्मानद नामा ग्रंथ कृतः । 


# एतच्छव्दोपरि पृष्ठाधोभागे एचरूपा टिप्पणी लिखिता लूभ्यते-““तन्नारम्भ--मह्ोमिथ्यापथआन्ता स्राति आ्रानितमरूच्छिदे । 
घतुर्विदतितीर्थेशचरित्राम्रतसागरे ॥? 


वीसलदेवदत्तम्‌ । ७९ 


..._ $ १७८) श्रीवीसलदेवस्थाग्रेज्ससरे जायमाने रागानभिन्नस॒ राज्ञो रागसंकेताः कृताः संति श्रीनागलदेव्यो । 

» श्रीरागस शरीरं, चसंतस्य कुसुम, भैरवस्य भेरीरवः, पंचमण्यांगुलिपंचक्क, मेघरागस्याकाशः, नइनारायणस् चक्र, 
कानडा कर्णः, धनासी धान्यं, नाटसारि पासकः, सोरठी पश्चिमा, गूजरी सिंहासन, देवशाखायां द्वारशाखा- 
दर्शनम-एवस्‌ । एकदा कोअपि बइकारः समागतो देवशाखायामवलगां करोति | राजा राग न वेचि । राज्ञी तु 
वार बारं द्वारशाखां दशयति । एवं बहकारेणोक्तम्‌-राज्ि! भवती चेत्‌ द्वारशाखां विदारयति, ततोडपि राजा 5 
न वेत्ति । इत्युक्ते राजा हसितः । * 


$ १७९) एकदा श्रीवीसलदेवेन नागलदेव्यग्रे न्‍्यगादि-थन्मां रागपद्धतिं शिक्षय । एयमुक्ते दिनपंचसप्तका- 
नंतरं यवनिकांतरितया देव्या बहुदासिकाभिः प्रत्येक॑ तदेव काये निजगदे । राज्ोक्तम-देवि ! किमेतत्‌ सर्वा अपि 
दासिकास्तदेव कार्य निगदंति १ । देव्योक्तम-देव! काः कियंल्योज्भूवन्‌ | राज्ञा सर्वां अपि नामग्राहं कथिताः । 
देव्यूचे-राजन्‌ ! रागपद्धतिरेवमेव ज्ञायते । ततो देव्या वीणामादाय राजा रागान्‌ सर्वानपि शिक्षितः । 0 


$ १८०) अन्यदा मध्यरात्रो नागलदेवी राज्ञ्चरणसंवाहन कुर्बाणा श्रांता। ततस्तयोक्त इद्धमहिलीवउलीपुर।- 
यत्‌ त्व॑ चरणसंवाहनं कुरू। अहं श्रांतासि | ततो मयणसाहारेणोक्तम-यत्‌ त्व॑ आत्मानं पखाउजीपूत्रीत्व॑ न 
वेत्सि | पखाउजसत्क॑ भोजन कुसणाती निर्विण्णा न। अधुना खिन्ना | ततो रुपितया ( रुष्टया ! ) तया मयण- 
साहारस्य नासाच्छेदः कारितः | ततो देवगिरों गतः। राज्ञा सिंहणदेवेन पट; । तेनेत्युक्तम-अत्र स आगच्छति 
यस्थ नासा न स्वात्‌। इति श्रुतेन नूतना नासा कुतो5्प्यानीय तत्क्षणमारोपिता । लग्ना । अन्यदा पुन३० 
श्रीपत्तने समागतः । राज्ञा पृष्ठ स वक्ति-अन्यस्य समीपे नासा याति। परं सिंहणदेवसमीपे गतापि समा- 
गच्छति । इति हष्टेन प्रसादो दत्त; । 


$ १८१) श्रीवीसलदेवस्थ द्वारभहेन नीराजनावतरणसमये प्रचुराकारणेरागताया नागलदेव्याः कथितमिति- 
कर्थ आत्मान॑ न जानासि १ । इयती वेलां विलंवसे | इति कथिते कुंपिता[उत्यर्थ] तदचनेन । मारणे गाढाग्रहां 
मत्वा राज्ञा न मारित), कि तु मयणसाहारस्य नेत्राकर्षणं कृतम्‌ | तेनापमानेन स मालवपतिनरवर्म्मसमीप॑ 20 
गतः । तेनावजितेन ग्रासशासनादि समर्प्पितम्‌ | एकवेल राज्ञा कथितम्‌-मदन ! वीसलेन राज्ञा तब नेत्रे कथ्थ॑ 
कर्पिते ? । गाढठाग्रह॑ प्र्टेन तेनोक्तम-विवेकनारायण ! गूजरधराधिपतिरसत्खामी विवेकदृहस्पतिः । यथा 
रणभग्नस्य नृपाधमस्थ मुखमसाकीनानि पात्राणि दारभझदीनि न पश्यंति | अत एवं विहितस्‌। स नरवर्म्म- 
राजा वीसलेन वारत्रयं भग्नोड्सति । श्रुत्वेव खितः । | ज्ञात ] चरपरंपरया श्रीवीसलदेवेन । मयणसाहारः 
समाकारितः । अतीव मान दत्तम्‌ । एकदा प्ष्टमु-कथमीच्गवाक्थेन नरवर्म्मराज्ञो विषादों न जात ३ | 25 
तेनोक्तम-स उभयवंशविश्वद्ध), न भवादशः । यत+-भवान्‌ ( भवत्‌१ ) पिठपक्षे छणसीह स पदातिमात्रः । 
मातृपक्षे महिपीभक्षका जेठेया इति । राज्ञा किमपि न कथितम्‌ | 


$ १८२) एकदा श्रीवीसलदेवस्य दक्षिणे चक्षुपि अंजनीरोगो जातः । तब्यथा दिनत्रयस्य मध्ये वहुमिरुपचारेरपि 
नोपक्षमति । ततो<रिरिंहराजवैद्ययाकारणं ग्रहितम्‌। तेन समेतेन गदित इति-अहो प्रधाना! विहिते भेपजे 
राज्ञो घटिकाचतुष्टय॑ यावन्महती व्यथा भविष्यति | तदाहं मार्यमाणो रक्षणीयों भवद्धिः । तेरुक्तम-भवतु । 30 
इत्युक्ते भेपज॑ दत्त वैचेन । ततो विशेषेष वेदना जाता । ततो राज्ञोक्तम-अमु| मारयत । परं स॒ रक्षितः | 
अथ घटिकाचतुष्कादनंतरं निरामयेन राज्ञा वेच्स्यामंत्रणं श्रेपितम । प्रधानैरुक्तम-स मारितः । राजातीव 
द/खितोज्भूत्‌ | तदलु समानीतो वैद्यः । तत्युरों राज्ञोक्तम-मम भेपर्ज कथय, अन्यथा मारयिष्ये । व्यथा 


८० पुरातनप्रवन्धसद हे 


सर्वसाधारणा | त्व॑ तु कुत्रापि यायसि । अतोऊजह सर्वविदित ओपध विधास्ये । तेन पीछकुलीयक/ कथितः | 
ततो राज्ञा सन्‍्मानितः । वहुद्ग॒व्य दत्तम्‌ । औपधथ सर्वत्र विदित ऋृतम्‌ | 
ह १८३) अन्यदा आशापल्यां राजीमतीछिंपिकया गुरुपा्थे आगमोक्ततपांसि द्वार्त्रिशन्मितानि कृतानि। 
तत आंविलवरद्धमानतपो5भिग्रहे गुरुभिरुक्तम-यचपसि क्रोधो न विधीयते | क्रोपेन तप+क्षयों भवति । इति 
5 ऋ रधस्याभिग्रहो ग्रहीतः । एवं राजश्रीवीसलदेवस्थ सदसि महं० सातृकस्य व्यासस्य च होडा जाता। यन्मनुष्यः 
सक्रोधो भवत्येव । मंत्रिणोक्तम-अहमक्रोधिनं दर्शयिष्यामि । ततो बंठपाश्वात्तरगखुरे रंगभांड्ंगे ऋृते तसा; 
तया तु तुरगचरणानां शीवलजलेन क्षालनं विहितम्‌। राज्ञा तदवगत्य तस्थाः पंचांगप्रसाद), सर्वोगाभर- 
णानि दत्तानि | ततस्तया तेन द्वव्येण प्रासाद) कारितः । 
$ १८४) मंत्रिणि श्री[वस्तुपाले] दिवंगते प॑० सोमेश्वरदेवेन व्यासविद्यासमर्थिता(०र्थना १) त्यक्ता | तत+ 

0 श्रीवीसलदेवेन महानप्युपरोधो विहितः । विशेषग्रासलाभोडपि दर्शितः । पर [तेनोक्तम-मंत्री श्री|वस्तुपालसाग्रे 

व्यासविद्यां विधाय नान्यस्थ पुरो विदधामि । ततो राज्ञा गणपतिनामा व्यास) कृत! । 

$ १८५) पुरा मुद्वलबंदीकृतवसाहजगड़्‌ श्रीवीसलदेवेन दुगोदागत्य निशि--..««०-- (अत्रादुआ्या पंक्ति- 
नेष्टा) - - द्रव्यमादाय नष्ट; । भद्देश्वरे व्यवहारी जात: । 

$ १८६) अथ भद्रेश्वरे बसाहजगड्नामा वसति । अन्यदा राजकीयग्रवहणे वाजिपंचकराशिविंहित। | आग- 

35 च्छमान यान तटे एवं भग्नस्‌ | राजा ससुद्रोप्कंठे विलोकनाय गतः । तत्र समेतेन मलुष्येणेकेन प्रवहणमध्य- 
खरूप॑ समग्रमपीति कथितम् । याने १४४ घोठका आसन । तेपां मध्यात्‌ प्रधानाश्वप॑चर्क वसाहजगड्कस । 
तेपां मध्ये करडाकनामा सर्वोत्तमस्तुरगो विद्यते | ततो वसाहेनोक्तमू-मदीया अश्वाः समेष्यंत्येव । राज्ञोक्तम्‌- 
कथमसार्क तुरगा यास्॑ति, कथ्थ तवोद्गरिष्यंति ! । चसाहेनोक्तम-तवापि ममापि च भाग्य सदर नेति वार्ता 
कुर्वतोदयो: समृद्रान्तथतुर्भिस्तुरगैं/ सह करढाकः प्रकटीवभूव । समागतथ्व सकलोअपि लोकश्वमत्कृतः । 

20 8१८७) अन्यदा सं० १३१५ वर्ष दुर्भिक्षकाले श्रीवीसलेन चणकजुठो भद्नेश्वरव्यापारिणो नागडस लेख; 
ग्रहित; | जगड़कोअत्र धत्वा समानेतव्य! | तेन तय लेख॑ दर्शयित्वा श्रीपत्तने तेन सह गत+ नागडः । स्ो- 
ण्यपि रंककुडुंबानि तत्रागतानि । तेपां दाने दातुमारव्धस्‌ | ततः खाले।! ३६०... ** तटा कृता | विशुद्धवे- 
पाणां वणिकरपुत्राणां मध्ये ते सामान्यवेपर्ख वीक्ष्य राजा नोपलक्षयति । ततो मंत्रिणा दर्शितः । राज्ञोक्तम-कथ- 
मीच्श एवं वेषः । तेनोक्तम-राजन्‌ ! 

85 (२६१) तन्वंति डंबरभरैमेहिमा न मन्‍्ये छाघ्यो जनस्तु गुणगौरवसंपदैव । 

शोभमाविभूषणगणेरितरांगुलीनां ज्येछत्वमेव रुचिरें खछ मध्यमायाः ॥ 
इति अष्टादशर्खडे! सिंगिणिविंदेशराज्ञा प्रहिता तस्थार्पिता । उक्त च-राजन्‌! किमर्थमहमाकारितः १ | 
राशोक्तम-चणकहेती! । तेनोक्तम्‌-मयानंतगुर्ण छाभ॑ विचाय कणकोष्टागाराः सर्वेडपि रंकहेतोदेत्ताः । राज्ञो- 
क्तम्‌ू-तहिं मया बडरंकेन भाव्यम्‌ । एवं हर्पितेन मूहकशत १८ चणकसमप्प॑णं विहितम । 





+ अन्न पृष्टयोपरितनभागे एताइशी टिप्पणी--- 
अट्ट य मूडसहसा वीसलदेवस्स सोलर हम्मीरा । एकवीसा सुलूताणा पयदिलन्ना जगह्डु दुकाले ॥ 
नवकरवाली मणिअडा तिहिं अग्गला चियारि । दानसार जगरद्भतणी कित्ती कलिहि मझारि ॥ 
निर्यातदानदाता हरिकाताह्द्यहारझ्॒गार । दुर्भिक्षसंनिपाते त्रिजगड़ू जगड़ू चिर जीयात्‌ ॥ 


विश्वासघातकविषये नन्‍्दपुत्रप्रवन्ध; । ८९ 


३६. विश्वासघातकविषये नन्दपुत्नप्रबन्धः (8) 


$ १८८) एकदा पाटलीपूुरे नन्‍्दो नृपस्तस्य भानुमती देवी। एकदा नृपस्त्वाखेटर्क गतः। तत्र भोजनवेला जाता | 
जो देवीदर्शन॑ विना न श्रुनक्ति । इतो वररुचिना देवीमारतीम्रसादादेवीरूप कृतम्‌ । गुद्देशे बिन्दु पपात | 
एकवेलमपाकृतः । पुनस्तथेव | तेन चिन्तितमत्रास्ते | राजा देवीं निर्वण्य हो श्रक्तश्र । विन्दुं चृष्ठा कुपितो 
नूनमसावन्तःपुरे विनष्टः | राजा रक्षकेण चछन्न॑ वररुचिमारितः । आरक्षकेण भूमिग्रहे स्थापितस्तस्थ पुत्रान्‌ 5 
पाठयति । इतो नृपसथ तनयो राजपाठ्यां गतो5श्वापहतो वन ययो। अश्वरतु मुक्तमात्रो मतः । कुमारो5पि फला- 
खाद ऊकृत्वा वासार्थ वृक्ष प्राप्तः | तत्र उपरि रिंछोडस्ति | इतो नरगन्धाद्‌ व्याप्र; समायातः | कुमार! ग्राणभया- 
द्ृक्षमारूढ। । रिछेनोक्तम-एहि एहि त्व॑ ममातिथिः । व्याप्रस्तु वृक्षमूले खितः । रिछेनोक्तम-व्याघ्य मम 
चैरमस्ति | त्वया तु न मेतव्यम । कुमारस्तस्य समीप गतः । रिंछेनोक्तम-खस्थीभूय निद्रां कुरु। स रिंछांके 
शिरो दच्या स॒प्तः । व्याप्रेणोक्तम-भो ! रिंछाझुं नरं यद्यप्पयसि तदाउब्वयो; श्रीतिः यात्‌ | आवां खजनावेकत्र [0 
वनवासिनो | तेनोक्तम-नाहं विश्वस्नप्तः । अई युगान्तेडपि नार्प्पयामि। इतः कुमारों जागरितः । रिछेनोक्तमू- 
त्वँ जाग्ृहि, शयनमहं करोमि। परमसो मां याचयिष्यति | असों कपठवानस्ति | त्वया तु मलिनता न काया | 
एयमुक्तवा खकेशान्‌ शाखायां बद्धा सुप्तः । इतो व्याप्रेणोक्तम-भी राजपुत्रामु ममा्प्पप । यथा लवां जीवन्त 
मुख्वामि । अन्यथा बनात्कर्थ यास्यसि। असो मलिनो5स्ति ग्रातस्त्वां हत्वा खादयिष्यति । कुमारेण रिंछसतदनचसा 
क्षिप्तः | स केशेबद्धे! खितः, न पतितः । तेन कुमार उक्त+-रे किमिदम्‌ ! अधुना किस) । स चरणयोर्निप-5 
त्याह-अहं भ्क्कः | तेनोक्तम-त्व॑ं चचनाद्भृष्ट । अतस्ते तत्‌ यातु । तेन सदैन्‍्यमुक्त+-अनुग्रहं देहि । तेनोक्तमू- 
“वेसेमिरा' एवं जल्पसि । यदि को5प्यमुं व्याख्यानयिष्यति तदा ते वचः पड़तरं स्यात्‌ | इतः प्रमाते तुरगपदेः 
सैन्यमायातम्‌ । व्याप्रस्तु बने गतः | रिछोषपि गतः। कुंमारः पुरमाययों। पर “विसेमिरा/ एतदेव वक्ति | 
माजिकैजेल्प्यमानो5पि तदेव वक्ति । पण्डितेन आरक्षकः प्ृष्ट-नृपसभायां का वातो१। खरूप श्रुत्वोक्तम-मां 
तत्र नयसि तदा सरल करोमि । तेनोक्तम-वरू । कथमाकारणं विना गम्यते १ । आरक्षकेण नृप+ पष्ट+-देव 20 
मम गहे युवत्येकाउड्यातास्ति सा सज्जीकरिष्यति । नृपेणाहूता। पण्डितः स््लीवेषो न्पसभां गत। | यवनिकान्त- 
रितः ख्ितः । कुमारों जल्पितस्तेन- 


(२६२) विश्धासप्रतिपन्नानां वश्चवने का विदग्धता । 
अइड्डमारुद्म सुप्तस्य हन्तुः कि नाम पोरुषम्‌ ॥ 
इत्युक्ते आदाक्षरों मुक्त+ । 25 
(२६३) सेतुं गत्वा सम॒द्रस्य महानद्याश्व सड्मे । 
नब्रह्महा सुच्यते पापान्समित्रद्रोही न झुच्यते ॥ 
इति द्वितीयाक्षर। । 
(२६४) मिन्रद्रोही क्तप्तश्व यो थे विश्वासघातकः । 
ताबत्ते नरक यान्ति यावचेन्द्राश्वतुदंश ॥ 80 
[ इति ठृतीयाक्षर/ । 
(२६५) राजस्त्वं राजपुत्नस्य यदि कल्याणमिच्छसि । 
देहि दान॑ ह्विजातीनां वर्णानां त्राह्मणों गुरू: ॥ 
[ इति चतुथोक्षर; । ] 


पु० अर स० ॥7 


८२ पुरातनग्रवन्धसद्ड हे 


(२६६) नगरे चससि हे घालेडटव्यां नेव यास्यसि । 
सिंहव्याघमनुष्याणां कर्थ जानासि भाषितम १॥ 
(२६७) देव! ह्विजप्रसादेन जिह्ाग्रे मम भारती । 
तेनाईं ननन्‍्द! जानामि भानुमतीतिलक यथा ॥ 


5  नृपेणोपलक्ष्य पण्डितो मानितः | आरक्षकस प्रसादो दत्तः । 
॥ इति विश्वासघातकविपये नन्‍्दपुत्रग्रवन्ध$ ॥। 
(७) सच्भहे ननन्‍्दनपोछेखः । 
6 १८९) पाठलीपुरे नंदनामा नुपोज्जनि । महाकृपणः कस्यापि किमपि न दत्ते। ततः सर्वेपां डेष्योड्जनि | 
अत्रांन्तरे कालदोपेण स स्तः । तदलु परकायग्रवेशविद्यासिद्धह्ठिजिन राज्ञः शब्रे खात्मा निवेशितः। ततः शर्ब 
0 समुत्यथितम्‌ । सकलराजलोकस्स महानंदोज्जनि । सर्वेपां राज्ञा प्रसादों दत्तः । मंत्रिणः सर्वेडपि तदौदाये 
विलोक्य पुरे ह्विजदेहसंस्कारं कारितवंतः | स एवं राजा कृत+ । 


३७. वलभीभज्भप्रवन्धः (९? ) 


६ १९०) मरुमंडले पह्नीग्रामे काकू-पाताको आतरो। तयोल॑घुधनवान्‌ । ज्यायांस्तु तद्डहेबत्त्या वर्तते। 
एकदा ग्राइट्काले लघूक्तिः-केदारास्ते स्फुटिताः | खकर्म निन्दन्‌ कुद्दालस्कन्धों यावद्याति तावत्कर्मकराः सेतृन्‌ 
5 बन्धयन्ति । के युयम्‌ ! । ते; प्रोचे-भव्भातुः कर्मकराः । मदीयाः क्त सन्ति १। वलम्याम्‌। गतस्तत्र स*, गोपुरस- 
मीपे आभीराणां संनिधौ तार्णगृहे खितः। अत्यंत कृशतया ते रंक इति नाम कृतम्‌ | इत४ को5पि कार्पटिको कल्प- 
प्रमाणेन रेवतशैलादलाबुना सिद्धरसकूपात्‌ तुविका भरता | तामादाय कावडिमध्ये मुप्तीकृता मध्ये मागेस्स याति । 
तुंबकमध्यादशरीरिणी 'काकूइ तूंबडी' इति वाणीमाकण्ये जातविसयभीर्वलभ्यां तस च्छक्निनों वणिज सम्नि 
समागत+ । तत्र स रंक इति ज्ञात्वा पू्चनाममीतः सरसमलाबु तत्र खापयांचक्रे | खर्य सोमेश्वरयात्रायां गतः । 
20 गलह्विन्दुनाज्धस्तापिका खर्णमयी । सिद्धरसं मत्वा से क्ृष्टा गृहज्वालनं॑ कृतम | सर्वजनस्थ समक्ष रोदति । 
खच्छञ् ग्रकटीकरणम्‌ | लोकेः पर्यवसापितस्तथैव ग्रज्वलितं गृह मुक्त्वाउन्ये गोपुरे गृह कृतम्‌। तत्र मोगाः 
संति | तस्मिन्‌ साहसादुबास स निर्भयः । क्षेत्रे राज्रों वसति । पत्नीं प्रति ग्रहे वक्ति पतामि ३। प्रातः कथितस । 
सा क्षेत्रे खयं गृहे । पुनः शब्दे पतेति ग्रोक्त: | खर्णपोरुपसिद्धिमदः । सच्चेक-अगण्यपुण्यप्रभावात्‌ खर्णपुरुष- 
सिद्धिः । तत्र ग्राज्याज्यक्रपः | अन्यदा घृतभांडमश्षीणं ग्रेक्ष्य सुखके चित्रकवल्ली दृष्टा । स्रियाः केतवेन 
25 गृहीता । कार्पण्यनिधिः | अथ खसुताया रत्खचितकांचनकंकतिकायां राजा खसुताकृते प्रसममपहतायां 
तह्िरोधो जातः। “काके शौचं० ॥” सोजपि म्लेच्छात्‌ बलभीमंगाय। यहुच्छाखर्णदानम्‌ | तदनुपक्रत एकरछत्र- 
धरो निशि राज्षि सुप्तजाग्रदवर्खे पूर्वसंफेतितनरसमालापः | अखिन्‌ खामिनो नारित विचारलेशोपि, न परमपि 
पृच्छति । रंकबणिजा प्रेरितः सर्यपुत्रं शिलादित्यं श्रति याति । प्रातः प्रयाणविलम्ब॑ दृष्ठा तय खर्णदानम्‌ । 
पुनर्द्धतीयदिने पुनः “सिंहस्येकपदं० ॥ कः खास्यति मे खामिन१० ।” प्रयाणम्‌ । 


80 $ १९१) खेडमहाखाने देवादित्यसुता वालविधवाउर्कसंसुखावलोके सोरं मंत्र जपति । तेनेव भ्ुक्ता । गर्भ: । 


लजमानेन पित्रा च॒लभ्यां प्रस्थापिता | पृत्रजन्म | सोथ्टाब्दः | लेखशालापराभूतो पिठनामानवगम्य मतुकामो- 
अेण करे कर्करोअरपितः | सापराधे शिलाउन्यथा तवैव सा इत्युक्तः | ततः शिलादित्यः । तत्पुरनृपेण परीक्षायै 


ब्रलमीभद्नमबन्धः ८दै 


तथाकृते मरते राज्षि स एव राजा । अकैदत्ताश्वारूढ़ो नभश्वर इवेच्छाविहारी । जैनः । शत्रुल्नयोद्धारक। । कदा- 
चित्‌ सोगतैस्तमधिष्ठितम्‌ । तझ्भागिनेयो मछनामा क्ुक्ृः वेषपरावर्त्तेन बौद्धपार्थे। खे भारत्योक्तम-के मिथ: ? । 
पका; । पण्मासान्ते-केन सह १ | घृतगुडाभ्याम्‌ । इत्युक्ते तुष्ठा भारती । जिता। सौगता निष्कासिता।। शिला- 
दित्येनाचार्यपदं कारितम्‌ | श्रीमछवादिसरिः । 


$ १९२) इतो वलस्याः श्रीचन्द्रग्रभविम्बं सांबाक्षेत्रपालादि अधिष्ठातुर्बलेन व्योभ्ि शिवपत्तने गतम्‌ | अश्विनीपू- 5 
णिंमास्यां रथाघिरूढा श्रीवीरप्रतिमा श्रीमालपुरे। ततः पूर्देवतया श्रीवर्दधमानसरीणां वहिभ्रूमी रोदनेन ज्ञापनस । 


(२६८) का त्वं सुंदारि जल्प देविसद॒हो कि कारणं रोदिषि 
'मंग आवलमीपुरस्य मगवन पद्याम्यय प्रत्यय: । 
मिक्षाययां रुधिरे भविष्यति पयो लव्घ॑ं मवत्साधुमिः , 
स्थातव्यं छुनिभिस्तदेव रुधिर यस्मिन पयो जायते ॥ 0 


पुरीसमागताः श्रावकाणां पुरः श्रोच्याशिव चलिताः । तैथ सम॑ शकटसहस्र १८ चलिताः । मोढेरपुरे रुधिर 
पतद्भहे पयो जातम्‌ । पुरीपरिसरे म्लेच्छा; | रंकेण पंचशब्दवादकान्‌ वहुखर्णन विभेद्य तस्य तुरगस्थारोहण- 
काले एवं क्रियमाणे पंचशब्दसांराविणे ताक्ष्यवदुड्डीय स दिवमुत्पतितः । किंकर्तव्यतामूढः शिलादित्यस्तीनिजप्ते । 
#अव॑त्युपा० ॥” “तावचंद्र ० ॥” 
(२६९) पणसहरी वासाइ तिन्निसयाईं अइक्कमेऊर्ण । 5 
विक्रमकालाउ तओ वलहीमभंगो समुप्पन्नो ॥ 


॥ इति बलभीभड्टप्रवंध! ।। 


(७) सब्डहे वलभीभड्रवृत्तम्‌ । 


$ १९३) अथ पातसाहिकटके चलिते यवनव्यंतर एको वलम्याम्ञपागतः । कुंत्रापि प्रवेश न लभते। कियह्धिदिनेः 
कपिशीर्षमेक रिक्त वीक्ष्य खितः। ततस्तत्र कथ्रिद्रिद्री द्विजो नित्यमभिहोत्रहेतो! कपिलगोघ्ठतमादातु खां भायो 20 
प्रहिणोति | तया विपण्णतया तद्ल्‍्यंतरावेशेन खरमूत्रमानीयार्पिंतम्‌ । तेन होमो दचः । श्रात्योबता विलोकयति 
तावता सुवर्ण दृष्टम्‌। नित्यमेव॑ विधत्ते । त्राक्मण्या तु निअसख्या अग्रे कथितम्‌ | एवं परंपरया पुरे सर्वत्र 
खर[मूत्र]होमो5जनि । तेन पुर निर्देवर्त जातम्‌। यवनव्यंतराः प्रसृताः सर्वत्र | तती यवनकटकमागवर््‌ । 

६ १९४) बलमभ्यां श्रीदेवचन्द्रख्नरयो रात्रो सुप्ताः कांचन देवतां ग्रत्यक्षां द्वादशवर्षरूपां पश्य॑ति स। प्ृष्ट च-“का 
त्वं सुंदरि० ॥” तत्खरूप॑ परिज्ञाय ग्ुरुमिः श्रीसंघस्य राज्षश्व निवेद्तिम । ततः कियानपि श्रीसंघो निःसृतः | 25 

$ १९७) अथ रज्ञोक्तम-भगवन्‌! निजव्यंतरेः शुद्धि! कायो। ततः स्रिभिनिजव्यंतरद्य प्रहितम्‌। तत्‌ हर्य 
चलमान यवनव्यंतरेरधत, कुट्टितं च ) दिनत्रयं स्थापित च | तावता गुरूणां उसेरिजाता। दिनत्रय॑ यावत्‌ कंटके 
चलिते मक्तम्‌। ततस्वाभ्यां समग्रमपि खरूप॑ श्रीपूज्यानां निवेदितम्‌॥ गुरवों गताः | राजा खितः | अश्विनी- 
पूर्ण्णिमादिने रथयात्रायां श्रीमालपुरे श्रीमहावीरः, कासद्रहे श्रीयुगादिदेवः, हारीजे श्रीपाश्वनाथ:, श्रीशचुजये 
बलमीनाथश्वाययों । तदनु रकेण सर्वेजपि यचना रणे श्षिप्ता मारिताः । 80 


८४ पुरातनप्रवन्धसहू हे 


१८, श्रीमाताप्रबन्धः (5 7? ) 

६ १९६) पूर्वस्यां ठखणावतीपुरी | राजा लखणसेनः । तस्यान्वये राजा रत्रपुल्नः | तस्य राजपाव्यां त्रजतः काचित्‌ 
स्री सगर्भा अक्षतपात्रकरा सम्मुखा जाता। नृपेणाक्षतपात्रनालिकेरोपरि दुगों निविष्टा इष्टा । नपेण शाकुनिक! 
पृष्ठ: । तेनोक्तम-अस्याः सुतोज्च्र नो भावी | राज्ञा आरक्षक आदिषप्ट/-यदेनां प्रछन्न॑ पुराद्वहिर्नीत्वा गत्तौयां 

5क्षिप | सा तलारेण नृपादेशादृहिनीता। तयोक्तम्‌-क्ष मां नयसि १ । तेनोक्तम्‌-मारयिष्यामि। तया भयभीतयो- 
क्तम-अहं वहिर्भूमी यास्यामि | सा गता | भयाद्वर्भ/ पपात | सा चीवरेणावेस्याययों | तमोरिता सा। से 
बालो एकया हरिण्या दृ्टः | कृपया स्तन्य॑ पायितः । सा ग्रतिदिन त॑ पालयति । छुब्धकेन एकेन वाल स्तन्ये 
पाययन्ती झगी दृष्टा । न्पाय निवेद्त बालखरूपम्‌ । राज्ञा तलारः पृष्ठ; | तेनोक्तम-सा झत्युवेलायां वहि- 
भ्रेमी गता | जृपेण बालस्ततः समानीय पुरपरिसरे मुक्त: । यथा धेनोश्वरणपातेन मरति | इतस्तस्स बालसख 
0 क्षुधितस्य वाक्यमुत्पन्नम्‌ । 


(२७०) यो मे गर्भस्थितस्यापि चृत्ति कल्पितवान्‌ पयः । 
होषबृत्तिविधानाय स कि सुप्तोड्थवा म्टतः ॥ 

काचिड्वेलुनंवग्रसतता तत्रागत्य पाययति । नृपेण चिन्तित न प्रियते । स धवलगृहे आनीतः । श्रीपुल्लेति 
नाम रृतस्‌ । कालेन जृपतिना राज्य दत्तम्‌ | श्रीपुज्सजस्थ राज्य पालयतः ऋरमेण पुत्री जाता | तस्थाः शरीरं 
5 दिव्यम्‌ , सु चानयो! । ऋमेण श्रोढ्ा जाता। कोडपि न याचते। तस्थाः खेदपराया जातिसरणमुत्पेदे | पाश्चात्य- 
भवो दृष्ट; | तया नगरमध्ये शब्द! पातितः । यः कोडपि मरुखल्याः समायातः सोड्म्येतु । एकः पुरोश्भूत । 
कुमायों प्ृष्ट-अबुंद वेत्सि १ । सबवे वेन्नि | तत्र कामिकतीर्थाग्रे कुण्डमस्ति, तस्य तटे वंशजाल्यस्ति | तत्र जाल्यां 
वानरीशिरो लग्नमस्ति | इतो मत्सकाशाद्रव्यमादाय तत्र गत्वा तच्छिरो जलान्तः क्षिप्ला समागच्छ। स तत्र 
गत्वा यावज्ञले क्षिपति तच्छिरस्तावदेव कुमायोः श्रीमाताया मुख दर्शनीयं जातम्‌ । नृपेण प्रष्टा-बत्से ! किमि- 
20 दम १ । तयोक्तम्‌ देव! मरुखयल्यामष्टादश[शती|देशमध्ये नन्दिवरद्धनों नाम पर्वतस्तत्र कामिकतीर्थमस्ति | तस्य 
तीरे बंशजाली। तत्राहं पूर्वभवे वानरीरूपाउधिरूद़ा । फालच्युता बंशकीलेन विद्धा म्ता । मम शरीर गलित्वोदके 
पतितम्‌ | तत्प्रभावादहं तब पुत्री जाता | शिरस्तत्र खितम्‌ | अतो मे ईदर्श मुखम्‌ । अधुना जनः प्रेपितः । 
तेन शिरसि जले श्षिप्ते वदनं॑ खभावे जातम्‌ | इतस्तसिन्नरे समायाते परिणयनपराझ्ुखी जाता । अतिनिवे- 
न्वेन पितरावाएच्छथ, वहुपरिकरेण अबुदाद्रावाययों | तत्र तपः कत्ते ग्रारेमे। इतस्तत्र रसीअठ तपखी तप+ 
25 करोति । स तां चृ्ठा छ्ुब्धः । पाणिग्रहणार्थ ययाचे । तयोक्तम्‌-यदि सर्योदयादू अर्वाक्‌ हादश यपाजा अत्र पर्वते 
करोपि, तदा त्वां परिणये | तेन तपः शक्त्या शीघ्रं चकार | इति कियत्यपि रात्रिशेपे श्रीमातया तपः्प्रभावा- 
त्छुकुटः खर। कृतः। सतत श्रुत्ता विभातमिति छत्वा कुब्धः । हृदयस्फोटान्श्रतो व्यन्तरो जातः । साअंपि 

सपश्चात्तापा वेश्वदेवे प्रवेश कत्वा देवी श्रीमाता जाता । 


॥ इति तपसि श्रीमाताग्रवन्धः ॥ 


80(9 ) सद्नहगतं श्रीमातावृत्तम्‌ | 


१ १९७) पुरा रलपुरे रलशेखरो राजा5्सीत्‌। तेन दिग्विजयव्याइचेन ग्रवेशमहोत्सव. . .. . .. - - -------तीति 
इ८ | ताज; संतानाभावालेति कथितम्‌। ततः संतानहेतोनबांतःपुरचिकी राजा शाकुनिकेन वहिर्निष्क्रांतः । 
ततः शाक्षनिकेनापन्नसत्तां कामपि कामिनीं काष्टभारवाहिनीमुद्दीक्ष्याय्राः सुतस्तव राज्ये भविता एवं जगाद । 


जगदेवप्रबन्ध) । ट्छ 


ततो विषिण्ण(०पण्ण)मनसा राज्ञा सा गत्तायां क्षेपिता । तया ग्रस्तूय बालो मुक्तः । नवप्रस्नता हरिणी त॑ निज- 
स्तन्येन जीवयति। अथ टंकशालायां हरिण्यंकिता द्वम्माः पतंति । राजा तथा विज्ञायानीय च गोपुरद्वारि साय॑ 
मुक्तः । तत्रयो बालः संडेन रक्षितः | ततो राज्ञा समानीय स बालो लालितः श्रीपुंजराजा बभूव | 

श्रीपूंजराज्ञः पुत्री श्रीमाता मर्केटमुखी जाता । तस्या जातिसरणं जातमिति-प्रुरा अर्ुदाचले मर्कटी 
फालां ददाना शाखया विद्धा | इंडोपरि गलित्वा देहं पतितम्‌। शिरो शाखायां विलग्नममेव खितम्‌। ततो देह * 
मानवाकार॑ कुंडपतनग्रभावादजनि । ततस्तत्रागत्य शिरोडपि तया तत्र क्षिप्तं कुंडे | ततोअ्बुंदे तपस्य॑तीं तां तत्र 
रसीयाकनामा योगी ददशे। ग्रार्थितं तेनेति-यन्मस पत्नी भव | तयोक्तम-द्वादशपद्या विधेद्दि एकरात्रि मध्ये। तेन 
तथाकते श्रीमात्रा कृत्रिमकुकुँंटा वासिताः । क्त्रिमशुनथरणयीोर्विलगमा। । ततो हृदयरफोटनेन स ख़र्य॑ विनष्ट: । 


३९. जगदेवप्रबन्धः (9) 


$ १९८ ) मुद्वलपातसाहिसमीपात्समागतो जगद्देव; श्रीसिद्धराजभूपषतिना नवलक्षकंकर्ण परिघापितः । अन्रातरे 0 
केनापि कविना काव्यमिद न्‍्यगादि- 
(२७१) उनन्‍मीलन्मणिरश्तिमजालजटिलश्ायं रणे कडट्टर्ण 
विश्वाणस्तव वैरिवीरकदनक्रीडाकठोरः करः । 
हित्वा संयति जीवितानि रिपवो ये खग्गेमारग गता- 
स्तानाकरष्टमिवाविवेश सहसा चण्डयुतेम्मंण्डलम्‌ ॥ 5 
इति पठिते तस्ते तत्कक्कणं दत्तम्‌। 
एकदा सभायां अधो विलोक्यमानस्थ चिंताप्रपन्नस कस्यापि कवेः पार्श्वे जगदेवेन एट्म-कवे ! महती चिन्ता |। 
तेनोक्तम-विमशेनाज्खि | ऋण ! 
(२७२) द्रिद्रान्‌ रूजतो घातु। कृताथान्‌ कुष्वेतस्तव। जगद्देव ! न जानीमः कः अमेण विरंस्यति ॥ 
इति पठिते जगदेवेन सुवर्णलक्षों दत्त । 20 
जगदेवेन समागतस्थ कस्यापि कवेः पार्शे नवविशेष॑ देशखरूप॑ प्रष्टे तेनोक्तम-देव ! चित्रमस्ति । असत्सार्थे 
पान्थस्पैकस् पार्श्वे सरसः सम्त्यितेन चक्रवाकेनेकेनेति पृष्टम्‌- 
(२७३) चक्रः पप्रच्छ पान्थ कथय जनपद को5पि संपत्स्यते से 
वस्तुं नो यत्र राजिमवति स च विर्चिलत्येति त॑ प्रत्युवाच । 
नीते मेरी समासि कनकवितरणैः औरीजगदेवनाज्ना 25 
सूर्येडनन्तहिंते स्पात्कतिपयद्विसैवा सराद्दृतरृष्टि! ॥ 
इत्युक्ते जगदेवेन सुवर्णसहसा दश दत्ता। । 
कसिन्नपि पण्डिते समागते श्रीजगद्देवेन वार वारं पष्टे सति जीवेति वार वारं जल्पति पंडित, नान्‍्यत्‌ | 
तेनोक्तम-कथमेतत्‌ जीवेति वचः १ । कविनोक्तम्‌-त्वयि जीवति जीवंति० ।४” 
(२७४) खर्ति क्षत्रियद्ेवाय जगद्देवाय भूझुजे । यद्यद्म!पुंडरीकान्तर्गगर्न भ्रमरायते ॥ 80 
इति गदिति लक्षदानम्‌ । 


८६ पुरातनप्रवन्धसपूहे 


४०, प्रथ्वीराजप्रबन्धः (8 ? ) 


६ १९९) थथा-शाकंभरीपूर्या चाहमानान्वये श्रीसोमे श्वरो नृपस्तस्य तनूजः पृथ्वीराज, तद्भाता यशोराज:। तय 
शल्यहस्त: श्रीमालज्ञातीयः प्रतापसिंह;, मत्री कईंबासः | तयोरुभयो; परस्परं विरोधः। स राजा प्रथ्वीराजों योगि- 
नीपुरे राज्य करोति। तस्य धवलग्रहद्वारे न्‍्यायधण्टाउस्ति। स महावलवान्‌ , धलुर्भतां धुरीणो नृपः। यशोराजस्तु 

'5आशीनगरे कुमारशुक्तावर्ति! | तस्य वाराणस्याधिपतिना श्रीजयचन्देन सह वेरस्‌। एकदा गजनकात्‌ तुरष्का- 
धिपतिः प्ृथ्वीराजेन सह बरं वहन योगिनीपुरोपरि चचाल । एथ्वीराजस्यामात्यों दाहिमाज्ञातीय! कईंबासनामा 
मन्रीज्वरोउस्ति | तस्याजुमत्या नृपस्तुरहझमलक्षद्यथमादाय, गजानां पश्चणत्या सम्मुखशथ्रल्ितः । तुरप्कसेन्येन सह 
युद्ध जातम्‌ । भर्म शाकसैन्यम्‌ । सुरत्राणो जीवन्‌ गहीतः । खर्णनिगड़े क्षिप्ता योगिनीपुरे समानीय मातुर्बचसा 
मुक्त: | एवं वार ७ बच्धा बद्धा मुक्त), करदश्न कृतः | ग्रतापसिंहः करमुद्ग्राहयितुं याति गजेनके | एकदा 

30 मशीर्ति विलोकितुं गतस्तत्र खर्णटड्डकलक्ष दुर्वेसादीनां ददों। मश्निणा न्पायाभिदधे-देव ! गर्जनकद्रत्येण 

£ निर्वाहः स्ात्‌ | स तु इत्थ॑ विद्रवति | राज्ञा पष्टम्‌। तेनोक्तम्‌-देवस्थ तदा ग्रहवेपम्य मत्या मया धर्म्मव्ययः 
कृत: | ज्योतिर्विंदः पृष्टाः | तेस्तु कष्टमुक्तम्‌। इतः शल्यहस्तो नृपस्य कर्ण विल्न+-यदेप मन्री बार २ तुरुष्काना- 
नयति। जृपो रुष्ट:। तद्चसा मज्रिणं हन्तुं बुद्धिमकरोत्‌ । इतः रात्रों सर्वावसरादुत्थिते मन्रिणि प्रतोलीद्वारा- 
ल्िःसृते राज्ञा दीप्रिकाभिज्ञानेन वां मुक्तम्‌। तन्‍्मश्रिणः कक्षान्तरे भूत्वा दीपधरस्थ करे लग्नग। दीपिका 

75 कराह्युता | कलकले जाते नृपेण एट्टम-रे किमिदम्‌ १। देव! मन्रिणः घातकेन वाणसुक्तम। रे ! मत्री जीवति £ 
देव | कुशलम्‌। इतः पाश्चात्ययामिन्यां चन्दवलिद्दिको द्वारभट्टी नृप॑ प्राह- 


(२७५) इक्कु बाणु पहवीसु हु पहई कहंवासह मुक्कओं, 
उर सभितरि खडहडिउ घधीर ककक्‍्खंतरि चुक्ठ । 
वीर करि संधी् मंमह सूमेसरनंदण ! 
20 एहु सु गडि दाहिमओं खणइ खुदह सईभरिवणु। 
। फुड छंडि न जाइ इहु रूव्मिउ वारह पछकउ खल गुलह, 
ने जाणउं चंदबलूद्दिउ कि न वि छुद्ृट् इह फलह॥ 
(२७६) अगहु सम गहि दाहिमओ रिपुरायखयंकरू, 
कूड़ संत्र मस ठवओं एहु ज॑ बूय मिलि जग्गरू। 
25 सह नामा सिक्‍्खचर्ज जइ सिक्खिविउ वुज्झइं, 
जंपइ चंदवलिहु सज्ञ परमक्खर खुज्झइ । 
पह पहुविराय सहंभरिधणी सर्मंभरि सठणइ संभरिसि, 
कइबास विआस विसट्विणु सच्छिवंधिबद्धओं मरिसि ॥ 
नपेण भेदभयात्‌ अन्धायो क्षेपितः । आद्यो प्रहरिकसमये मं (१) सर्वावसरे मत्ची समायातः | विसतत्रितः । 
30 भट्टी निष्कासितः । तेनोक्तम-देव ! पुनर्भवतः कल्याणमतः परं न करोमि । सिद्धसारखतोऊहं ! तब स्लेच्छैवैद्ध- 
« खाचिरान्मरणं भविष्यति। स निर्गत्य वाराणसां गतः । राज्ञा श्रीजयचन्देनोक्तम-मया त्वमाहृतः पर 
नायातः । देव ! तवापि मृत्युरासन्नोइतोज्त्रापि न खास्े । 


4 .3 श्रीगोलवाछज्ञा० । - पृतदन्तर्गता पक्ति 3 आदर्श नोपलम्यते। 2 3 नास्ति पदमिदम्‌ । 


पृथ्वीराजप्रवन्धः । हें 


$२००) इतः कइंबासे विद्वत्रिते नतनो मत्री जातः। न्ृपः प्रतापर्सिहस्य आतृव्यमतिबलिन मत्वा 

» फारायरां चिक्षेप। मज्रिणि विद्यत्रितेषपे न त्यजति। स सुरत्राणाय मिलितः । तेन कटक॑ शकानामहूतम्‌ । 
आयात श्रुत्ला एथ्वीराजः सम्मुखों निःसतः । तुरब्लक्ष २, गज सहख १०, मनुष्य लक्ष १५; 
एवं ... -. -- आशीमतिक्रम्याग्रे कट्क॑ गतम््‌। इतः सुरत्राणस्स मत्रिणो वार्ता जाता। तेन कथा- 
पितम्‌-अस्तावे आकारयिष्यामि | अथ एथ्वीराजः ग्रसुप्तः दिनानि १० पर कोड्पि न जागरयति । यो 5 
जागरयति त॑ मारयति। इतः प्रधानेन सुरत्राण आकारितः । राजा न जागर्ति। मनन्‍्द मनन्‍्द केज्पि 
सामन्ता युध्वा मता।। केडपि प्रणणटाः। अश्वस॒हस्र वशिष्यमाने [ भगिन्या ]) नृपो जागरितः। 
खड्डमाकृष्य धावतः भगिन्योक्तम्‌-खं जन॑ मारयसि | कटक॑ सर्व तब निद्राणस मारितम्‌। नृपरस्त्वाह-अहमब्रि- 
पर पा “'तसिन्‌ विन्टे नृप: शाकंभरीं मनसि कृत्य नाटारम्भाश्वे आरुद्य प्रण्टः । आन्रा सह प्ष्टि- 
धावितैस्तुरकैन गरद्यते | इत आशी - .. देशे पर्वतिकाइयस्थ मध्ये भट्टोउस्ति | तब (तत्र?) जप प्रेष्ष जस-0 
राजः खितः । तेन किश्वित्कटर्क खलहितम्‌। स॒ तत्र मारितः । सुरत्राणसाहबदीनेन स मंत्री हक 
पुच्छरहितः सर्पवत्कृतः । खाने गतः केन गहीतुं शक्यः ? । तेनोक्तम-छन्देन | वाद्यान वादयत:, यथा तुरगो 
नृत्यति। तथा कृते तुरगो नत्तितुं श्रवृत्तो न चलति। नृपस्थ कण्ठे श्रृद्धिण्यः पेतुः | राजा गृह्दीतः सुरत्राणे |न]। 
सर्णनिगडे अश्षिप्य योगिनीपुरे समानीतो भापितथ-राजन्‌ ! यदि जीवन्त सुश्चामि ततः कि कुरुपे ?। न्ृपतिः 
प्राह-मया त्व॑ सप्तवारान मुक्तस्त्व॑ मामेकवेलमपि न मुश्वसि १। इतो नृपोत्तारकसम्सु्ख सुरत्राण/ः सभायामुपवि-5 
शति । नपः खिद्यते | स श्रधानः समशभ्येति-देव ! कि क्रियते, देवादिद जातम्‌। हपेणोक्तम-यदि मे श्रृक्धिणी 

' वाणांश्रापयसि, तदायुं मारयामि। तेनोक्तम-तथा करिष्ये। पुनर्गत्वा सुरत्राणाय निवेदितम-यदत्र त्वया 
नोपविशनीयम्‌ । सुरत्राणेन तत्राय/पुत्ततककः खख्ाने निवेशितः। राज्ञः श्क्षिणी समर्पिता। राज्ञा वाणं मुक्तम्‌। 
अयःपुच॒लको द्विधा कृतः। न्पेण श्द्धिणी त्यक्ता। न मे कार्य सरितमन्य/ कोडपि मारितः । तदलु सुज्राणेन 
गर्तायां अक्षिप्य लोटेहलः ! सुरत्राणेनोक्तम-अस्थ रुघिरे भूमौ पतिते शिव खात्‌ | तथैव मारितः | संबत्‌20 
१२४६ वर्षे दिवं ययो । योगिनीपुरं परावृत्त्य सुरत्राणसत्र खितः । 

॥ इति प्रथ्वीराजप्रवन्धः ॥ 
(७) सद्भहे एथ्वीराजविषयकबृत्तम्‌ 
$२०१) श्रीयोगिनीपुरे श्रीप्रथिमराज्ञ उपरि अष्टादशभिलक्षैरथानां पातसाहिरागतः | तदा एफादशीपारणं 

विधाय निद्राग्रथिलो राजा प्रसुप्तोडस्ति। तदा महाविग्रहे जायमाने प्राकारे खंडिः पतिता। राजानं कोअपि मीत्या 25 
न जागरयति | कुल्षिकयांगुष्ठमोटनेन जागरितः । तावता तां मारयित्वा पुनः सुप्तः | द्वितीयदिने वीरचतुएयेन 
जागरितः । खरूप॑ ज्ञात्वा यावता ख़यं ग्राकारवातायने निविष्टस्तावताउरिभिर्विशेषविग्रहों मंडित)। अत्या- +- 
कुलेन राजा तारादेवी स्घ॒ता। अत्यक्षीभूता । तया निशि श्रीपातसाहिसमीपे मुक्तः सः | यावता तन्‍्मारणाय 
प्रहार मुंचति, तावता चतुर्थजो दृष्ट; मुक्तः | द्वितीयवेलायां जठाधारी दृष्ट।, मुक्त: | तृतीयवेलायां ब्रह्मा 
इृए: । देव्या भणितोडपि न मारयति । वस्र-प्रहरणादि ग्रहीत्वा समागतः । ग्रातस्तत्सें पातसाहे्द्शितम्‌ | इति 80 
कथापित॑ च-यथा बस्राण्यानीतानि तथा मारयिष्ये | पातसाहिना सर्वाणि वद्चाणि याचितानि | राज्ञोक्तमू- 
प्रयाणसप्तके ग्रेपयिष्ये । तथा विहिते कटर्क तथेव चलितम्‌ | राजा जीवग्राहं गृहीतः । वंदीकृतस्य तस्थान्यदा 
भोजन खानेनात्तम्‌। तदवरोक्य विपण्णः। आह; किमेतत्‌ ! मदीया रसवती संढिसप्तशत्या समागतवती। 
सांग्रतमियमव्खा । ततो सतो युद्धेन 


८८ पुरातनप्रवन्धस ड्ूदे 


४९. जयचन्दप्रवन्ध: (४ ) 


६२०२) कान्यकुलदेशे वाराणसी पुरी नवयोजनविस्तीर्णा द्वादशयीजनायामा | तत्र श्रीविजयचन्द्रांगजों 
राष्ट्रकूटीयो जैत्रचन्द्री राज्यं करोति। तस्य करपूरदेवी परमग्रीतिपात्रम | अथ नगरवास्तव्य[स्स] कसयापि शालापतेः 
पुत्री सुहागदेवी पुरीग्रत्यासन्ने ग्रामे परिणीताउस्ति | सा एकदा भत्रा अपमानिता रुष्टा पिठग्॒हं श्रति चचाल | 

5 मार्गे यान्त्या गोमयोपरि फणी कृतफणर्च्छी्पे खज्रीटसत दृष्ठा चिन्तितवती-यदि को5पि दक्षो मिलति तदा 
पृच्छामि । इतः पुराड्चियाधरो नामा डिजसतदुग्रामे भिक्षार्थ ्रजन्मा्गें मिलितः । तया प्र शक्ष॒न॑ वेत्सि $। तेन 
ओमित्युक्ते, तयाउभिहितम-अस्थ कि फलम्‌ १ । तेनोक्तम्‌-इदमतीव सुन्द्रम्‌ | इतः सप्तमे दिने त्व॑ नृपतेः सर्चे- 
श्वरी भविष्यति | पर मम किम्‌ ! । तयोक्तम-यदि मे त्वयोक्तम्‌, तदा ते श्रीकरणम्‌ । तेनोक्तम्‌-ममाभिज्ञान॑ 
नाम च श्रणु-अहं ह्विजपाटके उत्तराभश्रिते देवधरद्विजभागिनेयो विद्याधरों नाम | सा एवं! ग्रतिश्रुत्य गता 

0 पिठगृहम्‌ । सप्तमे दिने राजपाध्यां तपेण व्रजता शृहद्धारे बनदेवीव ब्ष्टा | सातुरागों धबलगृहं गत्ता शालाप- 
तिमाहूय पुत्री ययाच । तेन दत्ता, धवलगृह नीता | तया नृपो द्विजाय ग्रतिपन्न॑ निवेदितः ! राज्ञा विद्याधरा 
आहताः । शतसप्तक मिलितम्‌ । देवी सोभाग्यदेवी ग्राइ-स विद्याधरों वामनेत्रे काणोडस्ति | तेपामपि शतत्रय- 
मायातम्‌ | उत्तरसां ह्विजपाटके देवधरस्थ भागिनेय! ममानीयताम्‌। अश्ववाराः ग्रहिता; | स सज्ञीभूय 
खितो5स्ति । अश्ववारिष्योहृतम-भो विद्याधर! राजा आकारयति | तस्य मातुलपह्योक्तम्‌-रे क स, क् राजकुलें; 

35 कथ॑ श्रीकरणं लभ्यसे १ । तेनोक्तम-यज्भविष्यति तद्गष्टन्यम्‌ | स राजकुले गतः | सर्वमुद्राधिकारी कृतश्े |स 
महात्यागी नित्य श्राह्मणानामष्टादशसहस्रमग्रासने भोजयति | 

8२०३) अथेकदा राजा जेत्रचन्द्र! कथान्तरे इत्यशणोत्-यद्धद्वालदेशे लखणाबतीपुरी तत्र रूखणसेनो 
राजा | तस॒ दुर्गो इुग्नौद्योजस्त । तदलु न्॒प३ प्रतिज्ञामकरोतू-यत्‌ गतमात्र एवं दुगे गृद्वामि वा यावन्तो 
दिनास्तत्र लूगन्ते ता०... « « « कुमारमन्रिवाक्यम्‌- 

५०(२७७) उपकारसमर्थस्प तिष्ठन्‌ कार्यादितः पुरः । मृत्यों यामर्तिमाचप्टे न तां कृपणया गिरा ॥ 
नपेण लखणसेनमाहूय सगोरव परिधाय दण्ड मुक्तवा खराज्ये प्राहिणोत्‌ । श्रीजेत्रचन्द्रोडपि पश्चाइलितः 
खनगरीमायातः । इति रूखम(ण)सेनपराजयग्रवन्धः । 

तदलु चन्दवलिदभट्ेन श्रीजैन्रचन्द्रं प्रत्युक्तम- 

(२७८) त्रिण्हि लक्ष तुपार सबल पापरीअईं जर हय, 
95 चऊदसइ मयमत्त दंति गज्जति महामय | 
चीस लक्ख पायक्क सफर फारक्क धणुद्धर, 
ल्‍ल्हूसड़ अरू चछुयान संख कु जाणइ तांह पर । 
छत्तीस लक्ष नराहिवइ विहिविनडिओं हो किम भय, 
जइचद न जाणउ जल्हुकइ गयउ कि मठ कि धारि गयउ ॥ 
80 पतनागतं वर्षह्येनोक्तम्‌ । तेनेव पूर्वम॒ुक्तम- 
(२७९) जइतचंदु चक्कवइ देव तुह दुसह पयाणउ, 
घरणि धसवि उद्धसइ पडइ रायह संगाणओं | 


ज़यचन्दप्रबन्ध: । ८९ 


सेसु मणिद्दिं संकियठ छुछु हयग्वरि सिरि ग्यंडिआँ, 
तुद्यओं सो दरधवरू धूलि जसु चिय तणि मंडिओं | 
उच्छलीउ रेणु जसग्गि गय खुकवि व(ज)ल्‍्हु सचर्ड चवह, 
वर्ग हृदु बिंदु खयमजुअलि सहूस नथण किण परि मिल ॥ 


६२०४) इतश्व वाराणसां प्रतोलीदारे चतसूपु वंगानां भारिका पश्च शतानि प्रापक्षिप्यन्ते (प्रक्षिप्यन्ते?) सन्ध्यायां 5 
यदि चूर्ण न छिप्पते तठा कूपकाः पतन्ति। एक ..... - - पत्तनोपरि कटकमादाय प्रसितः । तत्पुरं भंक्तवा 
भाण्डागारमपारं चस्तुजातं चादाय प्रत्यावृत्तः | मार्गे जलइृष्टिजाता । इन्धनानि न प्राप्यन्ते | सपका ...... .. 
विना रसवर्ती फ्थ॑ कर्म: । मख्रिणोक्तमू-भाण्डागारे क्रिमप्यस्ति !। चन्दन पइदुकूलागरफाप्टानि व बहूनि 
सन्ति। तानि घ॒ प्रज्याठयत | एवं रसपतीं फत्वा लोकवितु (१) व्रजन्‌ वैद्र। शीतफाल भणित्वा अशानां 
तिलऊुड्दी दत्या व्याघप्ृतः सिरःगिता शेपतिलई$इणोअपि ब्यत्‌ (१) तस्या। परिमलमाप्राय तिलकुडी »0 
चिन्तित॑ मर्मप मनोरथों दुष्टः । एवं जाते नृपों रुष्ट | तत्फात्मुत्तारफे समागत्य सर्वखटिप्पां कृत्वा 
नृपाय जन आ्राहिणोत्‌ । तेन जप नत्या इंद॑ पत्रकमर्पितम्‌ | बीट थे वनवासार्थ याचितमस्ति | 
नृपस्तव(त॒ )प्रेक्ष्य घचकितः । ततः खयमायातः । मज्रिणा प्रणतः सन्‌ इठमभ्यघात । किमृक्त यदेव॑ 
पत्रकम्रपीत | । देव । सम मनसा नीचाभिलापग्चक्रेन कथितम्‌ | राज्ञा माने दत्तम्‌ | 


६२००) अथैकदा सुद्दागदेव्या नृपो ज्याहतः-देव! राज्य सा दाखथ ? । नृपेणोक्तमू-फर्परदेब्यात्मजस् | 5 
मम पुत्रख फवं न? । तय सद्भहणी, अतस्ले पुत्नोब्योग्यः | सा त्वईराज्यखामिनी । धनेन परिपूर्णा | तया 
तंदेव मनसि विधाय ग्जनके खपृरुषान्‌ प्रह्ित्व सुरत्राण: सहाबदीन आनीतः । योअन्‍्तरा एथ्वीराज विशृदय 
योगिनीपूरे खितः । तथा कंथापितमू-मया थाहूतः समागच्छेथाः । 


इतः पृथ्वीराज दिये गती श्रीजत्रचन्द्रेण वद्वॉपनकान्यारतधानि | गहे ग्हे छतेनोटम्बरक्षालनमारव्धम्‌ | 
तर्यस्वः प्रबइते | मल्नी राजऊुले न याति। केनाप्युक्तमू-देय ! एृथ्वीराजमरणं मल्निणो विचारे नायातम्‌ [20 
एपं चतुर्थदिने मश्री राजएलं प्राप्त | रातोक्तम-मण्रित |! चिगद च्ट्ोइसे | ढेव ! राजकार्यब्यग्रतया नायात॑ 
मया | देव! केय॑ खठखटा ? । रातोक्तम-किं न वेत्सि पथ्वीराजमरणम्‌ ? | एवं विधे वरिणि झते वद्धापनकानि 
किं न विघीयन्ते | मन्नरिणोक्तमू-तम्मिन हते विपाद करे युज्यते हर्पो वा! । राज्ोक्तम-कथम्‌ १ । देव! 
प्रतोली भवति, तस्मामयोमयानि कपाटानि, अर्गला थ अयोमया | यदा सा भज्यते, कपाटों व प्रथग्मवत), 
तदा दुर्गख कि खात्‌ १। तथा देव स प्ृथ्वीराजम्तव अर्गठामम आसीत्‌। तसिन्‌ विन्टे गृहस्र्न कर्तै 25 
युक्त था वरद्धपनकम्‌ १। तिष्ठतु वर्द्रापनकम्‌ | देव! यदद्य एथ्वीराजस् तत्कल्ये आत्मनो तेयम्‌। मत्रिणा 
मेलापकः प्रारच्ध।। तया सुरत्राणस कथापितमू-यद्त्रव स्थेयं परत्र न गन्तब्यम्‌ | देव्या नृपी विजप्त-देव ! 
मेलापकः कि कुरुते ! | तुरुष्फः प्रत्यामन्नखखभूमी विद्यते तव नामापि न शृद्भाति। कोशव्ययं मंत्री वृथेव 
कुरुते । राज्ञा मंत्री उक्त+-मर्यः कोडपि विसीदति मेलापर्क विसरजय । मश्रिणोक्तमू-अस्तु । अनेन 
कार्यमस्ति | पुनरेफ़दा तया नृपो व्याहतः । मत्रिणोक्तम्‌-देव ! वर्षहय अहं व्यय करिप्ये । नृपेणोक्तम-सोडपि 30 
मदीयम्‌ | मन्रिणा सामन्तान भ्रेष्य त्पो व्याहुतः-देव ! बीटकस प्रसाद कुरु यथा तपोवने यामि। नृपेण देव्या 
वचमसा वियृष्ट:। वर्षहयादलु तया सुरत्राण/ समाफारितः। से भार विमुच्य जरीदकेन धावितः(३)। नृपस्य कटकेन 
सह युद्दे जाते सुस्त्राणो भम्नः प्रणष्टः | हतः सुग्त्राणपत्या पर्ति चिन्तातुरं विलोक्य उक्तम-देवास्पे श्यामता 


कथम्‌ ? । सुरत्राणेनोक्तम्‌-युयत्या वार्तया समागताः परं पश्चाह्म् दुर्घट्म | देव! मम खमम जाते यतू-अह- 
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९० पुरातनप्रवन्धसड़दे 


स्मद्पुत्रमहमदं यदि सेनान्‍्यं करोपि तदा ते जयः स्थात्‌ । तदा ते आकारिताः । तेषां पश्चणती मिलिता । 
देव्योक्तम-स वामनेत्रे काणोईस्ति। स आकारितः दलूपतिथ् कृतः। इतः श्षेपमपि कटकमानीतम्‌। इतः सुहाग- 
देव्योक्तम-देव ! राज्यं कस्य  । कर्परदेव्यास्तनयस्थ | यदि मत्यनोदंदाति भवान्‌ तदाड्य्ापि परचर्क्त चल॒ति। 
राशोक्तम-त्वया5्नीतम्‌ $। तया ग्रोक्तमू-अन्येन केन ! । तदा स्तीचरितं नीति च स्म॒ृत्वा-ज्येप्टपृत्रमभिपिच्य, 
5 तामरृष्टव्यम्ुुखाउष्सीरित्युक्तवा दृष्ठा( ! ज्येष्ठा )याः सुतं॑ राज्ये निवेश्य, पतिमारिकायास्त(याः सुत॑ बृद्धि 
( ०ह १ ) सहादाय नृपो युद्धाय निस्ससार | महति संयुगे जायमाने नृपेणोक्तम-रे गलितर्कंसस ६४ जोटकानि 
निःश्वानानां कि स्फूटितानि !। [कर्थ|न श्रूयन्ते | देव! वाद्यमानानि सन्ति पर श्रद्धिणीग्रुणेरुपलप्सा- 
(रुद्धा)नि । नृपस्तत्‌ श्रुत्वा उदरे शक्तिकां क्षिप्ता पुत्र चाग्रे करिण्यधिरोप्य यम्म॒नायां करिणमक्षेप्सीत । 
स पश्चल्वमाप । ज्येष्ठपुत्नोडपि निःसृत्य युद्धे विनष्ट | संवत्‌ १२४८ वर्ष चैत्र शुदि १० दिने वाराणसीमा- 
0 द्वाय सुरत्राणः प्रवेश कत्तु प्रवत्तः | कपूरदेवी यमगहं प्रविष्ट । ट्वितीया सुहागदेवी लघुपुत्रमाढाय प्रतोल्यां 
खिता। सुर्राणेनोक्तम-केयम्‌ १ । देव ! यया त्वमिहानीतः। सुरत्राणेन बदने निष्टीवनं कृत्वा एकसे धगडाय, 
था पत्युन जाता सा में भविष्यति इति बदता, ग्रदत्ता । पृत्रस्तु तुरुष्कः कृतः । 
॥ इति श्रीजेत्रचन्द्रनुपतेः प्रवन्धः ॥ 
(७५) सड्गहे जयचन्द्रनृपवृत्तम | 
5 ६२०६) अन्यदा कोपकालाभिरुद्र १, अव॑ध्यकोपग्रसाद २, रायद्रहबोलादि विरुदानि श्रीपरमर्दिन! श्रुत्वा 
श्रीजयचन्दो5सहमानस्तदुपरि ससेन्यश्रचालू। तददेशभंगं कुंवाण/ कल्याणकटकनाम्रीं राजधानीमाजगाम स 
क्रमेण । परं कोउपि विज्ञप्तिकां कु न शक्नोति यत्कटकमागतम्‌ | परं खय॑ परमर्ददिराजा परसैन्य॑ इृष्ठा दुग्गो- 
88% 5 | ततो राजा सैन्येन रुद्ध/। वर्षमेके जातम्‌। पश्चात्परमर्दिना राज्ञा मछदेवमहामात्येन सह मंत्र 
विधाय तत उमापतिधरं मंत्रिराजमाकार्य इत्युक्तम्‌-यत्‌ मंत्रिविद्याधरसमीप गत्वा तस्य किंचित्कथयित्वा स्व 
20 सैन्यमुत्थापय । ततः स आदेशः प्रमाण मित्युक्त्वा साय॑ प्रतीहारम॒ुक्तः सन्‌ मंत्रिविद्याधरसमीपमंगमत्‌ । उमा- 
पतिधरमंत्रिणा एक सुभाषित॑ पत्रे विलिख्य मंत्रिराज्षो विद्याधरस्थाग्रे म्रक्तम्‌ | तदिदम्‌- 


(२८०) उपकारसमर्थस्य तिष्ठन्‌ कार्यातुरः पुर: । मृत्त्यों यामत्तिमाचछ्टे न तां कृपणया गिरा ॥ 
तु 


एतदर्थमवधाये निशीये एवं पल्यंकखितो राजा समुद्धृत्य क्रोशपंचके मुक्तः । प्रातः राजा दुर्ग्ग न 
पश्यति | ततः पृष्टम्‌। मंत्रिणा विद्याधरेणोचे सर्वे खरूपम्‌ । राजा कुद्ध/। ततो विद्याधरः प्राह-राजन्‌ ! कर्थ 
25 ममोपरि कोर्प कुरुपे। कणबत्तिः क्रापि न गताउस्ति । ततो राजाह-अतोऊहं कुद्ध), यतस्त्वया मम लीला 
विनाशिता। अनेन सुभाषितेन मम राज्यमपि कथ॑ नार्पितम्‌। एतद्भणने विरुदानि मुक्तानि । मान राज्य च सर्वे 
मुक्तम्‌ | इति भणित्वा जयचन्द्र/ खस्थानमगमत्‌ । 


४२. वराहमिहिरत्चत्तम्‌ (५) 

_$ २०७) पुरा वराहमिहिरो विद्यार्थी ज्योतिःशार्तं पठन्‌ उपाध्यायगोरक्षणां करोति। तत्र नित्य॑ लग्म॑ मण्डयित्वा . 

80 पठिताभ्यासं करोति । एकदा सिंहलम मण्डितम्‌ । अमादाहविसजन विस्मृतम्‌ | गृहगतेन तेन भोजनसमये 

स्टतम्‌ । तत्र गतः | शिलोपरि निविष्ट; सिंहो दृष्टः | निर्भयेन सता सिंहोदराधो रमन विसर्जितम्‌। उर्यस्तुष्ट; । 
पण्सा्स विमानखितेन नक्षृत्रग्रहतारागणं विलोक्य समागतेन वाराहीसंहिता ग्रम्ुखज्योतिःशास्राणि निर्ममे । 


नागाजुनप्रवन्धः | ९१ 


अथ चराहमिहिरस पुत्रो जातः | ततः पित्रा जातके चतुरशीतिवर्षाणि आयुर्वात्तितम्‌ । तदलु जिनदीक्षा- 

, दीक्षितश्रीभद्रबाहुपाश्ें वद्धोपनिकाकृते महुष्यः प्रहितः । तदचः श्रुत्वा सरिभिरुक्तम-जातस्थ सप्तदिनानि आयु- 
रस्ति । सप्तदिनान्तेड्स्स माजोरिकया मरणं भविष्यति । तेन सर्वत्र मार्जारिका रक्षिता । निर्ण्णीतवेलायां अगै- 
लिकामाजारिकया मरणमजनि । ततो विपण्णेन तेन पुस्तकेः सह काष्ठटअक्षणं ग्रारव्ध यावता तावता तत्रागतेन 
श्रीमद्रबाहुना कथितम-कर्थ काप्टसाधनं कुरुपे ?। शाखत्राणि न वितथानि । परं या दोरिका भवताऊभिज्ञाने विहि- 
ताथ्भूत्‌ सा कुब्जिकया महाकष्टेन प्राप्ता | तदा वेलान्यतिक्रमोड्जनि | तया तु सप्तदिनान्येवायुस्ततो मानितम ॥ 


४३. नागाजुनप्रबन्धः (७) 
8 २०८) ढंकपर्वते श्रीशचु्लयशिखरेकदेशे राजपुत्ररणसिंहस्य भोपलानाम्नीं सुतां जातानुरागो वासुकिनागराज+ 
सिपेवे! । पुत्रो जातः । नागाजुन इति नाम कृतस्‌। स च वासुकिना सुतख्लेहात्‌ सर्वासामौपधानां पन्नाणि 


गा 


फलानि भोजितः | तत्प्रभावेन सर्वसिद्धिभिरलड्डतः सिद्धपुरुप इति रू्यातः | प्रथिवीं विचरन एथिवीसान-0 


पत्तने सातवाहननृपस्थ कलामुरुर्जात। | स च्‌ विद्याष्ययनाथ पादलिप्तकपुरे पादलिप्ताचाये विद्यार्थी 
सेवते । स गुरुः पादतललेपवलेन तपोधनेषु विहरितुं गतेषु श्रीशब्रुल्नयादिषु देवान्नत्वा थ्ानमायाति। 
आगतानां नागाजुनश्ररणक्षालनं कृत्वा खाद-वर्ण-गन्धादिभिः सप्तोत्तरं शतमौपधानाममीलयत्‌ । तेनोपदेजशं 
विनाअपि जलेन चरणलेपे कते कुईंटोत्पातम॒त्पत्य पतितो त्रणजर्जरिताड्नो गुरुभिः प्र्ः-किमेतत्‌ ? | पूज्यपाद- 


प्रसाद; । कथम्‌ !। यथाखिते उक्ते गुरवस्तस्स कोशल्येन रज्ञिता; । गुरुभिरुक्तम्‌-गुरूत्‌ विना कला। कर्थ 5 


फलदा॥ स्युः । प्रसादमाधातु शुरब३ | भवतो मिथ्यात्ववासितस्य कलां न दक्षि। श्रावकत्वमद्भीकुरु। तेन 
तथा कृते, तन्दुलजलेन लेप॑ कृत्वा गगने खेर प्रजति स | 

8२०९) एकदा खेरं विचरता गरुरुसुखात श्रुतम-यत्‌ रससिद्धि विना दानेच्छा न पूरयते । तदल्ु रस 
परिकर्मयितु प्रइत्तः । खेदन-मर्देन-जारण-मारणानि चक्रे | पर खैये न बन्नाति। गुरव। प्रष्टास्तैरुक्तम-दुए- 


निर्देलनसमर्थश्रीपार्थनाथस्य दृष्टो साध्यमानः सर्वरक्षणोपलक्षितया महासत्या सद्यमानों रसः खिरीभूय 20 


कोटिवेधी भवति | तत्‌ श्रुत्वा स श्रीपार्थनाथग्रतिमामन्वेष्टमारेमे । इतथ नागाजनेन खपिता वासुकिर्ध्यातः । 
प्रकटीभूतः । प्ृ्ट च-श्रीपार्थस्स काश्विदिव्यां श्रतिमां कथय | तेनोक्तम-धुरा द्वारावत्यां श्रीसमरद्रविजयेन 
श्रीनेमिनाथमुखात्‌ श्रीपाश्वश्नतिमा प्रासादे थापयित्वा पूजिता | पूर्दाह्मनन्तर समुद्रेण छाविता । प्रतिमा तथैव 
समृद्रमध्ये खिता । कालेन कान्तीपुरीवासिनो धनपतिनामकस्थ सांयात्रिकस्स यानपात्र देवतातिशयात्र 


खलितम्‌ । अन्न जिनविम्बं तिष्ठतीति दिव्यवाचा निश्चित्य, तत्र नाविकान्‌ निश्षिप्प आमतन्तुभिः सप्तमिबद्धो-25 


द्धृता प्रतिमा | खपुरे नीत्वा आसादे स्ापिता । चिन्तातीतो लाभो जातः । स नित्य नित्य॑ पूजां करोति । 
ततः स्ातिशयसम्पन्न॑ तह्िम्ब॑ ज्ञात्वा नागाजुनो रससिझ्ये सेडीनदीतटेज्पहत्यानीतवान्‌ । तख पुरतः 
श्रीशातवाहनस्स नृपस्थ घन्द्रलेखां देवीं महासतीं व्यन्तरीसान्निध्यादानीय प्रतिनिश रसम्दनं कारयति | एवं 
तत्र भूयो भूयों गतागतेन देव्या बांधव इति ग्रतिपत्नः | तया तेपामौपधानां मर्दने कारणं प्रष्म-कोटिवेधी 


रसोञज्सो | अन्यदा देव्या खपृत्रयोरुक्तम-यत्सेडीनदीतटे नागाझुनस रससिद्धि्विष्यति । तो रसल॒ब्धी 80 


नागाजुनान्तिकमागतों । कपटेन रस॑ जिघृक्षू छन्न॑ श्रमन्‍्तोौ यस्या रन्धनीगृहे नागाजुनो श्लनक्ति तामारूपतः । 
त्व॑ नागाझुनरसवर्ती लवणबहुलां कुयों; । यदा तां क्षारां वक्ति तदा कथनीयम्‌ | पण्मासान्ते क्षारेत्युक्तया 


+ जैनाना मते देवाना मनुजेन सट्द सम्बन्धो न युज्यते-टिप्पनी । 


९२ पुरातनप्रवन्धसदू हे 


तयोक्तम्‌ । ताम्यां रससिद्धिर्निश्विता | तस्य वधोपाय॑ पृच्छन्ती अमतः । केनाप्युक्तम्‌-अख दर्भाहुरान्‌ मृत्युः हु 
नागाओनेन दो कुंतपों भृतौ ढंकपर्वतस्स गुहायां क्षिप्तो। एष्ठचराभ्यां ताभ्यां ज्ञातो; बलमानों दर्भाइुरेण जप्ते 
मतः । कुतपी देवतया हतो | 
(२८१) अजाते चित्रलिखिते म्ठते च मधुसूदन !। 
5 क्षत्रेषु त्िषु विश्वासअ्रतुर्थो नोपलम्यते ॥ 
देवतया कुपितया, द्ावपि पश्चात्तापपरो-आवाभ्यां किमकारि यः खटिकासिद्धश कलाबानू स हतः; ते 
हत्वा5ज्वाभ्यां किं साधितमिति-चिन्तयन्ती मारितों । 
॥ इति नागाजुनग्रबन्धः ॥ 


४४. श्रीपादलिप्तसूरिप्रबन्धः (8 ) 


0 (२८२) जयनिति पादलिप्तस्य प्रभोश्वरणरेणवः । 
स्रिय। संचनने वदयचूणतः प्रणताड्िनाम ॥ 


8२१०) तत्र कोशला नाम नगरी | विजयत्रह्मा भूष/। तत्र असिद्धः प्रफुछः श्रेष्ठी | रूपेणाग्रतिमा [ग्रति- 
माणा नाम] भार्या पर बन्ध्या। अनेकोपधदेवपूजोपयाचितेरपि नापत्यमाप। अन्यदा विखिन्ना श्रीपार्थनाथचेत्ये 
वैरोव्यादेवीं कर्पूरागुरुभिः सम्पूज्योपवासाष्टाहिकां चक्रे । ततो देवी प्रकटीभूय पुत्रवरं ददौ, इत्याख्यातवती च- 

75 पुरा नमिविद्याधरान्वये श्रीकालिकाचार्यसन्ताने विद्याधरगच्छे श्रुतसमुद्रपारगश्रीआचार्यनागहस्तिगुरूणा- 
मनेकलब्धिवतां पुत्रेच्छया पादग्रक्षालनजलं पिव । ततः प्रातरुपाश्रये गत्वा तपोधनहस्तखित॑ पादोदक॑ पीतम। 
प्रशुनेमस्कृत। । धर्मछाभपूर्वमित्यादिदेश-यतो दशहस्तान्तरे पयःपानेन तब पुत्रों दशयोजनान्तरे यमुुनापर- 
तीरेज्नेकप्रभावनिधान वर्दधिष्यते | तथान्ये तब पुत्रा नव भविष्यन्ति | तयाउ्माणि-पअ्रथमपुत्रो भवतां दत्तः । 
गुरुभिभणितम्‌-संघसुख्यो भविता । जातः पुत्र। । प्रभूणामपिंतः । अष्टवार्पिको नीत्वा शुभतमे प्रत्नज्यां दत्ता 

20 च मण्डननामगणिसमीपे सुक्तः पठनाय । वर्षमध्ये श्रुतपारगों जातः । अन्येद्युरारनाल गु्वादेशेनानीयेयापथिकी 
प्रतिक्रम्य सुर्वग्रे गाथां पठितवानू- 

(२८३) अब तबच्छीए अपुण्फिअं पुष्फदंतपं तीए । 
नवसालिकंजीय॑ नववहूह कुडुएण मे दिलन्न ॥ 

इति श्रुत्वा गुरुभिः ग्राकृतशब्देन पलित्तो इति-श्रद्भारामिना ग्रदीप्त इत्युक्त: । ततोज्सों दशमे बर्षे पदखा- 

2 पनायां मथुरागमने सड्ठोपकारं [कृ]त्वाउड्काशगमनसिद्धो कतिचिदिनानि खित्वा पाटलीपुत्रपत्तने गतः। तत्र 
मुरंडो राजा। तस्य केनापि गुप्तमुखदंडकार्प्पणे प्रश्रुणा श्रीपादलिप्लेन उष्णोदकेन मदन स्फेटयित्वा बुद्योन्मोचने 
तथा गंगेटीसमा($)गुरूणां समीपे मूलपर्यन्तपरिज्ञापनाय ग्रेपणे नद्यां तारयित्वा मूले घुडिते बुद्धवा मूल परीक्षा। 
श्रीमदाचार्यसतन्तुग्रथिततुम्बकोन्मोचने प्रहिते केनापि नोन्समक्तम्‌। ततो मुरंडनृपतिः समीपमागल्योन्मोचिते 
प्रभूणां गौरव॑ चक्रे । अन्यदा राज्ञ। शिरोवेदनायां श्रीगुरुभिराकारितेः शिरोवेदनाविनाशार्थमात्मी यजानुस्त- 

80 जैन्या पुनः पुनः स्पृष्टा- 

(२८४) जह जह पएसिणि जाणुअंमि पालित्तड भमाडेइ । 
तह तह से खिरवयणा पणस्सए सुरंडरायरस ॥ 


पादलिप्तसूरिप्रवन्ध: । ९22 


अन्ये मंत्ररूपामिमां गाथां जपन्ति, ततः शिरोवेदना याति | ग्रभावतों राजा नित्य॑ भाक्ति करोति। एकदो- 
पाश्रयागतेन राज्ञा पष्टम-एते तपोधना भवतां भणितं दानमानादि विना कुर्वन्ति ? | इति पृष्टे गंगा कुंतो 
वहति £ । तपोधनेन गंगायां गत्वा दुण्डक तारयित्वा-पूर्वाभिमुखी वहति-इति ग्ुरोरग्रे कथितम्‌ । 

(२८५) निवपघुच्छिएण भणिओ शुरुणा गंगा कओसुही वहह। 
संपाइअव्व॑ सीसो जह तह सब्व॒त्थ कायव्व ॥ 5 
इत्थ॑ नपो शुरुभिः सम॑ तिष्ठन्‌ दिनानि गच्छन्ति न ज्ञातवान्‌। अन्यदा लाटदेशे ओऑंकाराख्यनगरे प्रभवो वाले: 
सम॑ क्रीडन्ति । देशान्तराइन्दितुमायातश्रावकाणामत्तरं कृत्वा सिंहासनोपवेशे पुनरायातश्रावकोपलक्षणे वालः 
क्रीठतीति सत्यभापषणे बालगुरोबचसा जहर: | अन्यदा गुरवों मार्गे गच्छत्सु शकटेपु तपोधनेषु विह॒ते गतेषु 
क्रीडनसमेतवादिनो विग्नताये पटीं प्राइल्य सिंहासने सुप्ता।। वादिभिरागत्य पुनर्विभातकथकताम्रचूडसरः (खरः) 
कृत: । प्रशुभिविंडालखरे करते वादिनों मानहीना जाताः। पश्चात्तेरुक्त मध्ये कः! गुरुभिरुक्तम-देवः | तेरु-0 
क्तमू-की देवः १। गुरुभिरुक्तमू-अहम्‌ू। तेरुक्तम-को5हम्‌ | गुरुभिरुक्तम-धा । तैरुक्तमू-कः श्वा | गुरुमि- 
रुक्तम-त्वम्‌ । तेरुक्तम-कस्त्वम्‌। गुरुभिरुक्तम-देवः । इति पुनराइत््या निजिताः। तथापि गाथामेकां पत्नच्छु+- 
(२८६९) पालित्तय कहसु फु्ड सयलं महिमंडल भमंतेण । 
दिद्दो सुआँ व कत्थवि चंदणरससीअलो अग्गी ॥ 
सरयो5विलम्वेनोत्तरं ददु- 5 
(२८७) अयसाभिओगमणदूमिअस्स पुरिसस्स सुद्धहिअयस्स । 
होइ वहुं तस्स फुर्ड चंदगरससीअलोअग्गी ॥ 
इति वादिजयः कृतः । 

8२११) अन्यठा श्रीशचुज्नये तीर्थयात्रां कृत्वा कृष्णभूपरक्षितं मानपे(खे)टपुरं श्रीपादलिप्तगुरवः प्राप्ता। । 
तदनु शज्ुल्लये रेबतके संमेतेड्टापदे 'व तीर्थयात्रां चिकीपवः सुराष्ट्रदेशमायाताः । तत्र ढंकानामपुरी 
विहरन्त+ समेतास्तत्र नागाजुनो योगी भावी गुरुशिष्यः । तद्ग॒चं चेदम्‌-संग्रामराजपुत्र, प्रिया सुत्रता, शेपाहि- 20 
खमसचितपुत्रस्य नागाजुननामकरणम्‌ । स वर्षत्रयदेश्यः ऋरडनू-सिंहामक्क विदार्य तन्‍्मांसं खादन्‌ पिववारितः । 
यस्क्षत्रकुठे नखी न भक्ष्यते | तदायातसिद्धपुरुपेणाख्यातमू-मा विपीद, तब पुत्रो रससिद्धों भावी | तदनु 
कलाविद्धिः कुर्बन्‌ संगीत रससिद्धों जातः । सररिं तत्रायातं ज्ञात्वा पर्वतभूमों खितः | खशिष्येण पादलेपेच्छुः 
तृणरल्पात्रे सिद्धर्सं ठौकितवान्‌ । गुरुणा सित्वा भिचावास्फाल्य शतखण्डे ऋते शिष्य॑ विच्छायम्रुखमावर्ज्य 
भोजन दापयित्वा व्यावर्तमानस्थ काचपात्रे निरोध॑ रृत्वा ग्राभ्ृतं ग्रेपितम्‌ | उद्धाव्य विलोकिते क्षारगन्धेन निरोध 25 
ज्ञात्वा कुम्पको भम्रः | दैवयोगाइह्िसंयोगे सा समृत्रा झत्‌ सुवर्ण जाता । नागारुनेन ज्ञातम्‌ | तस् प्रभोर्मलमू- 
त्रादिसंगेन पापाणादयो<पि सुबण्णीभवन्ति | अहमेतावन्ति दिनानि यावदनेकोपघोपक्रम॑ श्रुधा कृतवान्‌ । अस्य 
प्रभावे का कथा । ततोज्सौं विनयनम्रों मदं त्यक्त्वा प्रशुपादसेवाचरणक्षालनादिकां देहझश्रुपां करोति । 
श्रीक्वरयः साधुषु विहतु गतेप्वाकाशयानेन पूर्वोक्तपंचतीर्थेषु यात्रां ऋंत्वा नित्यममायान्ति। ततो नागाझुनः 
पादलेपौपधानि जिज्ञासुथ्वरणक्षालनोदके पीते खादेनोपधानि ज्ञात्वा पादलेपे च ऋते ताम्रचूडब॒दुचैप्रदेशादु- 80 
त्पतन्‌ गुल्फे जानी च पीडितो रक्तछि्नो गुरुभिच््॑टः । उत्तश्न-अहो पादलेपे गुरु विनापि सिद्धः। तेनो- 
क्तम-भगवन्‌! गुरुं विना कुतः सिद्धिः । गुरुणोक्तम्‌-अहं तब बुछ्या तु विद्यां ददामि | यदि में जिनशासन- 
भक्ति गुरुदक्षिणां दृदासि | यत+- 


९४ पुरातनप्रवन्धस डूहे 


(२८८) दीहरफर्णिदनाले महिहरकेसरदिसासहदलिले । 
ऑपिअइ फालभमरों जणमयरंदं पुहृहृपठमे ॥ 


ततो विश्वहित॑ जिनधर्ममाद्रियख । तेनोक्तम्‌-पूज्यादेश! प्रमाणम्‌ | ततो गुरुणोक्तम्‌-आरनाहमिश्रतन्दुले- 
नैकेनोपधानि पिष्ठा पादलेपे खगमनसिद्धिः | ततस्तेन कृतज्ञतया विमलाद्रिसमीपे महासमृद्ध श्रीवीरप्रतिमाधि- 
5ऐ 5 गुरुमूर्तियुतचेत्यान्वितं श्रीपादलिप्तामि्ध पुरं चक्रे | तत्र श्रीवीराग्रे श्रीगुरुभिः श्रीवीरस्तवश्रक्रे 24428 गाहाजु- 
अलेणे त्यादि । अत्र सुवर्ण्णसिद्धिराकाशयान॑ च मुप्तमस्ति | तथा ग़ुरो; श्रीनेमिचरितं थ्रुत्वा कोतुकाद्रेवतकाद्रे- 
रधः खर्णसिद्धाकाशयानवलेन सब दशार्णमण्डपादि नागाजुनश्रक्रे  अद्यापि लोकेस्तत्सर्वमप्यालोक्यते | 


6२१२) अन्यदा प्रतिष्ठानपुरे श्रीशातवाहनराज्ये चत्वारः शास्रसंक्षेपकृतों महाकबय! समेता। । राज्ञ+ 
पुरतेः छोकस्येकेक/ पादः पठितः । तथाहि- 


30 (२८९) जीर्णे मोजनमाज्रेय), कपिल; प्राणिनां दया। 
* बृहस्पतिरविश्वासः, पंचालः सत्रीपु मादेवम ॥ 


एवं त॒दुक्ते राज्ञा महादाने दत्ते भोगवती वाराज्नना न स्तौति । केवर्ल पादलिप्तानेव स्तोति । ते मुक्त्वा55का- 
शगामी विद्यासिद्ञों महाकविः सर्वशुणनिधिरन्यों न हि । इति ज्ञाते राज्ष। सन्धिविग्रहकः शंकरो नाम मत्सरी 
असहमानो<वादीत्‌ | ततो मानखेटपुरात्‌ कृष्णभूपतिं मुत्कलाप्य शातवाहनेन श्रीपादलिप्ता आनीता। | नगर- 
5 द्वारे बृहस्पतिविंद्यान परीक्षार्थ रौप्यकच्चोलके घृत॑ विलीनं प्रहितवान । ग्रश्नभिद्धारिणीविद्यया तन्मध्ये सूत्रप्रोतां 
सूची प्रक्षिप्य ग्रहिता | इति जये भूपः प्रवेश महोत्सवेन कारितवान्‌। उपाश्रये स्थिताः। नित्य॑ भूषश्वरणोपारिति 
कुरुते | तत्र नव्या 'तरद्भमाला कथा कृता, व्याख्याता च। पाश्वालकविः मत्सरेण न स्तोति । मद्गन्थाद 
उद्धत्यानेन कृता | अन्यदा कपटमसृत्युना प्रभूणां तदगृहद्वारे शिविकागमने पाश्वालेन शोकाद उक्तम- 
(२९०) आकर: सर्वेशाख्राणां रलानामिव सागरः। 
90 गुणेन परितुष्यामों यस्य सत्सरिणों वयम्‌ ॥ 
तथा- 
(२९१) सीसं कहव न फुद्ट जमसरस पालित्तय हरंतस्स । 
जस्स सुहनिज्ञराओ तरंगलोला नहे बूढा ॥ 
पाश्वाल] तव वचनाद्‌ अहं मृतो्पि जीवित इति गुरोरुत्थाने महीश्रुजा निष्कास्थमानो मित्र भणिस्वा 
» पाश्चवालो गुरुभिदानमानाभ्यामावजित : | ततो गुरवो निर्वाणकलिकाम्‌, सामाचारीम्‌ , प्रश्नप्रकाशज्योतिःशास्रे व 
कृत्वा आयुशक्षय॑ परिज्ञाय नागाजुनेन सम॑ श्रीशच्ुज्ञय॑ गताः । तत्र नाभेय॑ नत्वा दार्तरिशददिनान्यनशन कृत्वा 
देहँ मुक्‍्त्वा द्वितीयकल्पे इन्द्रसामानिकः सुरो जात: । 
॥ इति श्रीपादलिप्तगुरूणां प्रवन्ध! ॥। 
(9) सच्नहे पादलिप्तसूरिवृत्तम्‌ । 
30 8२१२) एकदा श्रीपादलिप्तस्रयो थात्रायां गगने गच्छन्तः पुरुपाकारच्छायया दृष्टा। | ततो नागाजुनेन वन्दन- 
हेतो: प्रार्थिता। । तेरुक्तमू-यात्रां विधाय वर्लतः समेष्याम/ | तथाविहिते कूटबुद्मा जलेन खागतमिपाचरण- 
अक्षालन कृतम्‌ । तद्व्ण्णगंधरसाखादतः सप्तोत्तरशतमौपधीनां परिज्ञातम्‌ | ततस्ताः सर्वा अपि संमील्य चरण- 


भ्रीअभयदेवसूरिप्रवन्धः । ९५ 


. लेपोथ्कारि। तदलु स दर्दरवदुत्छुत्य पतितः । एवं गुरुमिईष्ः । गुरुमिरुक्तम-किमेतत्‌ ? । तेन निजकूट॑ अ्का- 
शितम्‌ । गुरुभिः सुशिष्य॑ विज्ञाय तन्दुलजलेन लेपश कथितः | ततो गगनगामिनी विद्याउजनि ! 
एकदा वर्षोसु पोषधशालाद्ारि जले क्रीडमान शिष्यप्रायं पष्टाः कैरपि वादिभिः-श्रीपालित्तय छूरिवरा 
वसतो संति १-इति पष्टाः छररयः तानन्यमाग्गेंण बाहयित्वा ख्य॑ सिंहासने कपटनिद्रया सुप्ताः। तै! समागत्य 
छु्ुटखरो विहितः । श्रीकवरिभिम्मारजारखरो5्कारि | वचनेन भक्षिताः । ततः प्ृष्टमिति। तद्यथा-'पालिचय 5 
रा फुडं० ॥ ततो गुरुभिरुक्तम-अयसामिओगसंतावियस्स० ।! एतया नमखया पराजिताः । नमो 
धाय गता; । 


४५. श्रीअभयदेवसूरिप्रवन्धः (8 8$ ) 


$ २१४) श्रीवुद्धिसागरसरिभिः श्रीजिनेश्वरत््रिभिश्व॒ चसतिनिवासे कृतेडन्यदा श्रीजिनेश्वरत्र्यों विहारेण 
धारापुरी गताः। तत्र श्रेष्ठी महीधरः, भायो घनदेवी, तत्पुत्रोड्भयकुमारनामा । अन्यदा श्रेष्ठी मुरुवन्ददाय गत३ | [0 
संसारमसारमाकर्ण्य वैराग्यवानभयः पितरमाएच्छय दीक्षाग्रहणे ग्रहणासेवनारूपशिक्षाइययुतः समग्रसिद्धान्त- 
पारगामी महाक्रियो जातः । गुरुभिराचार्यपदयापने श्रीअभयदेवस्चरिविंहरन्‌ पस्यपुरे श्रीवर्दभानसरिषु दिल 
गृतेष्वभयदेवस्रीणां तत्र खितानां महादुर्भिक्षे सिद्धान्तास्तद्वत्तयोडपि चुटिताः। यदवखितं तदपि दुःखबोध- 
त्वात्‌ खिलं जातम्‌ | शासनदेवी रात्रो ग्रड्ध जगौ-यदब्वद॒य॑ मुक्‍्त्वा नवाड्ञानां इत्ति कुरु | सरिराह-श्रीसुधर्म- 
खामिकृतसिद्धान्तविवरणे मन्दमतित्वादुस्मन्नप्ररूपणादनन्तसंसारित्वम्‌। परं त्वामनुछट्डथां करिष्यामि। देव्यो- 5 
क्तम-यत्र सन्देहस्तत्राहं सत्तव्या। यथा श्रीसीमन्धरखामिपाश्वाद सन्देहभ् कु । प्रश्नुभिग्रैन्थपूर्णतावर्धि 
यावदाचाम्लाभिग्रहो«्य्राहि। सम्पूर्णेपु ग्रन्थेष्‌ शासनदेव्या पुस्तकलेखनाय रत्खचिता खर्णमयी ऊतरी समव- 
सर मुक्ता । सर्वत्र दर्शिता कोपि मूल्यं न कुरुते। तथा राजमहाराजश्री[मी|मेन द्रम्मलक्षत्रयदाने पुस्तकानि 
लेखयित्वा समग्रदेशाचायोणां दत्तानि । 


$२१५) अथ श्रीअभयदेवद्धरयों धवलूकके आगता। | आचाम्लतपसा रात्रिजागरणेन च ग्रभूणां रक्तविकारों 20 
जातः | तदा जनो वदति-यदुत्सृन्नप्ररूपणया शासनदेज्या रुपया देहँ विनाशितम्‌। ग्ुरुभि! शोकेनाउनश- 
नार्थ रात्रौ धरपेन्द्रः स्वतः । तेन सर्परूपेण देहलिहने गुरुमिज्ञातम्‌-कालेन दष्टः । धरणेन्द्रेण खमे आदिए्टमू- 
थन्मयाञय॑ तव रोगो ग्रस्त: । एक जिनोद्धारं ऋत्वा प्रभावनां कुरु। श्रीकान्तीपुरीयधनेन वणिजा समृद्रान्तरा 
यानपात्रस्तम्मे व्यन्तरोपदेशेन धनेन सूर्तित्रयमाकृष्य्‌ । एका चारूपग्रामे । छ्वितीया श्रीपतने अंविलीतले 
श्रीनेमिन। । ततीया स्तेभनग्रामे सेडिकानदीवटे तरुजाल्यन्तरा भ्रूमिमध्ये न्यस्ताउस्ति तां प्रकाशय । अन्न 25 
महातीर्थ भविष्यति । 

(२९२) पुरा नागाऊनो योगी रससिद्धो धियां निधिः। 


रसमस्तम्भयद्धूम्यन्तःस्थविम्बप्रभावतः ॥ 


ततः स्तम्भनकाख्यो ग्रामस्तेन न्यस्तः । तदेषाडपि तब कीर्ति! स्थात्‌ शाश्रती प्रण्यभूषणा। अन्याइष्टा इद्धा 
सुरी मार्ग कथयिष्यति । श्वेतश्वारूपः पुर; क्षेत्रपाकोडपि प्रातः संघस्य पुर आयातः। बाहनसहसेकयुताः 80 
सरयो पृद्धा-थेतश्वानदाशितमार्गाः सेडीतीरमायाताः | बृद्धा-आनों तिरोहितों। तत्र गोपालाः प्रष्टा/-यत्‌ 
किमपि पूज्यमस्तीह १ । तेपामेकेनोक्तम-अत्र जाल्यां किमप्यस्ति | य॒तोअ्त्र आमे महिणकपट्टिलकस गौर्नित्यं 
चतुर्भिसतनेः क्षीरं श्षरति। ग्हे न दुल्ते | तत्र तैः क्षीरं इृष्टोपविद्य श्रीमदाचायैं; 'जयतिहुअण ० इत्यादिववत्त- 


९६ पुरातनप्रवन्धसडूददे 


डार्जिशता सबे कृते श्रीपार्थे अकटीभूते, समग्र [सद्ध] सहितेवन्दिते, देहरोगो गतः। तत्र खात्रपूजा्य ऋत्वा 
प्रासादार्थ द्॒व्यं मीलूमित्वा महिषपुरात्‌ श्रीमछवादिशिष्य आग्रेश्वरामिधो नियुक्त: । कमोन्‍्तरं कारयामास। 
शुभे महतें श्रीअभयदेवस्नरयों विम्ध॑ खापयामासः । धरोन्द्रादेशात्‌ सोत्रमध्याद्वृ त्तदय मत्रगर्भित निप्काशितम्‌ | 
तसिन्‌ प्रत्यक्षीमवने, प्रेंशद्वत्ता स्तुतिजाता | सा पत्यमाना ह्षुद्रोपद्रवविनाशिनी । ततः प्रभृत्यद्स्ती थ 
5 मनोवाज्छितप्रण॑ जातम्‌। रोगशोकादिदुःखदावघनाधनः | अद्यापि कल्याणके प्रथमकलशो धवलककीयस 
सहृस्य । विम्बासनख पथाडुगेउक्षरपंक्तिरतिह्ात्‌ श्रुयते ! पूर्व कथेपा प्रथिता जने । 
(२९३) नमेस्तीथथक्रतस्तीर्थ वर्ष द्विकचतुछये । (२२२२) 
आपषाद्श्नावकों गौडो5कारयत्‌ प्रतिमात्रयम ॥ 
(२९४) ओऔमानभयदेवोदपि शासनस्य प्रभावकः । 
0 पत्तने श्रीकर्णराज्ये धरणोपास्तिशोभितः ॥ 
(२९७) विधाय योगनीरोध॑ घिकृतापरचासनः । 
परलोकमलंचक्रे धर्मध्यानेकधीनिधिः ॥ 
॥ श्रीअभयदेवद्धरिग्रवन्ध+ ॥ 


४६. वाग्भटवेद््रत्तम (9) 


75 ६२१६) पुरा मालवके वाग्भटनामायुर्वेदवेदी प्रथम कुपथ्येन निजदेहे रोगानुत्पादयति, औपधेन पुनर्नि- 
वारयति । एवमेकदा जलोदरस॒त्पादितम्‌, तदौषध॑ विहितम्‌। कुडंबकस्येति उक्त च-यन्मम चतुःप्रहरं॑ यावत्र्‌ 
जल याचितमपि न देयम्‌ । देवयोगेन कुद्डुबस्य तदचों विस्वृतों गतम्‌। प्रहरचतुष्टयानन्तरं जलोदरे क्षीणेडपि 
जल न पायितः । पिपासापीडितो सतश्र | अत+- 

(२९६) क्चिदुष्णं कचिच्छीत कचित्‌ कथितशीतलम । 

20 कचिद्‌ भेषजसंयुक्त कचिद्वारि न वारितम ॥ 


३२१७) राज्ञः श्रीमोजस्प्र सिंहद्वारि वाग्मटवैद्यपरीक्षार्थमश्चिनीकुमारों पक्षिरूपं विधाय नित्य नित्य॑ वारत्रय 
कोअ्भ्ुक इति रब विधाय गच्छतः । राज्ञा तदनवगत्य सर्वेडपि विद्वांसः एष्टाः। कोडपि किमपि न कथयति । 
तदा वाग्भटेनोक्तम्‌- 

(२९७) अद्ञाकभोजी घृतमत्ति यो5न्धसा 
25 पयोरसान्‌ शीलति नातिपो5म्भसाम । 
अभ्ुुक विरुट्‌ वातकृतां विदाहिनां 
मलप्रमुक जीण्णेभ्रुगल्पशीररुक ॥ 
ततोडश्चिनीकुमाराभ्यां निजरूपमाविभूय वाग्भटोअतिप्रशंसितः । 
४२१८) अथ बृद्धवाग्भटजामात्रा रूघुवाग्भटेन कृष्णच्छायाग्रवेशदरशनेन राज्ञः क्षयरोगोत्पत्तिनिवेदिता । 
30 राज्ञोक्तम्‌-ततो मम वर्षत्रयमेबायुरस्ि । तेनोक्तम-नैब राजन! 
(२९८) ५यावदुच्छुस॒ति प्राणी तावत्‌ कुर्यात्‌ प्रतिक्रियाम । 
कदाचिदेवयोगेन दृष्टारिष्टोडईपि जीवति ॥ 


देव्यस्वाप्रवन्ध: | ९७ 


रस विधाय देव॑ निरामय॑ विधास्यामि । रसे जाते रस गृहीत्वा राजसदसि समागतः । तत्रागतेन रसकूपकों 
: भम्नः | राज्ञोक्तम-आः किमेतद्विहित॑ भवता १। तेनोक्तम-राजन्‌! किमौपधेन कार्यम्‌!। देवो निरामयों 
जातः । रसगन्धदशैनेन च क्ृष्णच्छायामिपात्‌ क्षयरोगो निःसृत्य गतः । 

एकदा श्रीनृपस्य शिरसि शिरोर्िरतीव जाता। ततो वाग्मटेनोक्तम-राजन्‌! शिरसि ददुरी जाताउस्ति | तत- 
स्तेन शख्रकर्म्मणा ताल उत्तारितम्‌ | दढ़ुरी च्श्यते पर न निःसरति । धतुँ न शक्‍यते | तदलु जलमृतखाल #£ 
धृतम्‌ | तत्रापि नायाति | ततो जामात्रा छघुवाग्भटेन तदवलोक्य निजरुधिरम्ृतखारं दर्शितम्‌ | तद्वन्धेन सा 
तत्रागता। राजा निरामयो जात+। ततः प्रष्टेन लघुवाग्मटेनोक्तमिति-यदिय रक्तजा, रक्त विना जले नायाति। 
ततः प्रम्म॒दितों इद्धवाग्भट/ सकला अपि कलाः शिक्षयति । 


४७, रेवततीथप्रबन्धः (2 ) 


६३२१९) अथ श्रीनेमे रेबतकाचलखस्योत्पत्तियिथा-भारते क्षेत्रेज्तीतचतुर्विशतिकायां ढतीयतीर्थड्ररसागर-0 
समये उज्जयिन्यां नरवाहनो त्ृप३ । अन्यदा तसिन्‌ पुरे सागरजिन! समवसृतः । स नन्‍्तुं ययौ । व्याख्याया- 
मनु केवलिपर्पद वीक्ष्य पृषम-अभोऊह केवली कदा १ | खामिना5डद्एम्‌-आगामिचतुर्विशतिकायां श्रीनेमिजिन- 
तीर्थ निवाणं ज्ञानं च भविष्यति । इति ज्ञात्वा ततस्तसिन्‌ भवे श्रीसागरतीर्थेशपाश्े दीक्षां गहीत्वा, तपः कृत्वा, 
पश्चमदेवलोके दशसागरोपमायुरिन्द्रो जातः । तेन तत्र खितेनावधिज्ञानेन पूर्वभव॑ ज्ञात्वा वजमयी रत्तिकामानी य 
श्रीअरिषटनेमिपूजानिमित्त विम्ब॑कारितम्‌ । खर्गे दशसागरोपम यावत्यूजितम्‌ । आत्मनथायु/प्रान्तमवधिना 5 
विज्ञाय श्रीनेमेदीक्षा-ज्ञान-निर्वाणकल्याणकत्रयान॑ विलोक्य श्रीरववकगहरे खर्गाल्रेमिप्रतिमां गृद्दीत्वा 
समेतः । तत्र गहरमध्ये चैत्ये गर्भग्रहत्रय॑ कृत्वा रत-मणि-खर्ण-मयविम्बत्रय॑ कऋत्वा तत्र [खापित॑] 
काश्वनवलानक कृतम्‌ । तत्र घजसत्तिकामयविम्ब॑ खापितम्‌ | तत स॒ इन्द्र खर्गाह्युत्वा बहु संसारं आन्त्वा 
श्रीनेमितीर्थसमये महापल्लिदेशे क्षिति[प)रनगरे -  *--शऔनेमिस्तत्र समवसृतः । पुण्यसारों बन्दितुं 
समागतः । श्रीनेमिना उपदेशो दत्त: । श्रीनेमिपार्थे धर्मावाप्तिः | प्रष्टा/ खामिनः पूर्वभवज्वत्तान्तः « 20 
रैवतके गत्वा55त्मकृत॑ नेमिविम्ब॑ पूजयित्वा नमस्कृत्य खनगरे समागत्य, सुत॑ राज्ये निवेश्य, नेमिपाये दीक्षां 
गहीत्वा, तपसा कर्म्मक्षय कृत्वा जिंतम्‌। मोक्ष गतः। श्रीनेमे रेवतकाचले कल्याणत्रिक सम- 
जनि | पुण्यवद्धिरतत्र लेप्यमयं विम्ब चैत्य॑ च कारितम्‌। छोके च पूज्यमान जाते . -- - 'कसीरदेशात्‌ कल्प 
प्रमाणेन रेवतकगिरों श्रीनेमिं नमस्कतुं समागतः । तत्र विम्बं ख्ात्रजलेन गलितं इष्ट मासइयक्षपण कृत ..... _ 
.-» » सर्ण्णमय॑ विम्ब॑ समानीय स्थापितम्‌। यत+- टी 

(२९९) नवचाससपहिं नवुत्तरेहिं रपणेण रेवयगिरिस्मि । 
संठविअं मणिविवं कंचणमवणाओं नेझण ॥ 


' तथा वामनावतारे वामनेन रैबते श्रीनेम्यग्रे वलिवन्धनसामथ्यौरथ तप$ ऋतम्‌ । 


४८, देव्यम्बाप्रबन्धः (3. 85 ) 
६२२०) सुराष्ट्रामण्ठले कोडीनारपुरे सोमभझो द्विज/ । स श्रावकस देवशर्मद्विजल पुत्रीमम्बिकानाज्नी १0 
परिणीतवान्‌ । पुत्रद्ययमस्ति | इत एकदा तस्य ग्रहे किश्वित्पर्वास्ति | तत्र पाके निष्पन्ने तपोधनो विहतेमायाता। 
अश्रू गृहे नारिति | अम्बया महामक्त्या प्रतिलाभितौ । प्रातिवेश्मिकया श्रश्वग्ने निवेदितम । बैश्वदेवे्यूजिते 
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दिजेष्पुक्तेष शुद्राणामन्न॑ं दत्तम्‌ | एपा वधू न सामान्या । तया5ः्राटिः छता। सोमभट्ट समायाते उत्तम्‌। 

तेन तातादिना ताडयित्वा निष्कासिता | सा सुतहयमादाय, एक क्यों इूला परमजुटया, निःसता। श्वश्वा पुत्र 

पृष्ठे सालुतापया प्रहित+-त्वरितं गा समानय । इतः शिक्ष) स॒तस्तृपितों नीरमयाचत। तथा श्रीनेमिचरणा 

स्मृत्वा मही पादेन दारिता। दीर्षिका ग्रादुवभूव | स॒ुतो नीरं पायितः । वृद्धेनोक्तमू-अहं क्षघ्रितः 8 तत्राग्रः 
5 ग्रकटीवभूव । तत्र सहकारलुम्बि गृहीत्वा पुत्रायाप्पेयत्‌ । इतः पाश्रात्ये भ्रियमायान्त॑ इ्ष्ठा भीता श्रीनिमिपाद 

स्पृत्वा कूपे पुत्रै! सह झम्पां ददो | सोडपि ख्री-श्रणघातिन ख॑ मन्यमानः एछ्टो झषम्पां ददी। अम्बा रेतके 

श्रीनेमिचेत्येडपिष्ठात्री जाता । सोमस्तस्या वाहने सिंहो जातः । 

॥ इति देव्यम्बाग्रवन्ध ॥ 


४९, उज्जयन्ततीथोत्मकरणग्रवन्धः (7 ) 

70 8२२१) सुराष्ट्रायां गोमण्डलर्न[ग]रे सप्तशतयोथेः सह सप्तपुत्नाइतत्नयोदशशतशकट्युतस्रयोदशकोटीखामी 
धारानामा श्रावकः सद्ठं इृत्वा तीर्थीन]मस्थे गतः । विमलाद्रों युगादिं नत्वा रचततलहड्डिकायां खितः । 
तीई दिग्बद्रैः पूर्वमधिष्ठितमस्ति । तैरपि पम्चाशहर्पभोगात्‌ पश्चमाद्योद्धान्‌ वादे जित्वा आत्मायचत कृतम्‌। 
दिगम्बराणां द्वादशवर्पाणि जातानि । श्रेताम्वरीयधाराकेनोक्तं चतुरशीतिमण्डलाचार्याणां समीपे-यदहं देव॑ 
नन्तुं समेतः । तैरुक्तम-दिगम्बरीभूयागच्छ । तेनाचिन्ति-आणान्तेअपे खगुरुढोप॑ न छुर्वे । अन्यदुज्ञयन्तनतिं 

॥5 विना गृहे न थामि । चिन्तात्तों जातः। पुत्रेरूचे-किं कारणम्‌ १ । हे पुत्रास्तीर्थ नन्‍्तुं न लभ्यते | पुत्रेरुक्तम- 
दिग्वस्नाधिष्ठिते तीर्थेंडपि कि कार्यम $ । तात्तेन कथितम-पूर्वमात्मीयमेव, इदानीमेमिरधिप्टितम | एवं तहिं बला- 
दपि थास्थामः, चिन्ता न कार्या। तस्पुत्रेमण्डलाचायोणां कथापितम-यहयं बरादपि तीर्थ पन्दिष्यामहे। 
तैर्निंजभक्तखंगारस ज्ञापितम। तेन किशित्सैन्यं श्रहितम । ते पुत्रेस्तस्य सैन्येन साक॑ युद्ध प्रारव्यम्‌। सप्त 
पुत्राः सप्तशतयोधसहिता मारिताः। सद्डपतिधाराको न अड्डे । तृतीयोपवासेडम्बिकयाञ्भाणि-चत्स ! कन्यकुब्न- 

90 देशे गोपालपुरे आमो राजा । स॒ पूर्वभवे भूण्डपर्वते तपख्ली तपस्तप्तवा न्ुपो5्भूत्‌ | तस्य पार्शे वष्पभद्टिस्तरय: 
सन्ति । तेरेते जीयन्ते नान्येन । एतेपां मत्रा व्यन्तराथ सब॒रा;। इति ज्ञात्वा तत्र गच्छ। धाराकः सह 
मुक्तवाउटआवके; सह तत्र गतः। श्रीक्वरयस्तदा आमराजस्य सभायाश्राग्रे रसेन व्याख्यां कुबोणा; सन्ति । धारा- 
केन नत्वा सद्बाज्ञा तेपां दत्ता । राज्ञा साक्षेपमेपिण्ट | आचार्येस्तत्पाश्वतीं इत्तान्तः पृष्ठ: | तेन या  बृत्तान्त- 
मुक्तम। राज्ञा खभावश्रवणरेवतग्रभावाकर्णनहर्पपूरवशादशिग्रहो ग्रहीत:-श्रीनेमिनतिं विना न भोक्ष्ये । तह्भा- 

95 येया कमलादेव्या कथितम-सोमेश्वरनमस्करणं बिना न मोक्ष्ये। ततः सर्वेडपि चलिताः। लक्ष १ पोठियां, 
उष्ट्सहस्न २०, हस्ति ७००, घोटक लक्ष १, पदाति लक्ष ३, श्रावकसहस्र २० । राजा त्रिंशत्तमे दिने स्तम्भ- 
तीर्थे आगतः । रात्रावम्बिकयाउभाणि-राजन्‌ ! श्रीनेमिस्तव सच्चेनात्रेष्यति | प्रभाते पारणं कार्यम्‌ । यत्र च 
गृहली पृष्पप्रकरश्चोपरि त्वया तत्र खनितदयं हस्तेन नेमिः अग(क)टीभविष्यति | श्रभाते तदेव जातम्‌। नेमिं 
नतः । राजपल्याउ्माणि-खामिन्‌ | पारणं क्रियताम्‌। त्वां विना कर्थ करोमि । तत्‌ क्षणात्सोमेश्वरलिज्ञ३ प्राहु- 

80 रभूत्‌ ।॥ तद्दिने नदीखाने सोमनाथेन ौचिछरा (१) नीतो अभिज्ञानाय । तत्रेभ्यानां देवकुलइयकृते द्रव्यमर्पितम्‌। 
एतसिसन्पुरे प्रासाददर्य कारयितव्यम्‌ | यथा बलमानाः पश्यामः | ततः प्रयाणक॑ जातम्‌। सद्चसमीपे मालुर्प 
प्रहितम्‌ । स्रिभिमण्डलाचार्यपार्थे-यदि युध्यते तदा वहुजीवसंहारों भवति; अतो वादे जय-पराजयो ज्ञेयम्‌ । 
सम्याः कृताः। मास थावद्वादो जातः | श्रीजृपेण धाराकेन च॒ ग्रभूणामग्रे विज्ञतम-बहवो दिना जाता । प्रशुणा- 
भाणि-अद्य निर्वाहयिष्यामि । एकत्रिशे दिने प्रशुणा भणित॑ मण्डलाचार्याग्रे-यद्य मण्डले कुमारी उपवेश्या। 


वज्सामिकारितशबत्रुज्षयोद्धारमवन्धः । ९९ 


कुमारी यस्य तीर्थ दत्ते तस तीर्थ जातम्‌। तैभणितम्‌-एतत्प्रमाणम्‌ । प्रथर्म दिग्बस्नैमण्डले मण्डिता कुमारी | 
पात्र॑ नापूरि तेः | ततः श्रीवष्पभइस्चरयों बसतों ध्याने उपविष्टाः । सद्देशो वासान्‌ दत्त्या प्रहितः | तेन कन्या- 
शीर्षे वासा$ क्षिप्ता)। तत+ पात्रेणाभाणि- 

(३००) इकोवि नझुकारो जिणवरवसहरस वद्धमाणस्स | 

« संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा ॥ 5 
(३०१) डाजितसेलसिहरे दिक्‍खा नाएणं निसीहिआ जस्स । 
ते धम्मचक्कवर्टि अरिहनेमि नमंसामि ॥ 
इति गाथाइयं तस्या मुखात्सवैरपि श्रुतम्‌ | तद्नादात्मीयं तीर्थ सल्लातम्‌ । 
॥ इति उज्यन्ततीथोत्मकरणपग्रवन्ध) ॥ 


५०, वज्ञजखामिकारितशचत्नुक्षयोद्धारप्रबन्धः (£ ) 70 
$ २२२) अथेकदा दशपूर्वधराः श्रीवज्खामिगुरवों मधुम॒त्यां नगयाँ समायाताः । श्रीशचुज्ञयदेव॑ नन्‍्ठु गताः | 
देव नमस्कुरवेक्षिभोजमेकमागतं दृषम्‌। देवार्चकः प्रष्ट-रे ! किमिदम्‌ । देव ! श्रत्ययात्‌ पूरयति। चिन्तितस्‌- 
जिनशासनस्थ सुख्यमिदं तीर्थम्‌, पर तत्र कपर्दी मिथ्यात्वी जात;; एतन्न सुन्दरम-इति विचिन्त्य मुहुयानगरे 
पुनरायातः । चिन्तितं ध्यानवलेन-अख तीर्थ क उद्धारः कर्ता !। अस्य नगरनिवासी सौराष्ट्रिकग्राग्वाटो 
भावडश्रेप्ठिपुत्रो जावड। । ते मत्वा देशनामध्ये उक्तम्‌ | तछछुत्वा जने गते जावडस्तु खित+-अभो ! यदादिएं 5 
अन्य; कोउप्यहं या? । भवानेव । भगवन्‌! ममाष्टादश प्रवहणानि क्वापि सन्ति न वा, तन्न ज्ञायते | वर्ष १२ 
जातानि । अधुना भोजनमपि कष्टेन भवति । स एवं गृहे गतः। अक्णशोच॑ रृत्वा यावददेवपूजायां 
अबत्तः तावडर्धापनिकेनेत्युक्तम-बत्‌ प्रवहणान्यष्टादश क्षेमेणागतानि । श्रेष्ठिना विम्बस्थाग्रे जल मुक्तस्‌ | 
(३०२) .. हृगरवालणि वलिणि वलि कित्तीसखु अच्भडभंज। 
अत्तागमणु न जाणिउ तुह पनरह झुह पंच ॥ 20 
य्तेषु द्रव्यमेप्यति तत्तीर्थार्थ । श्रुक्वा वाहणवस्तृन्युचार्य गुरूणां [पा] गतः । अग्नो ! योग्यता जाता । 
उद्घाराय यतध्यम्‌। गुरुमिविसष्टम-आदो विम्ब॑ पोतके (६) क्रियते। तन्नागपुरप्रत्यासन्रमकडाणाग्रामे मम्माणी- 
नामखाणों विम्ब निष्प से मूले द्रामलक्ष एक व्ययति । तत्राश्वानवीरक्रियेण (६) क्रील्वा विम्ब- 
मानीयताम्‌ । जावडिस्तु द्रव्यमादाय तत्र गतः । विम्बं॑ क्री आनिनाय। कपर्देरनुभावाद्विम्ब॑ यावतीं भूमि 
दिने च[टति] तावतीं रात्रों पश्चाधाति । गुरुभिरुक्तम-श्रेष्ठिन्‌! उपवास कृत्वा धोतवसनानि परिधायैकस्थ 25 
चकऋस्य तले त्वया खेयम्‌, अपर श्रेप्टिन्या । प्रीतो दम्पती तथा खितो। तयो. . .. ... ... --त्थितं खरूपेण । 
प्रातरुत्थायोपरि नीतम्‌ । इतः श्रीवज्अखामी श्रीमरुदेव्याधिष्ठायर्क ध्यानवलाह्लोगवलाच खायचं चक्रे । 
क्रमेण णजेपा अपि खायत्तीकृताः ! ते तु कपर्दिनमन्वेषयन्ति | स त॑ यात॑ वा। एवं पण्मासग्रान्ते कपर्दी 
क्रीडायां गतः । शेपव्यन्तरें! खान॑ शत्यं झुक्तम्‌ | इतो लेप्यविम्द भण्डपे समानीत शैरुमयं मष्ये खापितस्‌ | 
६२२३) तत्र नृतनकपर्दी स्थापित: । स पूर्व टीम्बाणाग्रामे-की5पि मधुमत्यां कथयति-कोलिक आसीत्‌ [१० 
तस्य दे भार्य-एका हा[(डिः| अपरा कुद्दाडिः । स चीवरं अत्यह॑ वणयति । उभयतस्ताभ्यां आन्ताया . --करे 
मदयभुम्भल्यो वर्त्तेते। यदा यस्थाः समीपे स याति सा तदा त॑ पाययति। इतश्व सुत्रताचार्यास्तुगमनिकायां गताः | 
तैरंप्ठा विम्णम्‌ । एप अव्रितः | अस्यायु कियत्‌ । घृटीह॒य विरृश्य आहय उत्त+-भोस्त्वया अनिच्छता 


पुरातनप्रवन्धसड् हे 


१०० 


गन्थिवन्धर्न कार्य तत्र गतेनोन्मोचन कार्यम्‌ | नमो अरिहंताणं इति कथनीयं॑ घुखे | इत्युदित्वा खर॒यो गता।। 
इतः शकुनिकाग्रहीतसर्पम्ुखाहरलं तन्मये पणात । तेनाज्ञातेन पीतम्‌ | स मृत, अणपन्नी-पणपन्नीव्यन्तराणां 
भध्येज्वतीर्णः | इत+ कलकलूं कुर्वाणाः सर्वेजपि राजभवन ययु। | यदस्ार्क कोलिको निरपराधों त्रतिभिमारितः । 
तेन अनार्येण ध्वरयो धत्वा बधाय आदिष्टा;। स कोलिकस्तु 395 कक कक अम न्तरो जातः । प्राग्भव 
5 निरूप्य गुरूणां परिभवं दृष्ठटा ग्रामोपरि शिलां चकार। राजग्रमुख/ सर्वो जन आर्चा जातः | इतो व्यन्तरे- 
णोक्त मारसिष्यामि | कथम्‌! । मम गुरून शीघ्र मुश्वत यथा न मारयामि। एते ममोपकारिणः | एतेपां अ्रसा- 
दान्मया देवत्व॑ प्राप्तम। ततः सर्वेगुरव क्षामिता न्पग्रभ्नुतिभिः | इति च लोकसमक्षं जगो- 

(३०३) मसज्जासी संसरओ इक्केण वि चेव गंठिसहिएण । 

सोहं तु तंतुवाओ खुसाइवाओ खरो जाओ ॥ 

0 व्यन्तरस्तु नमस्कृत्य गतः। स यथक्षु) कपर्दीनाम दक्वा श्रीवजखामिभिस्तीर्थ ख्ापितः | इतः पूर्वकर्पर्दी 
आयातः । विम्बपराबृत्तं दा आराडि विधाय निस्तृतः | तदा पर्वतस्तु द्विधा जज्ञे । सदाफला वनस्पत्यपि 
तदा ज्वलिता । अतः कपर्दिना गुरव उक्ता+-अभो ! ममापराध॑ क्षान्त्वा इहेव मां ख्रापयत । गुरुभिरुक्तम्‌- 
त्वमनह: । तव मिथ्यात्व॑ गच्छतो वारा न रूगति। त्वयाज्त्र न कार्यम्‌। अहमन्यत्र गत उद्देगकारी भवि- 
प्यामि । गुरुभिरुक्तम्‌-त्व॑ याहि । ततः स देवपत्तने गतः । तत्र तेव्यन्तरेरपरद्ारे क्षेपितः । तत्र कपर्दिवारिका 

5 जाता । इतः अतिष्ठा जाता | तथा महाध्यजवेलायां श्रेष्टठी सपत्तीक उपरि गत्वा नत्तितु ग्रवृत्तः | ततः पूर्वकप- 
दिनाउ्पहत्य क्षीरोदार्णवे क्षिप्तः | लोके इति ख्याति्जाता-भातिकेनापि पिण्डेन खर्ग गतः | एवं द्रम्मलक्ष _ 
१९ व्ययेन श्रीयुगादिदेवबिम्बं ग्रतिष्टाप्प खापितम्‌ | 

॥ इति श्रीशचुद्भयोद्धारप्रवन्ध+ ॥ 


[4 [ # 
७१, कृपांदयक्ष-जावाड प्रवन्ध; (737 ) 

20 $२२४) मधुमत्यां नगयाँ कपर्दिनामा कोलिकः | आडि-कुहाडिनारूयों कलत्रे अभक्ष्यापेयसक्तः। तत्यस्तावे 
योगन्धराचार्यास्समाजम्सु)। अन्यदा तंगणिकायां गच्छ्धिः पूज्येभार्यावचनेस्ताव्यमानः कोलिको दृष्ट। | आचार्ये- 
भंणितम-अहो कोलिक ! आगम्यतामसत्समीपे । तेन चिन्तितमू-किमपि याचिष्यन्ति वद्धादिकम्‌। आचा- 
येंण श्रुतेन विरोकितम-कियदायुरसय । ततः पश्यन्ति घटिकाहय॑ यावत्‌ | अहो कोलिक ! प्रत्याख्यानय 
प्रथम प्द नमो अरिहंँताणं इति त्वया भणनीयम्‌ | मय पिचताउभक्ष्यं भक्षयता ग्रन्थिछछोटनीय। । नमो अरिहं- 

25 ताणमिति भणित्वा भक्षणपानानन्तरं तथैव ग्रन्थिवेन्धनीय इति ग्रतिश्रुते, स्तरिप गतेषु शकुनिकाणहीतसर्पमु- 
खाहरलं मांसखंडमध्ये पपात | तद्धक्षणादसों मतः। अणपन्नी-पणपत्नीव्यन्तरमध्ये श्रवको व्यन्तरों जातः । 
अवधिना दृष्टम-गंटिसहितपसः ग्रभावादहं देवो जातः । इतश्व॒ तद्भायौभ्यां राजकुले गत्वेति कथितम्‌-महा- 
राज! पाखण्डिभिरावयोभर्ता मारितः । किमपि कथितं तन्न जानीमः । मिथ्याह्ष्टीनां च वचनात्‌ राज्ञा मुप्तो 
कऋता; सर॒यः | तेन व्यन्तरेणात्मशरीरमधिष्ठाय राज्ञोअ्य्रे भणितम्‌-यन्महाराज ! क्षाम्यन्तां आचायो। । अन्यथा 

80 तब नगरोपरि शिलां पातयिष्यामि । राज्ञा पादयोविंरूग्य छरयः क्षामिता;। शिला संहता । लोकविदिता 
गाथा भणति- 

(३०४) मंसासी मज़रओ इकेणं चेव गंठिसहिएण । 
सोह तु तंतुवाओ सुसाहुवाओ सुरो जाओ ॥ 


लाखणराउलगप्रवन्ध३ | १०१ 


इति अभृणामग्रे नाटक रचितम्‌ | पथाद्‌ ईद चोक्तम-भगवन््‌ ! मया किं कर्तव्यम? | प्रश्नुणोक्तम-भो! 
ल्वया पाश्चात्यभवे बहूनि पातकानि कृतानि, तेपां झद्धिहेतो! श्रीशचु्लयमहातीें सद्ठसाहाय्यकारी भव । 
तस्थ कपर्दिनामा यक्ष; सज्लातः । अग्रीयकपर्दिना सह तस्थ वर्ष १२ विग्रह। सज्ञातः । को5पि न पराजीयते । 

इतश्र॒मधुमत्यां नगया आग्वाटज्ञातीयश्रेष्ठी जावडिः, भार्या सीतादेवी, प्रवहण १८ पूरयित्वा समृद्रम ध्ये 
अवहणसहितचित्रवक्ली ( १) मध्येडपतत्‌ | क्रमेण वर्ष १८ सज्लातानि | एकयाअपि रीत्या निस्सरीतुं न शक्यते | 5 
बहूनां देवानां आराधना कृता । पुनः कस्यापि साहाय्य॑ न जातस्‌ | तदा चिन्तितमू-एकदा व्याख्यानमध्ये 
श्रेताम्बराचार्यरिति भणितम्‌ | यत/-कान्तार० इत्यादि । नूतनकपर्दिना रात्रो सम प्रदत्तम-यदहो जाबड ! 
यसिन्‌ पश्षेउश्न॑ चब्यते तस्न्पक्षे प्रवहणानि चालनीयानि । अग्रे पुन। क्रयाणक वापितं जावडेन । ग्रवहणानि 
रुघुत्वेन न सश्वरन्ति | कर्सिश्विद्दीपे समागत्य छगणकर्करेम्ृत्वा पश्चमदिने समुद्र निस्‍्तीर्य मधुमत्यां नगर्या समा- 
गतो जावडः । छगणानि सुवर्णीभृतानि, ककेरा रत्ानि सज्ञातानि | तदनन्तरं सह कृत्वा श्रीशचुज्ञये श्रीकृप-0 
भदेवनमस्करणाय गतो जावडः | यावत्‌ ख्ात्र करोति ताबदू अग्रीयलेप्यमयविम्बस्य नासिका गलिता। 
महाविषादी जातः । एतसिन्‌ ग्रस्तावे दशपूर्वधरेण श्रीवज्मखामिना5डदिप्टो जावड$-अद्य रात्रौं कपर्दियक्ष॒स्य 
मोगं कृत्वा कायोत्सगें खीयतास्‌ । तत्करणानन्तरं रात्रों कपर्दिगा भणितमू-यदहो जावड! मम्भाणाकरे 
मम्माणनगरे वाह्ये पूर्वदेशि या राइणिविंचते तस्या अधः फलहिका मम्प्राणापापाणमय॑ विद्यते, तां कार- 
यित्वा इहानय । तस्था घटापने मूल्ये चानयने रूक्ष ९ ज्यये जाताः । पर्वतोपरि यावन्मात्र॑ दिनेड्ध्यारोहयते 5 
तावन्मात्र॑ राजौ वरृति | श्रीवज्जखाम्यादेशाद रथकलचक्रसाध एकत्र खयमन्यत्र श्रेष्ठिने खिता। तद्भाग्या- 
इेवतासाहाय्याच् न निवृत्तो रथकलः | उपरिगतं विम्बम््‌ | वज़खामिगणधरेण ग्रतिष्ठितम्‌। अग्रेतन॑ विम्बमुत्था- 
प्यते नोत्तिष्ठति | पण्मासावधि भोगकरणेन श्रीवजखामिध्यानेन सर्वान्‌ व्यन्तरान आत्मायत्तीकृत्य पण्मासान्ते 
क्ाप्याघे (!) कपर्दिनि क्रीडार्थ गते, नृतनकपर्दिवचनेनाथविम्बमुत्थाप्य नूतने ख्थापिते, तदधिष्टायके नूतने कप- 
दिनि कृते, आद्य आराटिं मुक्तवान्‌ । तदनुभावात्पर्वती द्विधा जातः । ध्वजारोपणग्रस्तावे जावडो भायासहित; 20 
आसादोपरि नृत्यन आद्यकपर्दिनोत्पात्य वैतात्यपर्वते उत्तरश्रेण्यां नीतः । एवं विम्बधापनम्‌ | 

(३०५) अश्रीविक्रमादिल्लन्॒पस्य कालादछोत्तरे वर्षशत्ते ब्यतीते । 
शजबुखझ्नये रौैलशिलामयस्य कारापिता जावडिना प्रतिष्ठा ॥ 
॥ इति श्रीकपर्दियक्ष-जावडिग्रवन्धः ॥ 


५२, छाखणराउलप्रवन्धः (8 £ ) 49 
6 २२७) शाकम्भरीपुर्या चाहमानो लक्ष्मणः | स वर्तनाय भायौमादाय एकमन्त्यजं च सहाय॑ रृत्वा देशास्तरं 
घलितः । मार्गवशान्नडूलपुरे सरःपरिसरे देवकुले दिन विभ्रान्तः । इतः सन्ध्यायां डिजेरागत्योक्तम-हे पान्थ! 
पुरस् मध्ये समागच्छ। अत्र मेदानां प्रतिभयेन रात्रौ को5पि वहिने तिष्ठति। ठाखणेनोक्तम्‌-वर्य पथिका मार्गखाः | 
प्रतोल्यः सूर्योदये उद्घाव्यन्ते | अतोज्त्ैव खासामः । डिजेरुक्तम-अग्रमत्तेः ख्रेयम्‌ | तेषु गतेपु लाखणः सह 

सहायेन' सज्जीभूय खितः। इतो रात्रों मेद्धाटी अ्रसृता। लाखणेन सह सहायेन युद्ध कृतम्‌॥ जन २० पतिता+ ।७० 
ताबुभावपि घातातों पतितो। ग्रातद्विजेरेत्य पत्नी परटटा-कस्ते भरता ! कश सखा १ । तया दर्शितावुत्पाव्य नीतो । 
पालितौ । रुद्वघातेन तेन ह्विजा मुत्कलापिताः । तैरुक्तम-क याखसि ?। तेनोक्तम्‌-यत्र निर्वाहो भविष्यति। 
वयमज्रैव करिष्यामस्तवयाज्साक पुरे मेदोपदवो रक्ष्य/। स्‌ खितः । दिजैस्तु प्रासः अतः | तेन जनाः ५ अन्ये 


3 ससखाय । 2 3 भेदानामुपद्नवो रक्षणीय । 


१०२ पुरातनप्रवन्धसड हे 


खापिताः । अतोलीं दातुं न यच्छेति | मेदानां खानेष गत्वा तेंषु धाव्यां निगतेष पाथात्ये उपद्र्व करोति । 
तै। कथापितम-यहय॑ नडुढसीमायां नैष्यामः | त्वया नो ग्रामेष नागम्यम्‌। क्रमेण जनाः २० खापिताः 
पाश्ें। समीपग्रामेषु वा विहिताः । मेदानां कथापितम्‌-मस करदेषु आमेषु नोपद्रबः कार्यः। एकदा धाटीमा- 
दाय मेदपाटे गतः । तत्र धाटी भग्ना । छाखणो घातजजरः कृत) पतितः । इतस्ते यावदुच्छसितुं जनाः 
5 प्रवृत्तास्तावदसणि देव्या गोत्रजया शकुन्तिकारूप ऋृत्वोपरि निपत्य रक्षितः | रात्रों उत्थाय मन्द मन्द खपुरं 
गत; । एकदा देव्या व्याहतम्‌-त्वां महान्त विधास्ये चिन्ता न कार्या। ग्रारर्मालवेशमुकेरकी वातग्रेरितो म॒त्कलः 
समेष्यति | त्वया कुण्ब्यः कुछुमजलैश्ृत्वा प्रतोल्युपयुपविश्य स्पेयम्‌ | अग्रे गच्छतां हयानां' छटठा देयाः। येपां ता 
लगिष्यन्ति तेषां वर्णपरावत्तों भविष्यति । मध्ये प्रवेश व्‌ विधास्यन्ति | ग्रातस्तथेव कृतम्‌ । बहवो<5श्वाः प्रविष्टा: 
पुरान्तः । तथा महान्तमेकमर्श बद्ा खानपालेन गले लगित्वोक्तम-भव भव इति । तदनु अविशन्तः खिताः । 
0 बाहरायां समागतायां प्ृष्टरु-असाकमश्वाः प्रविष्टा भविष्यन्ति | ठाखणेनोक्तम-मध्ये समेत्य पश्यत' । तैर- 
श्रसाधन निरेक्षि' दो हयो लब्धौ | तावादाय गता+ । येषां छठा रप्नास्तेड्या। शेषा। खिता। । एयमश्वसहस- 
१२ जाता। | महदाधिपत्य॑ जातम्‌ | 
९ २२६) एकदा खर्गहोपर्युपविण्रेन काचिद्विप्रवधू/ ख्ान्‍्ती दृष्टा | पश्चाद्िजानाहुय प्रोक्तम-अहं भवतां पुर 
त्यक्षामि । तेरुक्तम-कथम्‌ १, तवेह गतस्थ कि विनएम्‌१। यदि मे भूमिमप्प॑यत वाह्ये शृहार्थे चासाय था तदा 
5 तिष्ठामि । ढिजे; पुरस्स वाह्ये वासाय भूरपिंता । तत्र धवलगृहमारव्धम्‌ | काएदले निष्पधमाने, भित्तयः प्रथुला 
जाता; । पट्टास्तु हुखा। । छत्रकारेरैंचिन्ति-किम॒ुत्तरं करिष्याम!। वेश्या एका एप्टा-बयं केनोपायेन निस्तरि- 
प्यामः | तयोक्तम-न मभेतन्यम्‌ | सा वद्धांपनार्थ खालमादायाक्षतै्ृृत्वा राजकुरं गता | प्रष्टा राज्ञा-किमिद- 
मृद्च १ | देव! छाखणगूहं वरद्धितस्‌ | कथम्‌ $ । पश्यत, भित्तयः पृथुला। पट्टा न्यूनाः | स तदेव शक्कुन॑ मत्वा 
तां सत्कृत्य ग्राहिणोत्‌ । तत्र राजकुलद्वारे गोत्रदेवीग्रासादों महान्‌ कारितः। तथाज्टादश जैनाः प्रासादा 
20 महाल्तो निष्पन्ना, प्राकारथ । एवं ऋमेण नडुंलराज्यं जातम्‌। 
$ २२७) एकदा कस्यापि श्रेष्ठिनः पुत्री कुमारिका दृष्टा | सा पाणिग्रहार्थे याचिता | तया पिता व्याहृत+-सम 
श्रावकर्त ग्रयाति, पुत्राश्वामिषभक्षिणः स्थु;। अतो यदिति मन्यते-थन्मे पुत्रा मातशाले वद्धेनीयाः | इति मानिते 
सा परिणीता। सुते जाते माठ्शाले प्रेष्यते | तत्र सर्वे पुत्रास्तस्या वद्धिताः ' । राउलेनोक्तम-तव पुत्राणां कि गआसं 
ददामि $ । भाण्डागारे मुख्य, तथा वणिजां च पह्चं दापय । राउलेन तथा कृतम्‌” । वणिग्सिः सह विवाहादि- 
25 सम्बन्धा जाता; । ते भाण्डागारिका जाता; | तस्य सुता आपल-राउलगप्रश्नृतय$ ३२ ( द्वार्जिशत्‌ ) जाता | 
*ते बलापर्व॑तस्य तीरे प्थकू २ खापिता दुर्गेपु तदा। तस्यान्बये राउलकेहण-केतूनाम्ना शाखाहये राज्यह्यं 
जातम्‌ । नइूले सुवर्णगिरों 'चँ। छाखणपूर्वजा:-बासुदेव” नरदेव वीकम वह्॒भराज दुलंभराज चान्दण गोऊ 
अजयरा वीघरा सिंघरा | लाखण-वलिराज सोही माहिन्द अणहिल जीन्द्राज आसराज आह्ण कीतू समरसीह 
उदयसीह चाचिगदेव सामतसीह काहडदेव-हत्यादि । 
30 ॥ इत्ति ठाखणराउलप्रवन्धः ॥ 


._; फ झस्ते। 9 फ त्वसाक | 3 ए छिशत । ४ छे जजरत । 5 ऊ मक्का 6 ऊं छा 7 ऊँ बढ 
भवतु इत्युक्त। 8 .3 चहारया ससमागतया। 9 3 अवलोकयत | 0 8 विलोकित 4 _77] +73 एवं सहस्र३२ अश्वानां 
जाता । 2 3 चेइमो०। 8 3 ब्राह्मणी । 4 73 यातस्य । 5 7 बासार्थे। 6 8 सूत्रधारे । 77 -? “गृह” नास्ति । 
48 5 सुतमुत्पचेत पितृग्रहे प्रेपपति । 9 33 ते तत्र वार्दता । 20 3 ततो राउलेन पक्तिदापिता । 27 3 बणिगूमिः 
सह पाणिशरह शुत्नाणा कारित | * एतव्न्तर्गता पक्ति (3 प्रतौ न रूम्यते। 29 8 वासदेच। 28 8 नाखि। 24 3 गाड । 


श्रीहरिभद्रसूरिप्रवन्ध: | ह १०३ 


) ५३. चित्रकूटोत्पत्तिप्रबन्धः (४ ) 

$ २२८) कान्यकुब्जे काश्यां शम्मलीशो जूपो राज्यं करोति | इतः शिवपुरे कतिचिद्भामाधीशश्रित्राड़ दो नृपः | 
एकदा तस्य 0 कोअपि योगी समेतः । स नित्यमेति राजान॑ न वक्ति । पण्मासान्ते नृपेण सेवाकारणं पृष्ठ: 
स आह-देव ! निजन कुरु। तथा कृतम्‌। राजन्‌! मम शुरुणा विद्या दत्ताउसि। तस्याः पूर्वसेवा जाता, उत्तरसेवा 
तिष्ठति | सा तु लां द्वार्लिशकक्षणं विना न भवति। राज्ञा मानितम्‌। देव्यष्टमीदिनेडसिहस्तेन त्वया कूटाद्रा-5 
वागम्यम्‌ | ओमित्युक्ते स गतः । देव्या पटान्तरितया तऋ्तम्‌। तया अमात्याग्रे उक्तम्‌ । मत्रिणोक्तम-यदा 
नृपो याति तदा मम कथ्यम्‌ । न्ृप३ सन्ध्यायां शिरोत्तिमिषेण तां विसृज्य, यदा चलितस्तदा देव्या मत्री 
ज्ञापितः | स पश्चाचचाल | नृपोअ्चग्रे गतो योगिनमैक्षिष्ट | मच्यपि च्छन्न॑ खितः । योगी न्पममिकृण्डपाणें 
विम्ुच्य खानाय गतः | मंत्री श्रकटीभूय नृपमाह-देव ! अय॑ कपटी । त्वां हत्वा खर्णपुरुष कर्ता | अतो गम्यते | 
ज्॒पः प्राह-वाग्‌ में मा यातु | मत्री आह-यदाञ्सो कथयति फेरकान्‌ देहि तदा त्वया कथ्यम-अहं न वेक्नि, 0 
भवानग्रे भवतु। इत्युकत्वा मरी वृक्षान्तरितो&भूत्‌। योगी समेतः । तेन ध्यानमारव्धम्‌ । अग्निकृण्डमुद्दीपितम | 
नृप॑ प्राह-फेरकान्‌ देहि। त्वमपि मम दर्शय नाहं वेजि। स उत्थाय तथा कत्तुं लग्न | उभावपि त्वरित धावतः । 
योगी वैश्वानराभिसु्ख॑ त्ृपमग्रेरयत्‌ । ताबन्मन्रिणा राज्ञा च सोडल्तः क्षेपितः | स खर्णनरो5भूत्‌। उमावपषि 
त॑ लात्वा गृहमागतो । तत्मभावाद्वित॑ जातम्‌। स पश्चात्‌ पुरणानमवलोकयन्‌ पर्वतमघिरूढ़ः । तत्र यावान्‌ दुर्गो 
दिने निष्पच्यते तावान्निशायां पतति | पूजया तत्रत्यो व्यन्तरस्तुष्ट | तेनोक्तम-अहं पुरस् भारं सो न क्षमः | 5 
अतः खानान्तरे कुरु। तत्र जलाद॑ पूरयिष्यामि। पश्चाहुर्गंः पर्वतोपरि अन्यत्र प्रारूधः | चित्रकूटेति नाम 
कृतम्‌ । वासे जायमाने उपरि छोका न मान्ति | पथ्मात्रपेणोक्तम्‌-कोटीध्वजा मध्ये वसन्तु, लक्षेत्ररा बहिः । 
एवं कोटीध्वजानां ग्रहसहस्रम्‌ । एवं पुरे निष्पल्ने काशीश्वरेण शम्भमलीशेन दुर्गों वेशितः | स खर्णपुरु्ष 
याचते । विग्रह्टे वप १२ जाते राज्ञा घासं शिरसि दत्ता खनराः ग्रहिताः, मध्यतनं खरूपमादातुम्‌ । यावत्ते 
घासयुता मन्रिग॒हाधस्तात्‌ सन्ति तावहवाश्षुख्थितया मन्रिपुञ्या पिता उक्त+-तात ; पर्वताधस्तादेते वाणिज्यकारका 20 
एतान्‌ दिनान्‌ कि ख्थापिताः १ | शुल्कमादाय कि न ग्रेष्यन्ते २ । तेन खित्वोक्तम-एतत्परचक्रं मत्वा, मया त्व॑ 
दुर्गस्येव मध्ये दत्ता । तब पुत्रोडपि जातः | परमेतन्न याति। तां वार्चा श्रुत्वा तैनृपाग्रे उक्तम्‌ । स निराशीभूय गन्तुं 
अबृत्तः | खदल॑ प्रेपयत्‌ । स दुर्गभवलोकयन्‌ यदा गन्तुं लग्न, तावता गवाक्षस्थितया वाकरीवेश्यया सक्तमुक्तम- 

(३०६) गण्डूपदा किमधिरोहति मेरुझझई कि वारवेरज(?)गिरो निरुणद्धि मार्गम्‌। 
दक्येषु वस्तुषु बुधा। श्रममार भन्ते दुर्गग्रहग्नहिलतां व्यज शम्भलीदा ! ॥ 28 

नृप३ ग्राह-तथा कुरु यथा दुगे ग्रह्ञामि | तया श्रोक्तम-कटक सन्नद्धं कुछ । अयमत्रत्यों मध्याहे प्रतोलीत्रय- 
मुद्भाव्य दाने दत्ते। यदाहं स्लात्वा केशविवरणं करोमि तदा ढौकनीयम | स्जेते मिलिते दुर्गों मेलितः । चित्राज्न- 
दस्तु खर्णपुरुष कण्ठे बद्धा वाप्यन्तः पपात | जृपेण सा खनितुमारब्धा। तत आदेशों जात+-विरम वा कटक॑ 
हनिष्यामि । स नृपश्रित्राह्ृदपुत्र राज्येडघ्रोप्य खपुरी गतः | ततो5भिपस्वते-चित्रकूटमिदं भद्वे०” इति । 
- ॥ इति चित्रकूटोत्पत्तिग्रवन्धः ॥॥ 80 


०५४. श्रीहरिभद्वसूरिप्रबन्धः (8 ) 
8२२९) चित्रकूटे हरिभद्रों द्िजश्वतुदेशविद्यापरीणो महावादी | तस्थ इये प्रतिज्ञा यस्याहं भणित॑ न परि- 
च्छिनझि तस्य शिष्यो भवामि । तत्र श्रीवृहद्गच्छे श्रीजिनभद्र॒स॒रयः कृतचतुर्मासकाः सन्ति । तेपां प्रवर्तनी 
याकिनी साध्व्युपा]श्रयेजर्ति। एकदा प्रतिक्रमणानन्तर्ं काअपि साध्वी आवश्यक गुणयति । तया गाथा उक्ता- 


१०४ पुरातनप्रवन्धसडूहे | 


(३०७) चक्षिदुर्ग २, हरिपणगं ५, पणगं चच्चीण ७, केसवो ६, चक्की ८। 
केसव ७, चक्की ९, केसव ८, दृचक्षि ११, केसी अ १२, चक्की अ १२॥ 


इय गाथा हरिभद्रेण ग्ुण्यमाना श्रुता । अजानस्तत्र प्रविष्ठ। | प्रवत्तेन्या उक्तम्‌-कः ग्रविशत्यत्र १ । तेनो- 
क्तम-अतिचिगचिगापितम्‌ | प्रवत्तेन्या उक्तमू-नृतन॑ लिप्त चिगचिगायते | श्रसाद ऋता अस्था अर्थ कथयत | 
5 यदि अ्रवणेच्छा तदा ग़ुरूणां पाश्चादवगन्तव्या | स गतः । ग्रातगुरूणां पोषधागारे गतः | उक्तम्‌ इमां गाधां 
व्याख्यानयत । गुरुभिरुक्तम्‌-किं प्रतिज्ञाया; ! । तेनोक्तमू-सा तथैव । तहिं एपा सिद्धान्तगाथा पूवापरसम्बन्ध 
परीप्खते; स च दीक्षां विना तपशथ्रणं च्‌ बिना न भवति। तहिं में दीक्षां दीयताम | तदा त्रह्मलोकः सम्भूय 
उक्तवानू-वर्य दातुं न द्म। । हरिभद्रेणोक्तम्‌-कथ न दत्थ ! । 
(१०८) पक्षपातं परित्यज्य मध्यस्थीमूयमेव 'व | 
0 विचार युक्तियुक्त यद्‌ ग्रार्य्म द्याज्यमयुक्तिमत्‌ ॥ 
(३०९) पक्षपातों न मे वीरे न द्वेपः कपिलादिषु। 
युक्तिमद्वचन यस्य तस्य काय: परिग्रहः ॥ 
(३१०) दुर्योधनखकुलनादाकरो वभूव विष्णुहरस्त्रिपुरदाहकरः किलासीत्‌। 
२5८ [कप ० धेकारी 
क्रोंचो गुहोषपि दढशक्तिहरं चकार वीरस्तु केवलजगद्धितस ॥| 


75. (३११) खाथारम्भप्रणतशिरसां पक्षपातात्‌ सुराणां इसात्मान करजकुलिदीदानवेन्द्र निहन्तुम्‌। 
सि. .-तख्िस्वुवनगुरु) सोडपि नारायणो5स्मिन रागदह्वेषप्र... ...कस्य न स्यात्पशुत्वम॥ 


(३१२) विष्णु; समुद्यतगदायुतरौद्गपाणिः शरम्सुलछुलन्नरशिरोडस्थिकपालमाली । 
अल्यन्तशान्तचरितातिशयस्तु वीरः क॑ पूजयाम उपशान्तमशान्तरूपम्‌ ॥ 


(३१३) सातूमोदकवद्‌ वाला ये गृहन्त्वविचारितम । 
20 ते पश्चात्परितप्थन्ते सुवण्णग्राहकों यथा ॥ 


(३१४) नेजैर्निरीक्ष्य विषकण्ठककीट्सप्पोन्‌ सम्धग्‌ यथा ब्रजति तान्‌ परिहत्य सबोन। 
कुज्ञानकुश्रुतिकुमाग कुदष्टिदोषान  ज्ञात्वा विचारयत पर चाद ॥ 
भो  मया सम्यग्‌ यत्तद्विमण्टस । 
(३१५) न बीतरागादपरो5स्ति देवो न ब्रह्मचयादपरं [ चरित्रम ]। 
25 नाभीतिदानात्परमस्ति दान॑ चारिन्रिणो नापरमस्ति पात्रम॥ 


इति द्विजान्‌ सम्बोध्य दीक्षां जगहे । कृतयोगोद॒हनः सिद्धान्तसारमधीतश् गुरुणा पदे खखापितः । श्रीह- 
रिभद्रतृरय इति नाम कृतम्‌ । तैथ्तुर्दशशतानि ऋृतानि सिद्धान्तरहस्यभूतानि [ अ्रकरणानि ] । चिन्ति- 
तम्‌-क एतान्‌ लेखयिष्यति १ | वणिक्‌ दरिद्री एको दृष्ट/ | तस्य व्याहृतम्‌-मत्कृतान्‌ ग्रन्थान्‌ लेखय । गुवोज्ञा 
प्रमाणमित्युक्ते, शुरुभिरुपद्््टम-अद्य मण्डपिकायां ये मधूच्छिएमयाः स्तम्भाः समायान्ति तानादाय गहे 

30 शोध्य पथ्चादागन्तव्यम्‌ । तथाकृते स्‌ हिरण्यकम्बामिधनवान्‌ जातः । तेन रूप्यपत्रेपु खर्णाक्षुरेत्तानि लेखि- 
तानि । गुरुमिश्चित्रकूटोपरि प्रासादे ओपधानि सम्मील्य स्तम्भः कृतः । तत्र प्रक्षिप्य मुक्तानि | स सम्भो न 
पानीयेन गरुति, न ौच्छिय्यते, नाभिना दक्यते । 


सिद्धर्पिप्रवन्ध: । १०५ 


$ २३०) एक[दा] बरीणां भागिनेयों वतं जग्हतुः । सूरिभिः प्रमाणान्यध्यापितों । ताभ्यां वौद्धानां प्रमा- 
णानि दुरखबोधानि श्रुतानि । शुरव उक्ता।-भगवन्‌ ! भवतामादेशेन बोद्धदेशे गत्वा तेपां प्रमाणान्यधीत्य 
जैनाभिग्रायेण कृत्वा यासावः । शुरुभिर्वारिताबपि निर्ब॑न्ध क्ृत्वा चेलतुः । बोद्धदेशे गतोौ । तत्राव्यक्तवेषी 
विद्यामठे पटितु प्रइत्तो । खख्थाने समेतो ग्रन्थपरावर्तने अबत्तो । वौद्धाधिष्ठात्या तारादेव्या वायुयोगात्‌ पत्रसु- 
ड्ाप्य लेखशालायां क्षिप्म्‌। नमो जिनाय' इति दृष्ठा छात्रेरुपाध्यायय्य दर्शितम्‌। तेनोक्तम-को5पि जैनरछन्न- 5 
मधीते । ततोज्त्र वादिकाद्वारि जिनप्रतिमां मण्डय ध्वम्‌ । सर्वेज्प्युपरि चरण॑ दत्ता त्रजतः । जेनस्तु न यास्य॒ति, 
तदा ज्ञाखते । सर्वेडपि चरणं दत्ता निःशई गताः । उभाम्यां विम्ृष्म-वर्य ज्ञाता असाकमेतत्परीक्षार्थ कृतम्‌ | 
ततो इद्धेन कर्णात्‌ खटिकामादाय वम्भद्नुत्न कृतम्‌ | उपरि चरण॑ दक््या गतौ । निजाश्रयात्‌ शास्राण्यादाय 
निर्गतो । बोद्धाचार्येनृपं प्रत्युक्तम-यत्‌ देव ! शासनसर्वखमादाय दो श्रेताम्बरो नष्टो । नृपस्तु अजुप्द जातः । 
इतो हंसेनोक्तम्‌-वत्स ! अहं रहितस्त्व॑ कस्यापि शरण प्रविशेथाः । हंसस्तु युद्धा मतः । परमहंसः कसिन्नपि पुरे 0 
अविश्य शरणे गतः । पृष्ठिलर्म कटकमायातम्‌ । वहिस्तनेन याचित+-भो$ ! त्वमपि बोद्धभक्तः । तदझुं धर्मविद्धे- 
पिणमर्पय । तेनोक्तम-शरणागर् नापये। याच्शस्तादशो वाउ्स्तु ॥ परमहंसेनोक्तम-मम वौद्धाचर्यादोउस्तु | 
यचहं पराजीयते तदा माय । बौद्धेजितो मारितः । इतस्तस्य रुधिरालिप्ता रजोहतिः कयाचिदेज्या शकुनिकारू- 
पया चित्रकूटे पोषधागारे परित्यक्ता । शुरुभिरुपलक्षिता । निपद्यादशनात्‌ ज्ञातमरणाः शिष्याणां रौद्रध्यान गताः | 
चौद्धानासपरि ग्रकृपिताः | इत उपाश्रयात्पाश्रात्ये वैठकटाहिमण्डिता । तत्र मत्रबढेन आकाशमार्गेण बौद्धा 5 
एत्य कठाह्यां पतन्ति पतद्भवत्‌। एवं सप्तशतानि। ततो गुरुमिज्ञातवृत्तान्तेः श्रावक एकः शिक्षां दच्या अहितः। 
स मध्ये अवेई न लभते । तेनोक्तम-मुरूणां श्रीजिनभद्गख्नरीणां पाश्चोद्हमागतोडसि । मध्ये मोचितः । तेनो- 
क्तम-अभो ! अहमालोचनार्थी गुरूणां सकाशे गतः । मया ग्रायथ्रित्तं याचितम्‌ । गुरुमिरहं भवतां पार्थे प्रहितः । 
असाद विधाय मम प्रायश्चित्त दीयताम्‌ | प्रभो | मया पश्चेन्द्रियनीवसस विराधना कृता। साउत्यथे दूयते। गुरुमि- 
रुक्तम-सुबहु प्रायथित्तमेष्यति । तहिँ भवतां कि भविष्यति यदि मम इयत्‌ । ततो ज्ञातमू-मम गुरुभिईत्तमवग- 20 
'तम्‌ । तदा हि अवाझ्युखीजाताः। श्रावकेणोक्तम्‌-गुरुमिः कथापितम्‌ , कर्थ समरादित्यचरित नावगतम्‌ ! । तेन 
एकसिन्‌ भवे पिष्टमयः कुंकँटों हतः, एकर्विशतिवारान्‌ पिष्टकुकुटसड्रान्तेन व्यन्तरेण बैरं कृतम्‌ | तत्‌ स्थृत्वा 
श्रीहरिभद्राचार्या वधान्निवृत्ताः । प्रुनः सद्द मील्य प्रायश्रिचं कृतवन्तः | तदसु 'समरादित्यचरितं” वेराग्यामृत- 
मय॑ चक्र; | कालेनानशन कृत्वा दिवँ गता। । इति अतीतम्‌ । 


(३१६) महत्तराया याकिनया घमेपुतअेण धीमता | आचायेहरिभद्रेणाष्टकब्ृत्तिरियं कृता ॥_ 25 
॥ इति श्रीहरिभद्गरत्नरीणां प्रवन्धलेश। ॥ 


पे सिद्धषिप्रबन्धः (3 35% ) 


६१२३१) अथ सिद्धपें! [ प्रवन्ध ] उच्यते-भ्रीमालपुरे दत्त-शुमंकरो आतरो महर्द्धिकों श्रीमालज्ञातीयों | इतश् 
श्ुभकरसस सुतः सीधाकः | दत्त खल॒र्माघ/ | स सीधाकों वाल्यतोडपि ध्ूतव्यसनी पित्रा क्ृष्णाक्षरितः । 
एकदा रममाणेन हांरितस्‌। पितुर्गद्या्चोय विधाय दत्तम्‌। अन्यदा रममाणेनोक्तम्‌-द्रम्म ५०० यावत्‌ क्रीड- 30 
येध्वम । द्रम्मान्‌ ददामि, शिरों वा ददामि । तैरुपवेशितों घृतकारः, तेन हारितम््‌ | द्रम्मा याचिताः । रात्रो 
श्रीवीरप्ासादे धरणक दच्त्या स॒प्तेप धूतकारेषु सिद्ध प्रासादभित्तेज्ेम्पां ददो। पोपधागारमध्ये पतित! । गुरु 


भिर्व्याकृत+-कस्त्वम्‌ ? । तेन खनाम उत्तम्‌। ग्रहणयोग्यं किमस्ति  । तेनोक्तम्‌-तथ्यम्‌ , पर मम दीक्षां यच्छत । 
पु० अ० स॒० ] 4 


१०६ पुरातनप्रबन्धसद्वहे 


धूतकाराः प्रातः शिरों ग्रहीष्यान्ति | अतो दीक्षा स्तोककालमप्यस्तु । 3 28 किक प्रभावक॑ मत्वा 
दीक्षित: । प्रातः भ्राद्घासत दृष्ठा गुरुनज्ु+-प्रभोज्य कल्ये परिवारः कि स्तोकोअस्ति, यद्ख घटानुकारिमाणि- 
क्यस्य दीक्षा दत्ता ?। भवतु याच्शस्तादशो वा । इत उपवेशने खाध्यायपुस्तिकां दृष्ठा “उपदेशमाला मादिमध्या- 
बसानां विलोक्य पाठ ददौ। गुरुभिश्विन्तितमहोग्रज्ञाउस । इतो धूतकाराः समायाताः । भो! बहिरेहि। कि 
5 पासण्डेन छु्ससे | आवकैरुक्तम्‌-किं देयम्‌ । पश्चणती द्रम्माणाम्‌ । वर्य दाखामः। कस्यापि कारणे दीनोज्सो 
मुच्यते । पुनरसाकं पा.्थे समेष्यति | श्रावकेरुक्तम-यास्यति ततो यात्‌ । द्यूतकाररुक्तम्‌-तहिं असामभिमुक्तः । ते 
गता; । स सिद्धान्तमधीतवान्‌ , प्रमाणग्रन्थाथ । सिद्धेनोक्तम-भगवन्‌ ! बोद्धा महावादिनः श्रूयन्ते । तत्र गत्वा 
ताह्निर्जित्य समेष्यामि । गुरुभिरुक्तम-जैनानामेप धर्मों न यत्‌ कस्यापि सम्मुख गम्यते । य उपविष्टानां सम« 
भ्येति सोउम्येतु । सनिर्बन्धात्‌ त्रजन्‌ स्रिभिरुक्तः-यदि तत्र गतः परावल्यंसे तेस्तदा बयय मुत्कलापनीया; | 
0 इद॑ किमादिष्टम  । बोद्घानां देशे गतः । तेपां खरूप॑ दृष्टम । 
(३१७) खझद्दी राय्या प्रातरुत्थाय पेया मध्ये झुक्ते पानक चापराहे । 
द्राक्षाखण्ड शकरां चाधेरात्री मोक्षश्वान्ते शाक्यसिंदेन दृष्टः ॥ 


एवंविधानाशीवादांश शुश्राव- 
(३१८) ध्यानव्याजझुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षण 
5 पश्यानड्रदराजुरक्षममिम जञातापि नो रक्षसि । 


मिथ्या कारुणिकोषसि निप्लेणतरस्त्वत्त+ कुतो5न्यः पुमान 
सेष्ये मारवधूभिरित्यभिहितों बुद्धों जिनः पातु व१॥ 
(३१९) आत्मा नास्ति पुनर्भवो5स्ति सततं कर्मास्ति कत्ता बिना 
गनन्‍्ता नास्ति शिवाय चास्ति गसन वुद्धोइस्ति बद्धो न च। 
90 हत्येव गहने5पि यस्य न मुनेव्योहन्यते शासन 
खद्योतेरिव भास्करस्य किरणा वबुद्धों जिनः पातु व१॥ 


तथा शुष्कां शप्छुलीं भक्षयतों भगवतो बोद्धय पश्चज्ञानानि ससुत्पन्नानि' इत्यादि थ्रुत्वा बोद्धाचार्य जगौ- 
यदह जेनः, परं त्वदशनमादरिष्यामि । तेहेऐनेपाय निवेद्ृतिः-यदसों जैनः खदीक्षां ग्रहीष्यति । नृपेण गौरव 
कृतम्‌ । दुछूलानि परिधापित3, अलंकृतआभरणेः । ग्ातर्लग्न॑ बौद्धदीक्षाया। । रात्रौं तेन सुरूणां बचः स्मृतम्‌ । 
25 ग्रात: पणबर्न्ध तेपां निवेधध चलितः। श्रीमाले श्रीजिनसिंहश्रीणां पा9्थे प्राप्तः | आचार्य ! सुत्कलाप्यसे; मया 
तेषां शासन तत्वभूतमवगतम्‌ | गुरुभिरुक्तमू-किश्विद्सानपि ज्ञापय । तेनोक्तम्‌। गुरुमिः ्रत्युत्तरे दे आह- 
भगवन्‌ : नंतद्गचोहं ज्ञापितः! | अनेन बचसा तान्‌ निर्जित्य समेष्यामि । गुरुभिः पूर्ववद्ध ऋत्वा ग्रेपितः । तत्र 
ते; परावतिंतः । पुनगुरुसमीपे आयातः | तैस्‍्तु बोधितः । एवं सप्तवेला एहिरे-याहिरांचक्रे । अष्टमवेलायां 
वौद्धेरुक्तमिहेव तिष्ठ तत्र वा। तेनोक्तम्‌-चतुरो वादिनों मया सह ग्रेपपत । तानादाय श्रीमाले पौपषधागारे 
80 आयात: । उक्त दारखेन-आचार्य ! सुत्कलाप्यसे । तेरुक्तमू-मध्ये आगच्छ । मध्ये आयातः । नतिं विनाप्युप- 
विष्ट: । गुरवो 'ललितविस्तरा बत्ते; पुस्तकमुपवेशने विम्य॒च्य खय॑ तनुगमनिकायां चलिताः । तेन सोहुण्ठममि- 
हितमू-एमिवॉद्धाचायेराक्रान्तानां तनुगमनिका सुलभा एवं । सरयो गता;। स पुर्तिकां वाचयितु ग्रइत्तः । 
सिवमयल'इत्यालापबृत्तिमजुचिन्त्य बोड्धे! सह बाद ऋत्वा गुरुष्वनागच्छत्सु ताब्निरुत्रीचक्रे | गुरुष्वागतेषु, 
अभ्युत्थान ृतम्‌ । गुरवो विज्ञप्ताः-एकोज्हमार्म आत्मपश्चमों भूत्वा समागमम््‌ । उक्त तेन- 


न्‍्याये यशोवर्स्मेनूपप्रवन्ध: | १०७ 


.. (३२०) नमोस्तु हरिभद्वाय तस्म श्रीप्रमसरये । मदर्थ निर्मिता येन बृत्तिलैलितविस्तरा ॥ 
से; सह ग्रवत्राज । पश्चादृपदेशमालाइत्ति; कृता। पथ्ात्तरिपदमनुपाल्य समाधिना दिव गतः ॥ 


॥ इति सिद्धरर्पिग्रवन्ध) ।। 


५६. दान्तिस्तवप्रबन्धः (? ) 


8२३२) कोरण्यके वीरचेस्पे देवचन्द्रनामोपाध्यायः । तत्र श्रीसवेदेवाचार्या वाराणण्याः सिद्धिक्षेत्रे गन्तुं मनसः 
समायाता; | तत्र कियदिनाः खिता। । उपाध्याय: पदेड्खापि । देवद्रिरिति नाम कृतम्‌। खर्य यात्रायां गताः | 
तत्प्टे ग्रयोतनत्वरयः । ते च्‌ विहरन्तो नडुले गताः । तत्र श्रेष्ठी जिनद्चः, प्रिया धारिणी, सुतो मानदेवः 
सरीणागुपाश्रये गतः | धमे श्रुत्वा ग्रव्॒ज्यां जग्राह । सर्वसिद्धान्तततक्तज्ञो जातः । ब्नरीश्रै। पदे ख्वापितः । 
जया-विजयाख्यो देव्यो नमतः । अथ तक्षशिलायां पश्चणतीतीर्थपवित्रितायां महान्‌ रोगो जातः | न को<पि 
कस्यापि वेश्मनि याति । पुरी शुन्यग्रायां वीक्ष्य सब्बेनाचिन्ति-सर्वेज्प्यधिष्ठायका नष्टाः | इति चिन्तिते शासन-0 
देज्या उपदिष्टमू-सर्वे व्यन्तरास्तुरुष्कव्यन्तरेरुपद्गुताः । वर्षत्रयानन्तरं तुरुष्कभज्ो भावी | इति ज्ञात्वा यदुचित॑ 
तत्कायम्‌ | पुना रोगशान्त्ये उपायोजस्त । नइलनगरे श्रीमानदेवसरीणां चरणोदकेन सिश्वत खमालुपाणि; यथा 
डामरं नश्यति | एवम्नक्त्वा तिरोदघे । तेः सर्व? सम्भूय वीरदेवनामा श्रावकोी नहले प्रहितः। स्‌ तत्र गतः | 
नेपेघकी ऊत्वा मध्ये गतः। सरयो ध्यानपरा दृष्टाः। जया-विजयादेव्यों नमस्कत्तुमागते, उपवरककोणे उपविष्टे। 
यदा स मध्ये उपवरकक गतस्तदा [दि]व्यो दृष्टा चमत्कृतः । अहो राजर्पयोज्मी । एतेषां पादोदकात्कथथ शान्ति्म-5 
विष्यति । मयि चप्टे ध्यानमारब्धम्‌ । स्तरिणा ध्यान मुक्तम्‌। ततः सावज्ञं वन्दिता। । देव्यो तबित ज्ञात्वाउच्ट- 
बन्धनेस्त बबन्धतुः । स अ्श्वणा मोचित)। आगमनकारणे सरिमिः पष्टे, आवकवीरदेवेनोक्तम-तक्षशिलासद्ेनो- 
पद्रवरक्षार्थ प्रशुपादमूले अपितः | मम विकि]ल्पो जातः | जयादेव्या उक्तम्‌-यत्र भवार्शाशिछ्िद्रान्वेषिणः 
आवकास्तत्र गुरवों नागमिष्यन्ति | खूरिभिरुक्तमू-वयमत्रखाः शान्ति करिष्यामः । श्रीशान्तिनाथ-पाश्चनाथ- 
मत्रगर्भ श्री शान्तिस्तव मर्पयित्वा प्रहितः | स तस्यां गतः ) तखिन्‌ पठ्यमाने शान्तिजोता | वर्षत्रया[नन्‍्तरं] पुरी 20 
तुरुष्केभम्रा । अद्यापि भूमिगृहे तस्यां पिचलानि विम्बानि सन्ति | ततः प्रभ्ृति एप स्तबः सज्लातः । 

॥ इति शान्तिस्तवप्रबन्ध+ ॥ 


दा 


५७, न्याये यशोवस्मेनृपप्रबन्धः (8 |, ? ) 


6२३३) कल्याणकटके पुरे यशोवर्म्मनृपतिस्तेन धवलगृहद्वारे न्‍्यायघण्टा बड़ा | एकदा राज्याधिष्ठात्री देवी 
नृपत्रतपरीक्षार्थ घेलुरूपं कृत्वा वत्सस तत्कालजातस मार्भे कृत्ता खिता । नृपत्नजुर्वद्विलामारूठसतत्रायातः । वेगेन 2० 
बहिला' वत्सचरणयोरुपरि भूत्वा गता । वत्सस्तु झतः । घेलु/ कोकूयते, अश्रूणि मुश्वति । केनाप्युक्तमू-राज- 
द्वारे गत्वा न्याय॑ याचख | सा गता। तया श्ृज्जाग्रेण घण्ठा चालिता । नृपस्तु भोजनायोपविष्ट; । शब्द श्रुत्वा 
बमापे-रे! को5य॑ घण्टां चालयति १ । सेवकैबिलोक्योक्तम्र-देव ! को5पि न, अज्यताम्‌। नृप+ प्राह-निर्णय॑ लब्ध्वा 
भोक्ष्ये | नृपः खाल त्यक्त्वा प्रतोल्यां खयमायातः । कमप्यद्ष्टठा पेलुं प्राह-केन पराभूतासि ? । त॑ मम दुशय | 
साथ ग्रे भता, जप: पृष्ठी लम्तः । तया वत्सो दर्शितः | ज्पेणोक्तम-केनेय॑ चाहिनी बाहिता १ ।स पुरो भवतु |$0 


] +3 चाहिन्यघिरूढ । 2 -3 घाहिनी । 3 -3 याता। 





रंड८ पुरातनप्रवन्धसडूदे 


को5पि न वक्ति । जप आह-तदा भोक्ष्ये यदा स अकटीभविष्यति। लद्दने जाते प्रातः कुमारेणोक्तम्‌-देवाहम- 

प्राधी । मम दण्ड कुरु। नुपेण वाहिनीमानाय्य सार्ताः एष्टा:-कोअ्स दण्ड: १। तेरुक्तम्‌-देव ! राज्यधर एक एव 

कुमारस्तस्य को दण्ड: । नृपः प्राह-कस्य राज्यम्‌, कस सुतः। मम न्याय एवं महान्‌। यह्ुवति तहूत । तैरक्तम्‌- 

यो यस्थ॒ कुरुते, तस्थ तद्धिधीयते । नृपेणोक्तम-हह खपिहिे | स सुप्तः | नृपेणोक्तम-वाहिनीसुपरि वेगेन वाह- 

5 यूत | की5पि न कुरुते । नृपस्तदाह-( 8 नृप+ कामाश्राविण्यामिद्मवादीत्‌- )मे पुत्र्नेहों न, विनश्यतु वा 

जीवतु । यावत्खयमुपविश्य वेगेन वाहयति कुमारचरणयोरुपरि तावदेवी प्रकटीभूय पुष्पन्न्टि चक्रे । न गोर्न 

- बत्सः । राजन! मया तब चित्तपरीक्षणं कृतम्‌ | न्ृपस सुतो वछभो न्यायो वा । पृत्रादपि न्‍्यायस्तव वछभः । 
चिरं राज्य कुरु । 

॥ एवं न्‍्याये यशोवर्म्मप्रवन्धः ।॥ 


0 ५८, अम्बुचीचनृपप्रवन्धः (7 ४ ) 


(२१३४) एकदा द्ारिकायां कृष्णो राज्यं करोति। पाण्डवपितृज्यों विदुरः कृष्णेन प्रधान कृत: । दिन प्रति 
१६ गद्याणा ग्रासे कृतास्तस्यापरं न किमपि । एकदा विदुरेणोक्तम्‌-त्व॑ मेडघिक्क न ददासि, अत+ कस्याप्यन्यस्स 
पार्श्वे यास्यामि । कृष्ण; प्राह-तव प्राप्तिरियती, नाधिकास्तीति । विदुरेणोक्तम-प्राप्तिरस्ति परं त्वया वारिता | तहिं 
राजान्तरं प्रज-हत्युक्तः । कृष्णेन स ग्रहितः । कृष्णेन सर्वेपां भूपतीनां कथापितम्‌-यहिदुरस्स १६ गद्याणाधिक 
5 न देयस्‌ । स सर्वत्र आन्त्वा समायातः । कृष्णाग्रे बभापे-मस त्व॑ काल इव पृष्ठे लग्न | तवाज्ञयाइंघिक कोडपि न 
यच्छति । कृष्ण: प्राह-तर्हि ह्विजरूप कुरु। अहमपि तव बड़को भविष्यामि । हस्तिकस्पपुरेअम्बुचीचो नृपतिर्महा- 
त्यागी। परं कर्णयोन थणोति | तृपितस्त्वम्बु इति वक्ति, बुशक्षितश्रीचु इति वदति | तस्थ पुरे आवास्यां गम्यते । 
गतो तत्र | विदुरों भव्यवि्रवेष॑ चकार, कृष्णस्तु बडुकरूपम्‌ | विदुरेण नृपस्थाशीर्दत्ता । न्ृपेण प्रधानसम्धु- 
खमालोकितम्‌ । प्रधानेरुक्तमू-कलशे कर क्षिघ्ता चीरिकाया आकर्षण कुरु | विद्रेणाथः कर क्षिप्वा कृष्टा, 
20 विलोकिता। ग० १६ तत्र लिखिता। | बडुकरूपेण कृष्णनोपरितनी ग्ृहीता। तत्र चीरिकायां कोटिलिखिता । 
ग्रधानेरयादि-अकिश्वत्करोज्यम । एप च भाग्यवान्‌ । असा्॑ दाने पोडश निकृष्टाः । कोटिः सर्वोत्तमा । 
ततः श्रत्यावृत्तों । कृष्णेनोक्तम- 
(३२१) न विद्या घनलाभाष जनजाड्यसमद्धये । 
आत्मानमम्वुचीच च मां च दृष्ठा सुखी सव॥ 


25 लव विदुरोज्ह कृष्णो तृपसत्वकिश्वित्करः । इति विम्ृश्य विदुरः खथ्रो जातः । 
॥ इति अम्बुचीचग्रवन्धः ॥ 


ब७--६5७-2$ 2.59: 


-2 एठद्दाक्यद्वय 7 आदर्श नासख्ि | 


'९) सज्जहगता अवशिष्टा विधि-परोपकारादिविषयकप्रकीर्णप्रबन्धाः । 


न्क्ि-+ 


५९, विधिविषये उदाहरणम्‌ । 


$ २३७) पोतनपुरे नरवाहनो न्॒पः । सुमित्रों मत्री । अन्यदा अन्तःपुरे पुत्री जाता | नृपेणोत्सवे 
पष्टीदिनेउ्मात्यस् विसयो जातः । पष्टीदिने विधिरेत्य ललाटेड्क्षराणि क्षिपति । अदेतत्स् असत्यं बा 
सन्देहे, खय॑ खज्नमाधाय छन्नं खितः। अद्धरात्रों ख्नीरायाता | सा कुछुममादायाक्षराणि क्षिप्ता यान्‍्ती मञ्निणा 5 
प्रणामपत्र एष्टा-देवि ! असाद कृत्वा कथय, कान्यक्षराणि क्षिप्तानि! । तयोक्तम्‌-मा एच्छ। निर्बन्धेन पट 
आह-इयं कोरिकसुतस्थ पत्नी भविष्यति। इत्युक्तया तिरोदधे | प्रार्मत्री विषण्णस्तं बत्त नुपाय आचखझ्यों । 
शपेणोक्तम्‌-तस्य सुतो जातमात्रोडस्ति, स बालोअपि व्यापाद्यः । हत्युक्ते मत्रिणोक्तम-देव ! वालहत्यां क+ करोति | 
तदव व्यापादयिष्यामः । क्रमेण कन्या वर्द्धिता, सोुपि वर्द्धितः । राजगृहे कर्माणि कुरुते । पोडशवार्पिके 
तसिन्रमात्येनोक्तम्‌-देव | स डिम्भः कर्थ व्यापादनीयः १ । इतः कस्मैचित्नूपपुत्राय कन्या दत्ता। पण्मासान्ते 0 
ठप्म॑ मत्वा नृुपेण स भूजानर्पयित्वा (() विधिनिम्रणाय उक्त/-रे वत्स! विधिं निमव्यागच्छ । तेनोक्तम- 
खामिन! सा कास्ते। तन्न जाने-मत्रिणोक्तम्‌ | लक्कायां स चलितः । अग्रे गच्छन्‌ कर््िश्रिप्पुरे श्रेष्ठिहद्दें उपविष्ट: । 
तेन एट्टम-क्ष याययसि १ । तेन खभावोक्तो गृहे नीत्वा श्रेष्ठिग भोजितः । उक्तम-विध्यग्रे मर सन्देशों वाच्य+- 
मदीयं भवन कर्थ ज्वलति १ । तेनोक्तम-कथयिष्ये | त॑ श्रुत्वाओ्ग्रे गच्छन्‌ पुरमेकमुद्धूसं दृष्टा मध्ये प्रविष्ट । शोभा- 
भिराम॑ पश्यन्‌ राजाहृणे नृपर्सिहासनाअग्रे निविष्ट; । सन्ध्यायां पुरशोभा जाता | न्ृप४ समाययों | तेन नम-5 
स्कृतः। कोउसि त्वम्‌१। खरूपे उक्ते स"-मम सन्देशो विध्यग्रे वाच्य;-यन्मे पुरं ग्रातर्दिशों दिशं कथं याति १। 
तच्छुत्वा आति]श्रलितः । समुद्रोपकण्ठे गतः । चिन्तातुरों मत्स्येनेकेन व्याहृत+-भो मनुष्य! कोउसि त्वम्‌ ? 
खभावोक्तो तत्रापि तेनाप्युक्तम-यदि में सन्देश कथयसि तदा तत्र नयामि। तेनोक्तम-वद । तेनोक्तम-मदीये 
जठरे दाघः कथम्‌ १ | स पष्ठिमधिरोप्य उपकण्ठे मुक्तः। तेनोक्तम-वलन कथम्‌ १ । सम्तग्रहरान्‌ ग्रतीक्षयिष्ये । इति 
श्रु्वा स गतः । इतः प्रतोलीराक्षसेषु धावितेषु तेनोक्तमू-विधेः खरूप॑ समप्य बलब्रेष्यामि । तैर्मध्ये मक्तः | स20 
रावणनूपालयसप्तमभूमो कुचेलां कोद्रवदलनपरां विधि राक्षसनिवेद्तां ननाम । खरूपे<र्पिते सा हा जाता। 
वत्स! त्व॑ं गच्छ | लम्नसमये एष्यामि। सन्देशान प्ृष्ठा समुद्रोपकण्ठे गतः। तत्र त॑ मत्स्य दृष्ठा, तेन पष्ट/-मत्स- 
न्देशं कथय । पूर्वभवे त्व॑ विद्यापारगो त्राह्मणः । विद्यादाने रृपणो जात+। मत्वा मत्सों जात । पूर्वभव- 
विद्यया तब देहो दल्यते | यदि विद्यां ददासि, तदा ते खास्थ्यं भविष्यति | सोडपि जाति स्म्ृत्य तस्येव विद्या- 
मदात्‌ । पुनः परतटे नीतः स विद्यावान्‌। पुनः शन्यपुरे सन्ध्यासमये तृपाय मिलितः। तेन शून्यताकारणे 85 
पृष्टे, उक्तम-अन्रैव पुरे तव पिता दुर्गरोधे सन्नह् बहिरनिःसतः । धारातीर्थे खतः । मस्तक बिना त्वया अपि 
संस्कारः कृतः | करोटठिका कालदण्डचण्डालग्रहेडस्ति | तया डिम्भानि रव्यापानं कुंवैन्ति | पश्चात्तव तातो 
व्यन्तरो जात; | स यथा यथा तां करोटिकां ताप्यमानां पश्यति तथा तथा छुद्ध। सन्‌ पुरं शल्य विधत्ते। रात्रो 
तया शीतया जातया खास्थ्यं करोति | नपेण तामानीयाप्रिसंस्कारः कऋतः । तसिन्‌ पुरे खास्थ्ये जाते, खपुत्रीं 
दत्त्या वहुपरिकरः प्रेपितः । पुनः श्रेष्ठिपुरे गतः । श्रेष्टिनातिथ्ये ऋते वार्ता पृष्टा | तेनोक्तम-वित्तवानपि त्वं 30 
कृपणस्तव गहे देवगुरुसुद्सिण्यादयों निःश्वस्॒ शापं यच्छन्ति-ज्वलत्वस ग्रहम्‌। तेन सत्य मत्वा दानेश्वरो 
जातः । खपुत्रीं दच्चा प्रेपितः | इतो रम्मदिने स खपुरे गतः। जनेवरों मत्वा मध्ये नीतः । केनाप्यलक्षितेन 








११० पुरातनप्रवन्धसड्हे 


किख्विन्नोक्तम्‌ | हस्तमेलकवेलायां पुरे. पूववरः समाययों। स केनाप्यसत्कृतो मध्ये समागतः । विवाह मत्वा 
युद्धसज़ो जातः । इतो विधिना समेत्य ज्रप उक्त+-राजन्‌ ! मा विषीद; भो मज्रिन्‌? त्वमपि मा विषीद | किं 
विसरसि त्वया प्ृष्टाहम्‌ १ । मयोक्त पूर्व सद्गाक्यमन्यथा कथ॑ भवति। एपाउस्येव भवतु । अन्यां परिणाप्य 
द्वितीय प्रेषित: । इति विधियंद्धिधत्ते तद्भवति, मनुष्यकृत न भवाति । 


ठ ६०, परोपकारविषये उदाहरणम । 


(१२५२) नीचा+ शरीरसौखूयाथस्टद्धिव्यापाय मध्यमा; । 
कस्मैचिदद्धताथाय. यतन्ते पुनरुत्तमाः ॥ 


6२३६) कश्रित्परोपकारी न्‍यायी पुमान्‌ अन्यायनगरे गत+। तत्र राजाप्रभृति सर्वेष्प्यन्यायिनो वसन्ति | 
तेन खजीवनाथ विक्रेतुं कोहलकानि समानीतानि । विक्रेतुं लग्न: । 'ईछ' सम्बन्धेन नवकोहलकानि गतानि | 
0 चत्वारों विलोक्यन्ते | खेठके पतितः | स आत्मान॑ विक्रेतुं कामोड्पि न छुटति । तेन पुरुपेण चिन्तितम्‌ू-कर्थ॑ 
अथापि गतीकार करोमि १ | ब्मशानभूम्यां गतः । तत्र सतकानां दा दातुं न ददते। सतकमह्ताजुमानेन 
द्रव्य याचते । लोके। पृष्टम-कस्त्वस्‌ ? । राज्षीशालकः । तस्य द्रव्य ददाति । ततो<्नन्तरं दाघो भवति। तेन 
कियद्िदिनेद्रम्माः सहखदशो मेलिताः । राज्ञ/ ( ०ज्ञा १) पुरोहितः प्रष्ट/ | तद्धूम्यां समागतः । द्रम्मानां सहस 
याचते | पश्चश॒त्या निर्वाह। | राज्ञोब्मे लोकेन रावा कृता। राज्ञा शब्दितः । स मुक्तकेश! कोपीनवासाः 
35 प्रत्यक्षपेशाच इंच दृष्टः । प्रष्ट-कस्तवम्‌ १ । राज्ञीशाहुक। । कोअपि राज्षीशालको वत्तेते कसिन्नगरे!?। 
तेनोक्तम-नव कोहलां ईछ तेरा एवं कुत्रापि वर्तते । तेन समस्ता द्रम्मा राज्ञ। समर्पिताः | तख् राज्ञा व्यापारों 
दत्त+ । नगरेधन्यायो रक्षितः । समस्तछोकानामंपकारकरों बभूव । 


६१. उद्यमविषये उदाहरणम । 


(३२३) उद्यमेन हि सिद्धवन्ति कायोणि न मनोरथैः। 
20 पुरुषस्य चोपविष्टस्य देवता न च सिद्धिदा। ॥ 


$ २३७) केनापि पुंसा देवी चाम्ण्डा आराधिता । परितोप॑ गता क०-याचख । तेन कथितम-यच्िन्तयामि 

: तत्माप्तिः | तव भविष्यति-इति ऋृत्वा देवीभवनान्निःसृतः | चिन्तितम-मम शरीरे सर्वाद्भीगानि आभरणानि 

भेवन्तु । जातानि। ग्रहस्योपरि त्जन्मार्ग सार्थेन सह चोरेदंटः । सार्थों गृहीतः | स उपविश्य खितः । केअपि 

नंष्ठा गताः, केअपे योधिताः | स लक्कुटे; कुइयित्वा शहीतः | आमरणानि शतानि । शरीरे दूमितों गाढं देवीं 

2 भज्ञनाय लोढीं शहीत्वा गतः । देव्या कथितम-कर्थ मां भज्से ! । त्वया चौरात्‌ कर्थ न रक्षितः £ । यदि युद्ध 

ऊुरुत स्व तदा स्कन्धाभ्यामवतरामि, यदि पलायन कुरुत तदा पादाभ्यामवतरामि । उपविश्य खितस्तदाऊह किं 
करोमि १ । देव्या स भजन कुर्वन्निपिद्ध/ । ततः खग्हे गतः । यदि उद्यम: क्रियते तदा सिद्धि्भवति । 


कर्णवाराविषये उदाहरणम्‌। १११ 


६२. दानविषये उदाहरणम्‌। 
(३२४). पश्चाद्रत्त परैदेत्तं लभ्यते वा न वा खल्ु । 
खहस्तेनेव यद्त्त तद्दत्तमपतिष्ठति ॥ 
(१२०५) सद्यस्तृपष्यति भोक्तारं यस्योद्देशेन दीयते। 
सत्य वदामि कौन्तेय! यो ददाति स छज्जते ॥ 5 
$ २३८) कयाचित्मोपितभर्दकया पत्यागमनकारणं विलोकयन्त्या दिना घनतरा गताः | भर्तु! पार्थात्पथ्ा- 
देकी जनस्तखाः सँमाचारदशैनार्थ समायातः | सा अन्यासक्ता दृष्ट | तया चिन्तितम-अहमनेन ज्ञाता | स 
पुनरपि भर्चारं प्रति चलनाय लग्मः | तस्य चलतो द्वौ मोदकौ समर्पितों सम्बलार्थम्‌ | एको विषमिश्रितों द्वितीयो 
न । यथैष विपमिश्रितमोदकभश्षणेन विनश्य भर्तुरभे ग्रहखरूपं न कथयति | स चलितः । तस्थेव ग्रामगोन्द्रके 
निर्विण्णो भर्ता तस्या उपविष्टो दृष्टः | क्ुधाउ७क्रान्तः । तत्र दो जनावुपविष्टो । तेनेको मोदकस्तसया भर्तयोग्य 0 
दत्त । एकस्तेन भक्षितः । विषमिश्रितमोदकभक्षणेन लहरितः । मूच्छा ग्राप्तः | तावता दण्डपाशिके४त* 
ससखा । छोको मिलितः । तस्योपद्रोतुं लम्तः । मारणाथ नीतो जनः । भार्याया$ शुद्धिजांता । मोदकभक्षणेन 
द्रदेशादायातो मम भर्ता विनष्टः | स जनो मारणार्थ नीतो5स्ति | तया चिन्तितम-म्रम विरूपदानतस्तात्का- 
लिक॑ फल जातम्‌ | अहमेनं जन॑ मुंश्वापयामि। तया तत्र गत्वा कथित+-यादश दान दत्तम्‌, तस्य तात्कालिक 
फल दृष्ट तावशम्‌ | जनो मुश्वापितः । लोकानामग्रे कथितम्‌ू-यादश दीयते ताहशं ग्रत्यक्ष॑ दश्यते; यादग्‌ दर्त्त [5 
ताद्ग्‌ लब्धम्‌ | तस्थाः सत्यकथनेन विष जपित्वोत्तारितम्‌ | स निरामयो जातः | तदनन्तरं सा तस्य विषये 
एकचित्ता गृहस्थधर्म्म पालयति । यादग्दीयतेउन्यस ताइक्‌ प्रत्यक्ष वश्यते-इति भावः । 
(३२९) अपलपति रहसि दत्त प्रत्ययदत्तेन संदाय॑ कुरुते । 
तस्य हि नश्यति सर्व मूलतस्तान्निशम्येताम ॥ 


६३. कर्णवाराविषये उदाहरणम । 20 


३ २३९) देवदत्तेन व्यवहारिणा प्रवहणगतेन एकस्यात्मीयवणिक्पुत्र्स हस्ते चत्वाय॑मूल्यकानि रत्ानि गृहे 
कलत्रयोग्यानि प्रहितानि । तेन वणिक्पुत्रेण चत॒ग्रामपूं(कू0टजनानां लघ्ां दत्ता साक्षिणः कृताः । यदा देवदत्तः 
समायाति तदा युष्माभिरिति कथनीयम्‌-वर्य॑ साक्षिणः कृत्वा, तव कलत्रयोग्यानि चत्वारि रत्नानि अदत्तानि। 
कियड्िर्दिनेः प्रवदणे समायाते देवदत्तः कुशलेनागतः । कलत्रपाश्ें पृष्टमु-मया तव योग्यानि चत्वारि रत्रानि 
प्रहितानि, आनय तानि, प्रविलोक्यन्ते; रत्परीक्षकाणां द्यते | तथा कथितम्‌-मम योग्य केनचित्न समर्पितानि । 25 
वणिकपुत्रः पृष्ठ! | तेन कथितम-मया चतुरो नगरमध्यस्थान्‌ व्यवहारिणः साक्षिणः रृत्वा तब प्रियायोग्यानि 
समर्पितानि । तैरपि कथितम्‌-तव प्रियायोग्यानि समर्पितानि वय॑ साक्षीकृत्य निश्रयेनासिन्नर्थे न सन्देह। । तेन 
चिन्तितम-अहमनेन वणिकपुत्रेण साक्षिभिश्व॒ [ झुषितः ] कोडपि नगरमध्ये न यो न्यायान्यायं विलोकयति। 
कर्णवारां सत्यां कुरुते । केनचिज़नेन कथितम्‌-कर्णवारी शतः । पुनस्त् लघुपुत्रों विध्यते एकः । देवदत्त- 
स्तस्य गेहे गत । पुत्रस्य मात्रा स आवर्जितः। | तया कथितम-किमर्थ समायातः १ । कर्णवारां प्रच्छनाय । 80 
तया कथितम्र-अरे ब॒त्स ! तव पिता नगरमध्यखां समग्रां कर्णवारां छर्बन्‌ छोकानां मध्याद्वहुतर द्रव्यं समान- 
यत्‌ । त्व॑ किमपि न छुरुपे । अन्यच्चां लघु भणित्वा कोडपि न मन्यते । मातरहमपि तस्थ पुत्रों भवामि | समग्र 
निर्णय करिष्ये | यत+- 


१९२ , पुरातनप्रवन्धसड्द्दे - 


(३९७) सिंहशिशुरपि निपतति मदकुलअड्भागर भूषिते करिणि | 
न पुनर्नेखघुखविलपि(लिखि)तभूतलकुहरस्थिते नकुले ॥ 

तस्य समीपे देवदत्त उपविष्ट: । कर्णवारा कथिता । व्यवहारिणअत्वारो5्प्याकारिताः | एथक्‌ एथगुपवेशिता: | 
तेषां समीपे ०, तै। क०-बर्य साक्षीकृत्य तख ग्रियायोग्यं समर्पितानि। भव्यम्‌ | तेन खब॒द्धवा पडब्बूथीलोअको 
5 विभज्य चतुर्णा समर्पितः। कथित च-यावन्मात्राणि सन्ति तावन्मात्राणि झुर्वन्तु | चत्वाग्रेपि रत्नानि ते; कूठ- 
साक्षिभिरन्याच्शानि २ कृतानि । तेन कर्णवारीपुत्रेण कथितम्‌-भोः वणिक्षपुत्र ! रल्लानि सकालेडपे समपैय, 
मा राजग्राज्यो(यो) भव । एते कूटसाक्षिणश्र राजग्राह्मा भविष्यन्ति | ततस्तेन श्रेष्टियोग्यानि रत्नानि समर्पितानि। 
पादयोश्र पतितः । कर्णवारीपुत्रस पद जावम्‌ । अतः सत्यां कर्णवारां कुर्वतां द्रव्यप्राप्तिमशथ्व इह लोकें 

परलोकेडपि । श्रेष्यपि रत्ानां सौरूय विलसित्वा खगभाग्जातः । 

॥0 .  - ॥ इति कर्णवाराविषयकमग्रवन्ध ॥ 


(५.) सड़हगता अवशिष्टाः प्रबन्धाः । 


- १२४०) श्रीवाक्पतिराजकविना भारत॑ कत्तुँ प्रारव्धम्‌ | तावता निशि द्वेपायनः समागतः । तेनोक्तम-किमर्थ 
पादसवधारिताः । तेनोक्तम-तथ पार्शे याचितुम्‌ । किम्र्‌ ? यत्‌ त्व॑ भारत मा क्ृथाः | पुस्तकमर्पय । तेन तथा- 
८ कृतम्‌ | गीाणवाण्यपि निपिद्धा | ततो गौडवधनामा ग्राकृतग्रन्थो विहितः । 





75 8२४१) श्रीसारंगदेवग्रधानो राज्षा रामदेवेन एट्टो निजखामिनः कीर्तिस्फूर्ति अवादीत। राज्ञोक्तमू-सर्वे भव्यम्‌ , 
परं पान॑ करोति | पानकः शशाइकलडू: । तेनोक्तम-देव | सत्यम्‌, पर॑ मातृ-भगिनीं जानाति। रामदेवस्थ 
पितृच्यसुता छुखाईराणी अन्तःपुरेडस्ति | इति श्रुव्वा लजितः । 





8२०२) अथ अभयदेवनामा हिजः प्रभासे सरखत्यां खान विधाय समागत्य च्‌ श्रीसोमेश्वरं नमस्कृतः | 
तड्मंशिलायाः पुर; शफरी जीवन्ती पतिता तसव शरीरे लग्ना झता व । तेन सालुकम्पेन ग्रायश्रिच प्ष्टम । 
20 फैनापीति गद्तिमू-सुवर्णरूपमथी दीयते शफरी । तेन न मानितम्‌ | ततः सर्वत्र प्रायश्रित्तहेतोअमन्‌ ओऔीस्तम्भ- 
तीर्थे श॒रुर्जीववधमांसमक्षणप्रायश्ित्त सिद्धान्ते वाचयन्नभूत्‌ | तेन श्रुतम्‌। यद्यस जीवस्स यावन्तीन्द्रियाणि 
भवन्ति, तद्थे ताबन्मितशतोपबासा विधीयन्ते | तन्मानितम्‌ | ततो दीक्षात्ता | श्रीअभयदेवसरयों जाता। । 


$ २४३) कुंम्भीपुरे यशोधनों व्यवहारी | तस्थ पुत्रों विधानन्दो विस्तरेण परिणीतः | दीपालिकायामागता 
वधू! । तेनोक्तम्‌-कथा कथ्यतामिति | तया लज्या नोक्तम्‌ | सा मुक्ता | ततः पित्राउपरां परिणायितः । पूर्व 
25 बदुक्ते सापि मुक्ता । पुनः पिन्रा दूरं गत्वा कन्यां याचयित्वा परिणायितः | तया पृष्या कथितम्‌-कीचशीं कथां _ 
कथयामि अजुभूतां, थ्रुतां वा, दृष्टां वा । तेनोक्तमजुभूताम्‌ | एयमुक्ते तया मन्द २ द्रव्यं पिरगहे प्रविष्ट कृतम्‌। 
एकदा निशि गृह ज्वालितम। तदलु निर्धनतयात्मचतुर्थकुडुम्ब॑निःसृतस । कसिन्नपि नगरपाद्रे सम्बलमिपेण 
पिता गत, मातापि गता, सोअपि तां विहाय गतः । सा तु द्रज्यवलेन राजकुमारवेष॑ विधायावलगां जग्राह | 
कि 20288 महिपवित्तोउजनि । माता सासोपवासिन्यजनि | स कोरिको जातः । त्रयसपि तया संग्रहीतम्‌ । वर्षन्ति 
तमाकायें कथितम्‌ | अद्यापि कथां कथयामि नो वा। जातम्‌ | एवं पुनः व्यवहारी जात: विहितो भाय॑या । 








७. सद्बहता अवशिष्टाः अ्वन्धाः | ११३ 


$ २४४) केनापि राज्ञा वाह्यालिगतेन कश्रित्पुमान्‌ करीरशिखरखानि करीराणि विचिन्वन्चुद्ति;-रे सुप्राप्यानि 
अमूनि विह्य कथ॑ कष्टप्राप्यानि चिनोषि । तेनोक्तम-सुप्राप्यानि पश्चादपि ग्रहीष्यामि, पूर्वमहमसाध्यानि साधयि- 
ध्यामि। राज्ञा तष्टेन व्यापारों दत्त: | स महासुखं॑ भुद्ढे। एकदा प्रातः प्ष्ट-कथमुन्मना इब दृश्यसे !। तेनोक्तम- 
कुसुमशय्यायां इन्तेन दूमितोडसि । ततो राज्ञा उन्मत्त इति सर्वमादाय व्यापाराज्िवासितः | एवं यावत्‌- 


जा जा पडइ अवत्थडी० ॥ 5 





$ २४५) राजा-अ्मात्य-तलारक्ष-व्यवहारिणां पूत्राः मित्राणि च कर्म-बुद्धि-विक्रम-व्यवसायान्‌ सन्यन्ते | 
विवादे जाते देशान्तरं श्रति चलिता।। एकेन व्यवसायप्रयोगात्‌ कस्यापि हड्ढे द्रव्यप्॒पार्जितम्‌ । ट्वितीयेन 
| धाटीतो($) | ग्रामो रक्षितः । ठृतीयेन बुद्धिवशात्‌ तठख्येन सरोवरमध्यकीर्तिस्तंमपाशों दचः । चतुर्थस्॒ कर्म- 
वशात्‌ पदाभिषेको जातः । 
(३२८) यद्भविष्याधिको धीरेज्येचसाथी प्रकीर्त्तितः । (0 
तस्मादष्यधिको लछोके भाग्यवान्‌ राजिलो यथा॥ 





ह २४६) कर्मोपक्रमप्रशंसक॑ नरहय॑ राज्ञा केनापि कूपे प्रक्षिप्तम्‌ | दिनत्रय जातम्‌ । राज्ञा तयोमोदकदशर्क 
050 उपक्रमवता ग्रहीतस्‌। मोदकपश्चर्क कर्मप्रशंसकस्यापिंतम्‌। तन्मध्ये रलपश्चकमभूत्‌ । राज्ञा तो वाह्मनि- 
| भाग्याधिकेन रत्ानि दर्शितानि । अतो भाग्यमेव श्रेय! । 





६ २४७) बसन्‍्तपुरे जितशत्रुराजा सभां सचित्रां कारयन्नस्ति। अत्रान्तरे चित्रकरदारिका भक्तमादायागता |5 
इतश्व इद्धो बाह्मभ्मो गतः | ततस्तया तत्र क्रीडयया भ्रुवि वहिंबहँ चित्रितम्‌ । ततो विलोकनायागतेन नृपेण 
पिच्छआन्त्या करः क्षिप् | नखावली भग्ना | सा हसिता । राज्ञोक्तम-कथम्‌ $। तयोक्तम्‌-चत्वारोपि मूखोः । 
एकश्रतुष्पथे घोटक॑ त्वरयन्‌ रृष्टः। द्वितीयों मम्र पिता, यो भक्ते समागते बहिगेन्ता | हृतीयो राजा, यः 
समभूमिं मत्पितुईद्ध्य चित्रार्थ ददाति । तुर्यस्त्वम्‌ | ततस्तेन सा परिणीता । ततः सा राज्ञोओ्मे कथां कथयति-- 
राजन | श्रणु । कीडपि अन्तःपुराणां आभरणानि भूमियृहे खर्णकारपाश्वोत्‌ कारयति । तेन तत्र 20 
स्थितिन कथितम्‌ | संप्रति अस्मन॑ जातम्‌ | स कर्थ जानाति । राजन; रात्यन्धत्वात्‌ । 


डितीयदिने-राजन्‌ ! व्यवहारिसुता काचित्‌ पित्रा मात्रा आत्रा मातुलेन च चतुषष खानेषु दत्ता । लम्दिने 
त्वारोडपि वरा विवाद विदधते | सा विवाद विज्ञाय सता | एकेन सह गमन॑ कृतम्‌ | द्वितीयेन तया अख्रीनि 
तीर्थ प्रक्षिप्तानि । एकः पिण्ड ददाति । तुर्यों म्ृतसंजीविनीविद्याग्रहणार्थ देशान्तरे गतः । तेन कुंत्रापि 
रुदमा्न बालक चुछके श्षिप्तती कापि नारी दृष्टा | तेनोक्तम-आ$ किमेतद्विहितम्‌ १ । तया पुनर्जीवितः | तेन 25 
तत्र विद्यामादाय सापि जीविता। पुनश्नतुर्णां वादों मारुषकेन भम्नः। येन जीविता स पिता । येनाखीनि 
तीर्थे क्षिप्तानि स आता । यः सहोत्पन्नः सोडपि आता । पिण्डदाता भतों ज्ञेयः । 


दतीयदिने-केनापि राज्ञा चौरहय [ पेटीमध्ये निःक्षिप्य नदां | प्रवाहितम्‌। कसिन्नपि नगरे केनापि राज्ञा 
'निष्कासितम्‌ । पष्टम-कियन्ति दिनानि जातानि । ताम्यां तुर्ये दिन | कथित ] कर्थ ज्ञातम्‌ !। राजन्‌ | घातु- 


र्थिकज्वरप्रभावतः । 
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चतुर्थ दिने-कस्यापि राज्ञोउन्तःपुरदयम्‌ । एकया महे गन्तुकामया निजाभरणपेटिका कस्ाथ्रिन्निजसख्याः 
समर्पिता । तया हारथोरितः । तया समेतया पेटिकां दमा कथितम्‌-मम हारः केनापि चोरितः | राजन | कर्थ 
ज्ञात; ? | काचमयपेटित्वात्‌ । हा हर 
पश्चमदिने-कसापि राज्ो रतचतुष्टयमर-नेमित्तिको, रथकारः, सहसयोधी, वे्यश्व विद्यते। अन्यदा तस्त्॒ राज्ञर 
.5सुता विद्याधरेणैकेनापजदे । ततो राज्ञोक्तमू-य आनेष्यति स परिणेष्यति। इत्थमुक्ते नेमित्तकेन मार्गों दार्शितः। 
रथकारेण गगनगामी रथथ्क्रे | सहस्योधिना स जितः । सा राजपुत्री विद्याधरमारिता बेचेन सज्ीकृता । 
एपां को भर्तता ! | वादे जायमाने तया काष्ठभक्षणं कृतम्‌ | नेमित्तिकेनापि तया सह ऋतम्‌ । द्वावपि सुरंगान्त- 


भृत्वा सुख खितो । 


६ २७८) कुत्रापि केषासपि आचार्याणां जलोदरस॒त्पन्नम्‌ । केनापि वैद्य खरूप॑ विलोक्य पृष्टय-यूयय कि 
0 कुरुथ १ । तैरुक्तम-प्रन्थ एकः आरव्धोजरित । तत्र सरोवर्णन॑ क्रियमाणमास्ते । तदवगत्योपर्ध कारितम्‌, इत्युक्त 
व्य-यन्मरुदेशवर्णन विधत्त | तथाकृते आचार्याणां जलोदररोगोब्गमत्‌ । 








६२४९) केचिदाचार्या अतीव विद्वांसः कर्मग्रोगात्‌ कुष्ठनो जाता; । तत औपधोपचारेरपि रोगमनिवर्तमार्न 
वीक्ष्य श्रीसेरीसके यात्रायां यात्वा देवाग्रे त्रिविधाह्रप्रत्याख्यान॑ विधायोपविष्टठा: । दिनसप्तकमजनि | पशथ्चा- 
ब्वतुर्थाहारोडपि त्यक्तः | तदात्वागतव्यन्तरे! स्थितव्यन्तरपाश्वें प्टमिति-कथं भवतामियन्तो दिवसा महाविदेहे 

5 लग्मा। । तेरुक्तम-महं तेज/पालकलत्र॑ भीमगान्धिकगहे सुतात्वेनोत्पन्नमास्ते। तया परिणयनोचितया पाणि- 
ग्रहणं परित्यज्य श्रीसीमंधरखामिकरेण दीक्षा ग्रहीता। पिन्रा पाणिग्रहणद्गव्यं तत्परित्रज्यायाः समये व्ययितम्‌ । 
तदुत्सव विलोकयतामसाकमियन्ति दिनानि ठप्नानि। ततस्तेराचार्याणां कथितमिति-भवान्‌ सप्तमभवे भाव- 
सारोथ्भूत्‌ | तेन रह्नभाण्डतप्तजलेन वाडिमध्ये नकुंडनालकसप्तक विनाशितम्‌ । तेन कर्मणा त्व॑ सप्तमभवेडसिन्‌ 
कुष्ठी जातः । तवायुः स्तोकमार्ते । कम्मापि परिक्षीणस्‌ | यदि भणसि ततस्तवारोग्यता दीयते | परमागामिभ- 

20 वे5पि कर्म वेद्यिष्पसि | तढचो निशम्य प्रातः श्रावकानाएच्छय सरयस्तथेव खिताः । 





हे $ २००) अन्यदा वामनखलीवास्तव्य/ पण्डितवीसछो लोलीयाणके गतः | तत्र जायमाने जागरणे व्यासे- 
न बाहगस्याग्रे छोलीयाणर्क व्याख्यातम्‌ । यद्द्य मनुष्याणामेकादशसहसत्रा उपोपिताः सन्ति । खार्न 
कुंवैन्ति च। वीसलेनोक्तम्‌-किं स्लानेनाम॒ना १ । पुरे मदीये लघुकासीरे वाममखढीनामनि गोलक्षमे्क वाल- 
ही-ओजेनिनदीहये खान॑ कृत्वा तृणमपि खादति । 





25 $ २५१) कस्यापि व्यवह्यरिणः खमे झुखे उन्द्रिका प्रविष्ट । तेन रोगो जातः । पण्मासाः संजाताः । केनापि 
मतिमता बेचेन भोजन दत्ता ऊपालो दृत्तः । तदन्तः कृत्रिमा मूपिकाः पतिताः । ततो नीरोगो जातः । 





४२५२) बहूनां विदुपां सभाक्षीभो भवति, इत्यर्थे कथा-पण्डितों दो क्ुत्रापि पठित्वा कर्सिथ्रिदेशान्तरे महति 
रायतने गतां | ततो वीजए्रकमेक भेटाकृते ग्रहीत्वा भूपसमीप॑ गतो । सभां महतीं विलोक्य श्लुभितों । 
राज: पुरो वीजपूरक॑ युक्तम्‌ । राज्ञोक्तम-पूर्ण पूर्ण किमेतत्‌! । पण्डितेनोक्तम्‌-राज्ञो भेटायां 'लींवउस'केन 

80 भाव्यम्‌ । ततो हसितः । तावता ह्वितीयेनोक्तम-यत्‌ भवति भसाक्षोभः । 


७०म्बण-:७५५८०-0 ९-४० 


६ सपघ्बहता अवश्िष्टा; प्रवन्धा; । ११५ 


$ २७५३) कच्छदेशे बहुचौरोपद्रवं विज्ञाय राज्ञा जिणहा नामा व्यापारी ग्रेपितः। स चौरं मारयलेबव । एकदा 
चारणेन चारी कृता | स घृतः आरक्षकेण । चारणं भणित्वा मजत्रिजिगहाकसस देवपूजां विदधतो विज्ञप्तम्‌ । 
करसंज्ञया मत्रिणोक्तम्‌ू-मारथत | तदा चारणेनापाठि । इक जिणहा इकु जिणवरह०' | 





४ २५४) एकदा पारणादिनोपरि श्रीयशोभद्रस॒रीणां क्षमाअमणानि समागतानि । दाक्षिण्यात्सर्वत्र मानितम्‌ । 
ततस्तद्दिने ग्रामग्रामात्‌ श्रीसद्ध/ सकलो&पि मिर्तितः । यत्र न यान्ति तत्र ते श्राद्धा विपादं कुर्वते | अतस्तां 5 
बहुरूपिणीं विद्यां स्टृत्वा रूपान्‌ विधाय सर्वेषां मनोरथाः पूरिताः । 


बी 0-<.2<+ 5 


$ २७७) रावणविजयं विधाय समेतेन श्रीरामेणायोध्याग्रवेशे समस्तलोकपाश्ें 'धान्ययय कुशल गृहें इत्थं 
पृष्टम। छोकानां चेतसीति जातम्‌-यद्व्पाणि चतुदंशयावढ्ने खितः। अन्नम्माप्तिन जाता । अतः श्रथममेवेद 
पृष्टम। इब्विते राज्ञा तदवगत्य महाजनो निमज्रितः। प्रहरदये आकारितः । तेपां सुवर्णयाले महामूल्यानि रतानि 
मुक्तानि । एकेक्सामिमुखमालोकयति । एकेनोक्तम्‌-देव ! नवीना रसवतीयम्‌। पर रत्नानि न शकक्‍्यंते भोक्तुम्‌ | 0 
यद्येव॑ जानीथ तदा मम पच्छायां कथ हसिता; * | श्रुणुत-“उत्पत्तिदुलभा थस्य ० | 


(३२९) अन्न प्राणा वर्ू चान्नम अन्न जीवितझुच्यते । परमौषधमन्न हि स्वेमन्ने प्रतिष्ठितम ॥ 


++>०<.०४३-- 


8 २५८) खरतराणामाचायांणां निशि को5पि रंको दुषिक्षे परिश्रमन्‌ शालाद्वारि समागतः पूत्करोति । 
गुरुभिः श्रुती वारितोडपि न याति | ततो गुरुभिव॑हिर्नि।सृत्य वारित+-अरे ! अन्यत्र याहि | वय दर्शनिनः । 
ततो विशेषतश्ररणयोर्ूगित्वा स्थितः | ततो गुरुमिस्तपोधनसुत्थाप्य श्रावकसैकस्थाकारणं श्रहितम्‌ | तस्य मोज-5 
नायार्पितः । तेन निजग्रहे नीत्वा निजवालकशीताशरन भोजितः । अत्याहारेण विदश्वचिकया म्तः | शुभध्यानेन 
व्यन्तरोडजनि । ज्ञानेन ज्ञात्वा पुनरपि रंकवेष॑ विधाय तथेवागतः | गुरुभिरपि तथेबोत्थाय वारितः | स 
निजरूप॑ प्रकटीकृत्येति जगाद-भगवन्‌ ! भवतां प्रसादेन ममेदशी संपत्तिरतनि | ततः किमपि याचध्वस्‌ । 
तैरुक्तम-वर्य किं याचामहे । येसतवान्न॑ दर्च तानेव हि व्यवहारिणों विधेहि । अपरं यो गुरून्‌ पूजयिष्यति 
तस्य ग्हे न दारिद्यमर-इत्युकत्वा मम पूजां कारय सर्वत्र । 20 





६ २७७) कस्यापि राज्ञो राज्षी वदति-नृप ! मम आतुर्व्यापारं देहि | विपजोयम (१) । राजाइ-राज्ञि | व्यापा- 
रस्तस्थ दीयते, यो व्यापारं कत्तु जानाति | सा न तिष्ठति | ततो दत्ता हस्तिपद्रक्षा | ततश्रतुष्पथे लोकेः सह 
कलह कृत्वाउ्गतः । ततो राज्ञा कस्यापि पूर्वव्यापारिणो नित्यमवलरूगां विद्धतः पदअ्रष्ट् हस्तिपदे रक्षाव्या- 
पारो दत्तः | चतुष्पथे तत्र डाल दत्वा यो य आयाति तस्य तस्याग्रे वदति-अत्र राज्षो गजशाला भविता; 
अन्न पुनः पहहस्तिन आलानस्तम्भी भावी। एवं भणतस्तस्थ व्यवहारिभिरुक्तम-इह मा कृथाः, असद्भह्मणि 25 
पातयिष्यन्ति । इति च्छग्न रृत्वा द्रव्यं गृहीतम्‌। प्रातठेक्षसंख्यधनान्यादाय राज्ञोअ्ग्रे मक्तानि | एट्टं च न्रपेण । 
अपितो यथार्थ: । हर्पितेन भूपेन महान्‌ व्यापारों दूत्तः | 


4 “०62१ 


१५६ पुरातनप्रवन्धसद्ूदे 


परिशिष्टम. १. 
प्रबन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपय प्रवन्धसंक्षेपः । 


न 





६ २७५८) अवन्तिदेशे प्रतिष्ठानपुरे विक्रमो राजपुत्रो भइमात्रयुतो रोहणे तदासन्नपुरे कुम्भकारणहे खनित्रम्‌। 
ग्रातः खनीपाशें भट्टेन मातुझतिः | हा देवमिति। सपादलक्षमूल्यं रलम्‌। वलन्‌ भट्देन इंशलूम्‌ | तत्करा- 
5 दाच्छिय्य खनीकण्ठे- 
(३३०) घिगर्‌ रोहणगिरिं दीनदारिक््यवणरोहणम्‌। दत्ते हा देवमित्युक्ते रत्रान्यथिंजनायथ यः॥ 
ततो अवन्तिदेशपाश्शे पट्हस्परशेन राजा | मुहृर्ते विनापि सो दध्यो | कोडपि कोपी सुरः प्रतिदिन लूर्प 
हन्ति । निशीये भोजनादीनि पल्यद्टे निजदुकूलाच्छादितोच्छीर्पकम्‌ | दीपच्छायामाश्रित्य कृपाणपाणिः । तुश्टो- 
5हममिवेतालो भक्त्या । नित्यं देयम्‌ | ग्रतिपन्नम । आयुशग्रश्ले खखामिग्रश्ष। | शतमेक नोनाधिकम्‌ | यत+- 
30. (३३१) स्रा नत्थि कला त॑ नत्थि ओसहं त॑ कि पि नत्थि विज्ञा्ण । 
जेण धरिज्वह काया खज्जती कालसप्पेण ॥ 
रणेन जितो अग्निवेताल सिद्ध) | यत+- 
(३३१२) सच्त्वैकतानवृत्तीनां प्रतिज्ञाताथंकारिणाम्‌। प्रभविष्णुन देवोडपि कि पुन+ प्राकृतों जन ॥ 
$ २७९) प्रियज्ञुमज्ञरी कन्या पं० वेदगर्भः । आम्रसंबन्धे कीपितः | पतिविदोकनाय बने, तृपा, पशुपाल३, 
45 करचण्डी । योग्य॑ ज्ञात्य गृहे आनीतः । पण्मासी वषुडसमारणा। खस्ति० । ग्रधानमुहूर्त न्ृपसभायाम्र । 
क्षीभात्‌ । उशरद्‌ । नृपविसयस्‌ | पण्डित३ आह- 
(३३३) उमया सहितो रुद्र/ शंकरः शलपाणियुग। रक्षतात्‌ तव राजेन्द्र ! दणत्कारकरं यश; ॥ 
ततो नृपेण खपुत्रीं० | पण्डितोक्त मोनमेव कु० । तया परीक्षार्थ पुस्तकशोधने विन्दुमात्रारहितान्यक्षराणि । 
नखच्छेद्न्या महिपीपाल एवं निर्णीत। । अतःभग्रभ्नति जामातूशुद्धि। । चित्रभित्तों महिपीनिवहे दाशिते तदाह्या- 
90 नोचितानि वचांसि | महिपीपाल एवं नि० । कालीदेवीमारराध । पुत्रीवेधव्यभीतेन तृपेण दासी० । देव्येव तुष्टा । 
तज्ज्ञात्वा राजसुता55गत्ा तत्र | अस्त कश्निदू वागविशेषः १ । कुमारसंभवादिकाव्यत्रयम। कालिदासग्रवन्धः । 
$ २६०) श्रे० दान्ताककारितावासग्रहीतशयनेन पतामीत्युक्ते सुरे पत॒ इत्युक्ते नृपे पतितं कनकपुरुष॑ प्राप्त- 
वान्‌ | | सुदर्ण | पुरुपसिद्धिः । 
$२६१) अन्यदा कोअपि विदेशी सामद्रिकज्ञ/ | अपलक्षणराजा पण्णवतिदेशखामी । कर्बुरात्रम्‌। कृपाणि- 
25 कामाइ० । अं० दशयामि तव | ३२ लक्षणाधिक नावगतम्‌। पारितोपिकम्‌ | सच्चपरीक्षाग्रवन्धः । 
$ २६२) _अथ परकायम्रवेशं विना सर्वमफलम्‌ । श्रीपर्वते भेरवानन्दयोगिपार्थे पूर्च तत्रागतविग्रेण सह आ्राप्य 
वलन्तों खदेशे मृतपइहस्तिनमालोक्य- 
(३३४) वष्मप्राहरिके द्विजे निजगजस्याड्ेडविशहद्विद्यया, 
विप्रो ऋूपचपुर्विवेश ऋूपतिः ऋडाशुकोउनृत्ततः । 


80 पद्छीगात्ननिवेशनात्मनि रपे व्यास्॒इय देवया रूतिम , 
विप्र; कीरमजीवयजन्निजतनु औीविक्रमो लब्धवान ॥ 
---.........॒॒॒॒__... “ण.परपुअवेणविद्याप्िद्धि। 


१ ह्पासाये च देश विनाशयति । ( टिप्पनी प्रथम हक ज्वारां 
रघुवंश । ( दिप्पनी )। द् (्‌ 2। ३ पअथम धूम ततो ज्वारां तत. साक्षात्‌ स | (टिप्पनी )। मेघदूत, 


परिशिष्टम्‌ १ प्रवन्धचिन्ताभणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसक्षेप: | ११७ 


$ र१३) ओऔीविक्रमतपों राजपाटिकायां श्रीसद्डसहित॑ श्रीसिद्धसेनाचार्य सर्वज्ञपुत्र 
कार आनाकी_ श्री दर सर्वज्ञपुत्र इति। परीक्षार् मानस 
(३३५) धर्मलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छित॒पाणये । सरये सिद्धलेनाय ददौ कोर्टि नराधिपः ॥ 

राज्ञा दीयमाने निरीहतया नाइतेराचार्यर्भूरत्रणी विधीयतामनेन कनकेन ततस्तयैव कृतम्‌” । 

$ २६४) अन्यदा कोअपि निःखः करात्तायसकृशदरिद्रपुत्रकः | उपालब्धेन भूपेन दचदीनारलक्षमादाय गतः | 5 
राजा त॑ पुत्रक॑ कोशे नि० । यामत्रयेणागतगजाश्वलक्ष्ण्यो निशि० सखादलुमता जग्मुः । चतुर्थयामे सच्वनामा 
पुरुष: । छु्योत्मघात॑ यावव्‌। तावत्‌ तसिन्‌ तु्टे स्खलिते च पूर्वगता अप्याजस्यु | गमनसड्डेतव्याधातिना 
सच्चेन विप्रदधव्यानां न गतियोंग्या व। । विक्रमादित्यसच्ग्रवन्ध! । 





६ २६५) अथ श्रीमोजो नित्य भावनाभावितः प्रातः रैटड्डकान ददौ । 
(३३४) रोदिको मत्री-आपदर्थ धन रक्षेत्।.. राजा-भाग्यभाजः क चापदः | 0 
मत्री-देव॑ हि कृप्यते कापि।  राजा-सश्वितोडपि विनद॒यति ॥ 
सभाभारपट्टे । पश्चशतीपण्डिताग्रे राजा- 
(३३७) इृदमन्तरमसुपकृतसे प्रकृतिचला यावदस्ति सम्पदियम। 
विपदि नियतोदयायां पुनरुपक्तु कृतोष्वसरः ॥ 
(३३८) निजकरनिकरसमद्या धवरूय खुबनानि पार्वणगश्ञाहः !। 5 
सुचिरं हनत न सहते हतविधिरिद्द सुस्थितं कमपि ॥ 
(३३९) अयमवसरः [ सरस्ते सलिलेरुपकत्तुमर्थिनामनिशम्‌ | 
इृदमपि खुलभमस्भो भवति पुरा जलास्युदये ॥ ] 
(३४०) कतिपयदि्विसस्थायी पूरो दूरोन्नतश्च भविता ते । 
तटिनितदद्दुमपातनपातकमेक चिरस्थायि ॥ 90 
(३४१) यदनस्तमिते सूर्य न दत्त धनमर्थिनाम्‌ | तद्धन॑ मेव पहयामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥ 
-इति ख़त छोकम। 
$ २६६) अन्यदा राजा राजपा० । | काप्ठवाहं प्रति- | 
(३४२) 'कियन्मान्न [ जल विप्र ! जानुद्म नराधिप!। कथमीहगवस्था ते न स्वेत्न भवादद्याः ॥ ] 
(३४३) लक्ष लक्ष पुनः [ लक्ष मत्ताश्व दश दन्तिनः। दत्त भोजेन तुष्टेन जालुदप्प्रभाषिणे ॥ ] १ 
$ २६७) अन्यदा निशीये राजा- 
(३४४) यदेतचन्द्रान्तजलद्रूवलीलां प्रकुरुते 
तदाचष्टे लोकः शबाक इति नो मां प्रति तथा । 
चौरः- अहं त्विन्दूं मनन्‍्धे त्वद्रिविरह्क्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोल्कापातवब्रणशतकलड्ढाड्लिततनुम्‌ ॥ 80 
१. एकठा रात्रो नष्टचर्याया तलिकेन द्वीपदी पुन २ प्रात घष्ट क०- 
जअस्मीणठ सदेसडउ नारय कन्ह कहिज्व । जग दालिदिहि दुत्यिड मलिघधणह मुहज ॥ 


२ जाठ रूब्छि धणकणकलिय जन मयगल मयमत्त | तरल तरगम जाठ सबवि तठ भ्॒ न जायसि सत्त ॥ 
2. हिससमयों वनवद्धिजंवपवनसडिध्ध ते विभवम्‌ | दन्त सहन्ते यावत्‌ तावदू दुस | कुछ परोपकृतिस्‌ ॥ 


45 
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(३४५) अऊुष्से चौराय प्रतिनिहितरत्युप्रतिभिये 
प्रसु। प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकूते । 
खुबणोनां कोटीदेश दरशनकोदिश्ष्तगिरीन्‌ 
करीन्द्रानप्यष्टी मदसुदितिग्रुश्नन्मघुलिहः ॥ 
६२६८) खधमवहिकां प्रेक्ष्य- 
(३४६) तत्कूत॑ यत्न केनापि तद्दत्त यज्न केन चित्‌। 
तत्साधितमसाध्य यत्‌ तेन चेतो न दूयते ॥ 
इति दर्पान्धे पुरातनो मंत्री कोडपि श्रीविक्रमादित्यधर्मवहिकायां प्रथर्म काव्यमू- 
(३४७) अष्ठो हाठककोद्यस्त्रिनवतिमेक्ताफलानां तुलौ 
पश्चाद्ान्मदमत्तगन्धसधथुपक्रो धोडुरा। सिन्धुरा! ॥ 
तारुण्योपचयप्रपश्चितदझ्ां वाराइ़नानां शर्त 
दण्डे पाण्ड्यन्पेण ठौकितसिद वेतालिकस्यारपिंतम ॥ 
इत्याकर्ण्य निर्गेवन्नप+ । 
8२६९) आगतसरखतीकुडुम्बम्‌ | दासी- 
(३४८) बापो विद्वान [ बापपुन्नोडषपि विद्वान आई विदुषी आई धूसापि विदुषी । 
काणी चेदी सापि विदुपी वराकी राजन सन्ये विद्यपुर् कुडम्बम ॥ ] 
ज्येष्ठ श्रति समययापदम्‌-“असारात्सारसुद्धरेत! । दाने वित्ता० | 
तत्पुत्राय- 
हिमालयो नाम नगाधिराज:, अ्रवालशस्या शरणं शरीरम-इति भूपवाक्यम्‌ । 
(३४९) तब प्रतापज्वलनाज्गाल, हिमा० । चकार मेना विरहातुराड्ली, प्रवाल० ॥ 
ज्येष्ठभायां ग्रति--कवणु पियावर्ड खीरु । 
(३५०) जईय रावणु जाइयड दहस॒ह इछु सरीरू। 
जणणि वियभी चितवह कवणु पियावउ खीरु ॥ 
$ २७०) अन्यदा गूजरदेशविद्धताज्ञानाय श्रीमीम॑ प्रति गाथा- 
(३५१) हेलानिदलियमहेमकुंभपयडिथपयावपसरस्स । 
सीहरस मएण सम॑ न विग्गहो नेय संधाणं ॥ 
(२७२) अंधयसछुआण कालो भीमो पुहवीह निम्मिओ विहिणा। 
जेण सयं पि न गणियं का गणणा तुज्ञझ इक्कस्स ॥ 
श्रीगोविंदाचायकृता गाथेयम्‌ । अन्धध्ृतराष्ट्र १०० सुता हता भीमेनेति । 


बम कल 5 न ट न का 5 न न सम 2 2 की 


7 ४० चाल ६ सुबर्ण । एचविधा अही। 2 पलशतैरेका तुझा (टिप्पनी) । 
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$ २७१) दामरसन्धिविग्नही । अत्यन्तकुरूप: । 
(३६३) यचौष्माकाधिपसन्धिविग्नहपदे दूताः कियन्तो द्विज !, 
मादक्षा बहवो5पि मारलयपते ! ते सन्ति तत्न जिधा। 
प्रेष्यन्तेधधममध्यमोत्तमगुणपरेक्ष्यालुरूपकर्म 
तेनान्तर्गतमुत्तरं प्रददता धाराधिपो रप्लितः॥ 5 
$२७२) अन्यदा शीतर्तों निशि कंचिच्नरं ग्रेष्य आतः-कर्थ शीर्त सोढ्म १-त्रिचेल्या। राजा-का सा ? 
(३५४) राज जान[दिंवा भानुः कृशालुः सन्ध्ययोहंयोः । 
राजन! शीतं मया नीत॑ जानु-भाज-कृशानुभिः ॥ 
8२७३) भूषतितकणाओं रोर प्रति- 
(३७५७) 'नियउयरपूरणट्वा असमत्था तेहिं कि पि [ जाएहिं। 70 
सुसमत्था वि हु जे न परोवयारिणो तेहि वि न कि पि ॥ 
(३५६) परपत्थणापवन्ने मा जणणि ! जणेस्तु एरिसं पुत्तं । 
मा उयरे वि धरिज्सु पत्थियभंगो कओ जेण ॥ 
राज्षोचे-कस्त्वम्‌ £ तेनोचे- ] राजशेखरनामाहम्‌ | तय हस्तिनीदानं कृतम्‌ | पुनसतेनोक्तम- 
(३५७) शीतज्ना न पदी०, निवाता न कुटी०, ब्ृत्तिनौरभटी०, 5 
शआ्रीमदूभोज तब प्रसादकरदी भंक्तां ममापत्तदटी ॥ 
8 २७४) अर्जुनसाध्यो दुःसाधो राधावेधो भोजेन साधितः । हइशोभायां तैलिकेन स्चिकेन खविज्ञानेन 
 कृत३ । 
(३५८) भोजराज! मया ज्ञातं राधावेधस्य कारणम्‌ | धाराया विपरीत हि सहते न भवानपि ॥ 
$ २७७) सर्वदेवांगजो शोभन-धनपाल़ौ । तदुपाश्रये श्रीवर््धमानस्र्रिसतन्रिमन्रितः ग्राह- 20 
(३५९) भजेन्माधुकरीं [ बत्ति झुनिम्लेंचछक्॒छादपि । एकान्न॑ नैव भुख्तीत वृहस्पतिसमादपि ॥ ] 
(३६०) अपमानात्तपोबृद्धिः सन्‍्मानाच तपःक्षयः। अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव गउछति ॥ 
(३६१) पुनराष्याय्यते घेनुस्तणैरम्शत्सभवेः । एवं जापतपोभिश्व पुनराष्याय्यते द्विज! ॥ 
-याज्ववल्क्य; । संतोपतुष्ट आरब्ध्वाने धनपणाले विहतेमागतसाधुस्यां दथिसंबन्धेन बुद्धे-'कतिपयपुर- हे 
खामी ० । 
बोधात्पूर्व शोमनसुनिम्‌-गर्दभदन्त भदन्त ! नमस्ते । मर्केटकास चयस्॒ ! सुख॑ ते । 
8२७६) अन्यदा हपी सगया० | एण वेघे । धनपाल+- 
(३६२) रसातलं यातु तवात्ञ पौरुषं कुनीतिरेषा शरणो छहदोषवान। 
निहन्यते यद्‌ बलिनापि दुर्बलो हृहा महाकष्टमराजकं जगत्‌ ॥ े 
(३६३) कि कारणं तु धनपाल! झगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति रु चराहाः?। 90 
देव ! त्वद्खचकिताः श्रयितुं स्वजातिमेके रुगाइुसगसादिवराहमन्ये ॥ 
(३६४) वैरिणो5पि हि झुच्यन्ते [ प्राणान्ते तृणभक्षणात्‌ । सदेवैते तृणाहारा हन्यते पशव; कथम्‌॥ ] 
संन्यस्तम्गयो नो नगर प्रति० । 
4 निधानसंबन्धे प्रतिबोध सर्वदेवस्थ | शोभनस्य दीक्षा (टिप्पनी) । 
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(३६५) नाहं खर्गफलोपभोग[वपितों नाभ्यर्थितस्त्व॑ मया, 
सन्तुषस्तृणभक्षणेन सतत साधो न युक्त तव | 
खर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुव प्राणिनो, 
यज्ञ कि न करोपि मातृपितृभिः पुजैस्तथा वान्धवेः ॥] 
5 पुना राजप्रश्ना-यूप॑ कृत्वा० । 
(३६६) सर्व्य यूप॑ तपो छप्रिः कमाणि समिधो मम | अहिंसामाहुति दद्यादेप यज्ञ/ सनातनः ॥ 
-इति शुकसंवादादहंद्धर्माभिमुखो राजा । 
(५७७) अन्यदा सरखतीकण्ठाभरणग्रासादे खत्तके रत्या सह हस्ततालदानपूर्व सर मूर्तिमन्तमालोक्य 
हासायोक्त। पण्डितः प्राह- 
0 (३७७) स एप ऊुवनजञ्ञयप्रथित्तसंयमः शंकरो, विभर्ति वपुपा5्थुना विरहकातरः कामिनीस । 
अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियाया। कर, करेण परिताडयन्‌ जयति जातहासः स्मरः ॥ 
(३६८) पाणिग्रहे पुलकित वप्रैश भूतिमूषित जयति। 
अह्लूरित इच मनो भूयेस्मिन्‌ भस्मावशेषोडपि ॥ 
इत्यादिना प्रीतो नृप३ | 
75 ६२७८) यानवणिगमदनमयपद्धिकायां प्रशस्तिकाव्यानि | नृपोक्त,ः स आह। नीरधी शिवायतने, मदन- 
पट्टिकां नियोज्येय प्रशस्तिः । 
(३६५) अयि खल विपमः पुराक्ृतानां भवति हि जन्तुषु कमेणां विपाकः । 
सर्वैरपि पण्डितैरसोत्तरार्ड पूर्यभाणे विसंवदति तृपोक्तो धनपाल+- 
हरशिरसि दिरांसि यानि रेजहेरिहरितानि छुठन्ति गरधपादेः ॥ 
20 चेड्िसवादस्ततः कवित्वनियमः । राजा तदेव यानानि नीरधो | तथेव कृते पण्मासै! काव्याऊंम । 
$ २७९) तिलकमज्नरीग्रन्थे वाच्यमानेड्यः कच्चोलम्‌ | [मामत्र कथानायक, विनीता ख्थाने अवन्ती, शक्रा- 
वतारपदे महाकाल कुर्बन यद्याचसे तत्तुभ्य॑ ददामीति। | 
(३७०) दोख॒हय निरक्खर लोहसइय नाराय तुज्ञ कि भणिमो। 
गरंंजाहिं सम॑ कणय तुलूंतु न गओसि पायालं ॥ 
25 राज्ञा दग्धा कोपातू सा प्रति: | सुतासान्रिध्यात्‌ पुनरुद्धरिता । 
$ २८०) क्ापि पर्वणि ख्ानव्यग्रे लोके अलब्धमिक्षों भार्याताडितो विग्नो राजनरे! समानीतः । राजोक्त+- 
(३७१) अआंबा तुष्यति न सया न [ स्तुपया सापि नास्थया न सथा। 
अहमपि न तया न तथा वद राजन! कस्य दोषोष्यम्‌ ॥ ] 
सर्वपण्टितानवबोधे खब॒द्ध्या राजा ज्ञात्वा रक्षत्रयी असादीकृता । कलहमूलं दारित्यमेव । 
30 ५४२८१) अन्यदा सर्वदशनसक्तिमार्गे प्टे पण्मासावधो निशि श्रीशारदा जप प्रति-शोतव्य। सौगतो० ॥ 
छोकमिस राज्ल दशनिभ्यश्व समादिव्य तिरोहिता । 
(२७२) अहिंसालक्षणो धर्मों सान्या देवी सरखती । ध्यानेन मुक्तिमापोति सर्वद्शनिनां सतम | 
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$२८२) परोन्नत्यां राज्ोक्तः श्रीमानतुज्जस्रिरात्मानमापाद[४४]खूहलावर्ड कारयित्वा प्रति काव्य भू हला- 
भद्ढ। । इत्थ॑ प्रभावना । श्रीमानतुड्डाचार्यप्रवन्ध! । 





(२७३) उत्थायोत्थाय वोद्धव्य किमद्य खुकृत कृतम । आयुष; खण्डमादाय रविरस्तमय गतः ॥ 
(३७४) लोकः एच्छति से चातो दरीरे कुशलं तव। कुतः कुशलूमस्मा्क आयुर्याति दिने दिने॥ 
(३७५) शव; कार्थेमद्य कुर्वीत पूर्वाह्े चापराहिकम्‌ । रुत्युने हि प्रतीक्षेतर कृर्त चास्य न वा कृतम्‌॥ 5 
(३७६) खतो मत्युजेरा जीणो विपन्ना कि विपत्तयः। व्याधयो व्याधिता; किन्लु दृप्पन्ति यदमी जना॥ 

॥ श्रीहर्षयानित्यताछोक ४ ग्रवन्ध) ॥ 





$ २८३) श्रीमोजों भीम ग्रति वस्तु ४ । वेश्यया स्प्रष्ट/ पटहः | गणिका १, तपखी २, दानेश्वर ३, धूत- 
कार ४-इति वेश्योक्तम्‌ | श्रीमीमो भोज प्रति प्रा० | वस्तुचतुष्टयग्रवन्धः । 
8२८४) अन्यदा निश्वि वीर०- १0 
(३७७) माणसणाएंडा) दस दस दसा सुणीह लोअपसिद्ध । 
मह कंतह इक्क ज दसा अबर ति चोरिहिं लिद्ध ॥ 


प्रातः कृपयानीय प्रत्येक लक्षमृल्यं वीजपूरद्य॑ प्रच्छन्न॑ दत्तम्‌ । तेन तत खरूपमज्ञात्वा पत्रशाकाडे। तेना- 
प्यज्ञाते कसापि मेटार्थम्‌ । तेन श्रीभोजाय । 
(३७८) वेलामहछकछोलपिछिय जह वि गिरिनईपत्त । 85 
अणुसरह मग्गरूग्गं पुणोवि रयणायरे रयणं ॥ 
परेपामद्शा। । यत+- 
(३७९) पभीणिताहोषविश्वासु व्षोखपि पयोलवम्‌। नाध्तुयाचातको नून॑ नालभ्यं लभ्यते कचित्‌॥ 
(३८०) खुखस्य दु/खस्प न को5पि दाता परो ददातीति कुब॒ुद्धिरेषा । 

पुराकृतं कमे तदेव भ्ुज्यते शरीर हे निस्तर यक्त्वया कृतम्‌ ॥ 20 


+ टिप्पन्यामस-पुरा मयूर-वाणाझ्यो भावुकशालको राजमान्यौ | वाण समगिनीमिलनाय ययो। मयूरेण निश्चि तामचुनीयमानाम- 
अ्णोत्‌ 
धातप्राया रात्रि कृशतनु शश्ी शीर्यत इव प्रदीपोध्य निम्रावशम्॒पगतों धूर्णित हव । 
प्रणामान्तों मानस््यजसि न तथापि क्ुधमद्दो 
भूयों भूथ पठन्‌ वाण - 
कुचप्रत्यासत्या हृद्यमपि ते चढि ! कठिनम्‌ ॥! 
सा लजिता, कुष्ठी भवेति शशाप वन्धुम्‌। शीततों न्ृपाओ्रे मयूरेण बरकोढीति सोपद्दासमृचे । तेन खादिराह्ारकुण्डोपरि सिक्क 
घिधाय प्रतिकाव्य सिक्ककपद क्षुरिकया छिन्दन्‌ पचमि काव्येरनिरालम्ब , सूर्यश्रसादात्‌ पुनर्नवों देह । राशो विस्मय । मयूरस्तदीप्येया 
पाठौ पाणी व छित्त्वा पष्टेउक्षरे भवानीअसादेन नवो पाणी पादी च जाती | तयोमहिमा वादश्व । राजादेशास्‌ काइसीर प्रति चेलतु । 
सरखत्यादेशेन जिताजितनिर्णये जितस्थ पुस्तकानि अझी ज्वाल्यानि-इति प्रतिज्ञा । धारासमीपे-रे रे शाटकमरूनि्धोटक | नगरे का चार्ता?। 
अश्वाचह० ॥ लोहकार०-म्तका यत्र० ॥ कुलाल 'लिकया-पर्वताओ० ॥ नापितस्य-जकनाडी पत्थरि० ॥ चित्रकरस्य-विहिता- 
निर्वेपा० ॥ सरखती पुरे देव्या समस्थार्पिता-'शतचन्द्र नभस्तल ।! इृष्ट चाणूरमछेन! | बाणेन शीघ्र-दामोद्रकराघातविह्वलीकृतचेतसा 
इृष्ट ० ॥ भयूरस्य सूर्यसाक्षिध्यात्‌ पुस्तकेप्वदग्घेषु दृयोमानम्‌॥। क्षिवशासन विनाअ्न्यत्र कास्तीद्शी शक्तिस्ततो . , चाहूता श्रीमान- 


छुड्राचायों । 
पु० प्र० स० 6 


४५५२ पुरातनग्रवन्धसड हे 


(३८१) लछोक॑ विलोक्य धनधान्यवरेण्यपुण्य॑ प्राप्य प्रधानवनिताजनिता भिरामम्‌ | 


कि सूढ ! कांक्षसि सुधा चसुधातलेउस्मिन्‌ रे जीव पीवरतरं खक्॒तं कृत न ॥ 
॥ वीजपूरप्रवन्ध) ॥ 
६२८७) एको न भव्य इति [ रात्रो ] पाठितेन शुकेन सभायां [ ग्रातः ] केनाप्युत्तरमददता पण्मासावर्धि 
5 याचित्वा बररुचिदेशान्तरं श्रमन्‌ श्रमोचादानासमर्थपशुपाल॑ लात्वा वस्धान्तरितस्कन्धारोपितश्व।। न्ृपसभां 
न्पप्रश्ष। | स आह-देव | लोभ एको न भव्य। | यत३- 
(३८२) अहो लोभस्य [ साम्राज्यमेकच्छत्न॑ महीतले । 
तरचो5पि निर्धि प्राप्प पादेः प्रच्छादयन्ति यत्‌ ॥ ] 
(३८३) ताचन्नीतिविनीतत्व मतिः शील कुलीनता । 
30 यावन्नहि जयी लोभ क्षोम नाभ्येति जन्तुषु ॥ 
॥ एकी न भव्य-पवन्ध!/ ॥ 
(३८४) कविषु कामिषु भोगिषु योगिषु द्रविणदेघु जितारिषु साधुषु । 
घनिषु धन्विषु धर्मधनेषु च क्षितितले नहि भोजसमों न्पः ॥ 
(३८५) कि नन्‍्दी कि मुरारि! किम्र रतिरमणः कि विधुः कि विधाता, 
5 कि वा विद्याधरोज्य किमथ सुरपतिः कि नल; कि कुचेरः । 
नाय॑ नाय॑ न चाय न खछ नहि न वा नापि नासौ न चेष, 
क्रीडां क॒तु प्रवृत्ततः खयमपि च हले भूपतिभॉजदेवः ॥ 
(३८६) क्षुद्रा!ः सन्ति सहस्नश। खभमरणब्यापारमात्रोद्यता), 
खार्थों यस्य परार्थ एवं स पुमानेक। सतामग्रणीः । 





+ एतद्ओ टिप्पन्यां इसे क्छोका लिखिता रूभ्यन्ते-- 


देव त्व जय | कासि ? छुब्धकवधू पाणों किमेतत्प्ं, क्षामं कि सहज म्वीमि नपते यद्यस्ति ते कातुकम्र्‌ 
गायन्ति त्वद्रिश्रियाश्रुतटिनीतीरेषु सिद्धाज्लना , गीतान्धा न घरन्ति टेच | हरिणास्तनाम्रिप दुरवेलूम्‌ ॥ 
सीत्तेति नाम । चादी नष्ट । 
चेतोहरा युवतय ख्जनो<जुकूल सदूवान्धवा प्रणयगर्भगिरश्व भ्वत्या । 
गर्जन्ति दन्तिनिवहासखरलास्तुरज्ा राजन न किंचिदिद्द नेश्ननिमीलनेडस्ति ॥ १ ॥ 
शीतत्ना न पठी न चामिशकटी नास्ति द्वितीया पटी, निर्वाता न कुटी प्रिया न गुमटी भूमी च घृष्टा कटी । 
बत्तिनौरभटी न तुन्दुछपुटी नाथाखि से सझूठी, श्रीमद्भोज | तब प्रसादकरटी भक्ता ममापत्तटी ॥ २॥ 
चक्‍्त्रांभोज सरस्व्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते, बाहु काऊु स्थवीर्यस्मृतिकरणपटदक्षिणस्ते समुद्गध' । 
चाहिन्य पाश्चेमेता कथमपि भवतो नव मुश्नन्तयमी4द्षण, स्च्छेउत्र मानसेउस्मिन्‌ क्थमवनिपते तेडम्छुपानामिलापः ॥ ३ ॥ 
जावाल्याधिगसान्मय्रव गमित कोटि परामुन्नतेरस्पत्सकथ्येव पार्थिवसुत सम्रद्यली छूज्ते । 
इ्त्थ खिन्न इवात्मजेन यशसा दृत्तावरूम्भोअम्वुघेयातस्तीरतपोवनानि तपसे बुद्धों गणानाँ गण ॥ ४ ॥ 
शौर्य शा्मुकुलक्षयावधि यश्ञो त्रह्माण्डभाण्डावधिस्त्ागसर्कुकबाबन्छिताबधिरियं क्षोणी समुद्रावधि । 
श्रद्धा पर्वेतरपुन्रिकापतिपढद्वन्द्रपणामावधि श्रीमद्भोजमहीपतेर्निरवधि शेपों गुणाना गण ॥७॥ 
सुरताय नमस्तुभ्यं जगदानन्ददायिने । 
अन्न विजया-भाजुपन्नि फल यस्य भोजदेव भवारद्या: ॥ ६ ॥ 


परिशिष्टम्‌ू, १ प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंस्तेप: । १२३ 


दुःपूरोदरप्रणाय पिवति स्रोत!पर्ति चाडवो, 
जीमूतस्तु निदाघसम्भ्गतजगत्‌ सनन्‍्तापविच्छित्तये ॥ 
॥ श्रीमोजगप्रवन्ध! ॥ 


पक अलग 

$ २८६) सपादलक्षग्रहितक्षुरिकात+ पालिताव्दयुगशीला वकुलादेवी वेश्या श्रीमीमेनोढा | तस्याः पुत्र। हर- 
पालदेवस्तदड् जस्नरियुवनपालदेवस्तय श्रीकुंमारपाल! | श्रीसिद्धमीतः कियन्त्यव्दानि देशान्तरे व्यतिक्रम्यागतः 5 
पत्तने श्रीकर्णआद्धे । आलिगकुम्भकारगोपितः । ततः क्षेत्रे सड़मध्ये अन्चागतनरैः कुन्ताग्रेण | ततः प्रान्तरं 
ब्रजन्‌ उंदरटंका २०; ततो दिनत्रयक्षुधार्तः । कयापि करम्मकेन प्रीणितः । एवं परिश्रमन्‌ उदयनपार्थे 
शम्बलाथ स्तम्भतीर्थे पोपधागार गत । उदयनपृष्टा; श्रीहेमस्चर॒य/-राजाय॑ भावी। हयोः प्रत्येक॑ राज्यप्राप्तिपत्र- 
मर्पितम्‌ | कुमार+-यद्यदस्तथ्यम्‌, ततस्त्वमेव राजा सेवकः । प्रश्ुभिजिनशासनग्रभावकेन भाव्यमिति हष्टो 
मज्रिणा शम्बलादिना ग्रीणितों मालवे । कुण्डिगेश्वरप्रासादे । 80 

(३८७) पुन्ने वाससहस्से स्ंभि वरिसाण नवनवह अहिए | 
होही कुमरनरिंदों तुह विक्षमराय सारिच्छो ॥ 

गाथामालोक्य जातप्रत्ययः । श्रीसिद्धस्तं श्रुव्वा तमाचोरितरव्वाकबाहडेन नामा(?) पत्तने मुंहडासाप्रताप- 

मछपत्नी वा० ऊमादे वंधुर्वणिगट्टे । 
(३८८) पुत्नादपि प्रियतमैकवराटिकाणां मित्रादपि प्रथभयाचितभाटकानाम | 85 
आजालुलम्बितमलीमसशाटकानां वजह्ज॑ द्वः पततु सूप्चि किराटकानाम ॥ 
प्रातर्भावुकेन राजसभां नीतः । संबृतांचल एकः । योजितकरोन्यः । कुमारपालः पश्चाशहर्पदेश्यों राज्यम्‌ । 
हता राजबद्धा विश्वासघातकत्वात्‌ । नर्मादिपरभावुकाइुभज्नो नेत्रकर्प एम्‌ | यतश- 
(३८९) आदो मयैवायमदीपि नून॑ तन नो दहन्मासवहेलितो5पि । 
इति भ्रमादब्जुलिपवेणाभिस्एशेत नो दीपमिवावनीपम्‌ ॥ 20 
(३९०) प्रभासरूद्धिरेवेषा जीवित राज्यसंपद। । यथामभ। कमलशोभाये तेल वा दीपदीधितेः ॥ 
शास्रम्‌ | ततः प्रोढिमा । आलिगकुम्भकारस सप्तशतग्राममितचित्रकूटीयपट्टी | श्रीउदयनाइजो महामात्यो 
बाहडदेवः । कर्पषका अद्भरक्षपदे । 

६ २८७) श्रीपत्तने लातानशनाम्बाविमानभज्ले विग्रेरित्यक्ययया श्रीहेमस्तरिमालवे | “आपण पं प्रश्न” इति 
चिंतापराः । श्रीउद्यनोक्तागमाः कृतज्ञ़मौीलिना श्रीकुमारेणोक्तम-नित्य॑ं आगन्तव्यम्‌ । श्रीहेम ०-अजीम ० ॥ 25 
राजा एको घासः | इति भ्रेत्य शुभायेति । तत+ सदा गमनागमने | को5पि मत्सरी | विश्वा० ॥ सिंहो० ॥ 

. रात्रौ मोजने | अधामधा० ॥ मते खज० ॥ 

(३९१) पयोदपटलच्छने नाश्नन्ति रविभण्डले। अस्तं गते तु खुज्ञाना अहो मानोः सुसेवका; ॥ 
यशश्रन्द्रगणिनासने ग्र० । राजा-जीव॑ विना कर्थ॑ प्र० | गुरव/-भवतां गजाद्या रिपौ सज्जी ०, उत निल्ेबार्य 
राजव्यव० । तदूगुणरक्चितेन पूर्व्रतिपतन्नराज्ये दीयमाने ग्रशुः । राजग्रति० ॥ संनिहीगि० ॥ इति ग्रीणितों 90 

राजा। श्रीहेमद्रिचरित्रं एष्ट/ श्रीददयन प्राह- 

$ २८८) धन्धुके [ मोदकुले | चाचिग-चाहिणिपुत्रश्राहदेवोड्टटाब्दः श्रीदेवचन्द्रस़्रिभिस्तत्रागते रममाणो दृष्ट।। 


३ सबत्‌ ११९९ वर्ष कार्तिक छुदि २ रवौ हस्ते पद्चाभिपेक । 


न पुरातनप्रवन्धसडू हे 


लक्षणानि वीक्ष्य-यद्ययं॑ क्षत्रियकुले तदा सार्वमोमः, यदि बणिग-विग्रकुले तदा महामात्य, चेदर्श्न प्रतिप- 
धते तदा युगप्रधान इवेति विचाय तत्पुरसईं मेलयित्वा ग्रह गताः | चाचिगे ग्रामान्तरे मात्रा खागतादिना 
श्रीसद्वस्तोपितः । श्रीसद्दो मत्युत्रार्थभागत इति हर्ाश्रूणि झश्वन्ती ख॑ रतगर्भ ,मन्‍्या विषण्णा। यतस्तत्पिता 
मिथ्यात्वी। ग्रामेडपि नास्ति । खजनाजुमता माता गुरुभ्यो निज पूत्र दृदी। आचार्य: पन्ने ओमित्युचरन्‌ गृहीतः। 

5 तत्‌ ज्ञानान्मुक्ताहारः पुत्रदर्शनावर्धि चाचिगः । उद्यनः खाबासे बरांधवभक्त्या ग्री० | तदूल चाब्देव॑ तदुत्सब्ले 
निवेश्य पश्चाह्प्रणामपूर्व दुकूलत्रय॑ लक्षत्रय॑ 'व ठोकितवान्‌। चाचिगः प्राह-क्षत्रियमूल्ये १०८०, अश्वमल्ये 
१७५०, सामान्यखापि वणिजों मूल्ये नवनवति कलभां इति। स्व रक्षत्रयं ददत्‌ स्थूललक्षायसे | मत्सुतो&- 
नर्ध्यस्तवभक्तिरनर्ष्यतमा तहिं असर मूल्ये भक्तिरस्तु। द्रव्य॑ न छामि। मत्री-साधु साधु; युक्त व्रृहि। चाचिग:- 
यूयमेव प्रमाणम्‌ । ततो गुरुभ्यो द्‌० । 

0 (३९२) धनधान्यादिदातार; सन्ति कचन केचन । पुत्रभिक्षाप्रद! को5पि पुनरक्ष न दृह्यते ॥ 


दीक्षया कुंलयुगोज्वलनम्‌ । यतोी महाभारते- 
(३९३) तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डकांक्षिण:। यावत्‌ कुछे विद्युद्धात्मा यती पुत्री न जायते॥ 
श्रीहेमसरिपादा। । 


8 २८९) श्रीसोमेश० राजादेशात्‌ । यत्र तत्र समये०॥ १ ॥ भववी० ॥ २ ॥ राज्ञाडष्रत्रिकाथनु तमेकास्ते 
5 देवगर्भागारे-मत्समस्त्वत्सम/ शंश्रुसमों नहि । भाग्यवशादेतत्रयसंपत्ति। | शिवद॑ देव॑ ब्रूहि । आचार्या)- 
ईशमेव आदुःकुवे | यथा तन्युखेन शिवमार्ग वेत्सि। न्॒पाश्रयम्‌ | आवयोरेकाग्रयो! सर्च सुकरम्‌। मया ध्यान 
त्वया धृपोत्क्षेप! । जलाधारोपरिहेमाभः । दुरालोकश्रश्ुपातिरूप। । असंभाव्यखरूपः । तपखी ग्रादु० । राज्ञः 
स्तुति; । नृपेणादेश देहीत्युक्ते, मोहनिशादिनमुखात्तन्मुखादिति तद्बाणी । राजन्नयं महर्षि! सर्वदेवतावतारः । 
ज्ञानमयः । एतदि्ट एवासन्दिग्धो मोक्ष। | तिरोदघे । श्रीहेमाचार्यो राजन्निति यावद्‌ ब्रते, राजा तावन्ननाम 
20 पादांभोजम्‌ । तदादेशा्ष्यक्त॑ मांसमचम्‌ | ततः पत्तने बोधः ) आज्ञावर्तिपु०' | तृतीयब्रताधिकारे सतकद्गव्य- 
दासप्ततिलक्षमित पट पाटितवान | 
नचिच0<-0<4 कस 
$ २९०) सुराष्ट्रासुंसमारणणे आखुनानीतदशायां काष्टप्रासादोड्पनीय नव्यपापाणरचनायां कृताभिग्रहों रण- 
भम्न उदयनो देवद्रव्यं २ याचन्‌ खजनेरुक्त वाहडामडसुतो करिप्यथः | पात्राभावे तद्देपधारिणं बण्ठं ननाम । 
आराधना । 


25 (३०४) जिने वसति चेतसि ज्रिक्रुवनेकचूडामणो 
कृतेडनशनसबहब्िधों सकललोकवद्धाजलिः । 
समस्तभवभाचनाप्रतिकृति समभ्यस्यतः 
स चान्त्यसमयक्षण। कचिदुपैति पुण्येडहनि ॥ 


[९ 
खगेः के वण्ठोडपि तद्भावनद्रेवतेबनशनः । ततः खजनेः पत्तने उक्तो वाहड-आम्बडी ऊृताभिग्रहों । 
वर्षत्रयेण संपूर्ण: प्रासादः । मम्माणिविम्बस । 
पटल 


१ ९६ लक्षा स्यथु -टिप्पनी। २ देहोएु अष्टाद्शसु १४४४ प्रासादा, का० । भारें निवारयामास | 


परिशिष्टमू, १, अवन्धचिन्तामणियुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । ५१्२५ 


(३९५) त एव जाता जगतीह जन्तवः खकीयवंशस्थ त एव भूषणम्‌ | 
य एव देवे च श॒रो च वान्धवे यथाखसौचित्यविधानतत्परा; ॥| 
मोक्षा्थे खधनेन झुद्धमनसा पुंसा सदाचारिणा | 
वद्ध तेन नरामरेन्‍्द्रमहितं तीर्थेश्वराणां पदम , 5 
प्राप्त जन्मफले क्ृतं जिनमतं गोत्र ससुदोतितम्‌ ॥| 
॥ श्रीशचुज्नयोद्धारः ॥ 





$२९१) कपर्दिनानुमतेन केनापि सभायां कामन्दकीनीतो- 
(३९६) पजेन्य इव भ्ूतानामाधारः एथिवीपतिः । विकलेषपि हि पर्जन्धे जीव्यते न तु झपतो ॥ 


रज्ञोक्ते 'मेघरय राज्ञ उपम्या ।! इति संसद्धपें । श्रीकपर्दिनोक्तमू-उपमा १, औपम्य २, उपमेयं ३ । ततो 70 
नृपेण वर्षेण व्याकरणं काव्यम्‌ | विचारचतुसुखप्रवन्धः । 





$ २९२) 'रोम्णां ग्रहणमाकरे मूलपाठे प॑० उदयचन्द्र। प्राह-प्राणितूर्याज्ञाण/'मिल्येकम्‌। वतो रोग्णो ग्र० 


8२९३) छतपूरयोग्यायोग्ये | एकमिट्वन्धप्रासादाः ३२ कारिताः । प्रायश्ित्तम्र० । 
$ २९४) उन्दरब्रव्येणोन्द्रवसही कारिता। करम्भसम्बन्धे करम्बकविहारः | सपादलक्षीयमारितयूकव्यवहा- 
रिसारेण यूकावसही । 5 





$ २९७) नृपेणोक्त आलिगनामा ग्रधानपुरुष; प्राह-भरीसिद्धेड्टनवतिगुणा$, दो दोषो । त्वयि हो गुणों, 
दोपा अप्टनवतिरित्युक्ते, असमाधों छुरिकां चक्ु)। श्रीसिद्धल गुणाः ९८ रणासुभठता-द्लीलम्पटठताम्यां विरो- 
हिताः । तब कार्पण्यादयों दोपा रणशूरता-परनारीसहोद्रतास्यां तिरोहिताः | आलिग्रग्म० । 
७७-+----कामा>>)-ब_.».-(4९.2०००-««-+-. 
(३९७) यूकालिक्षशतावलीवल्वलछोलोछलत्कम्बलो 
दन्तानां मलमण्डलीपरिचयाहुगेन्धरुद्धाननः । 20 
नासावंशनिरोधनाद्विणिगिणत्पाठप्रतिष्ठा स्थिति: 
सोध्यं॑ हेमडसेवडः पिलपिलत्खछि।ः समागच्छति ॥ 
अशद्नो वध: | पोषधागारपाश्ें । श्रीयोगशारूं श्रुत्वा- 
(३९८) आतह्कारणमकारणदारुणानां वक्‍्त्नेषु गालिगरलं निरगालि थेषाम्‌ । 
तेषां जदाधरफटाधरमण्डलानां श्रीयोगशासत्रवचनागस्तसुजिहीते ॥ श्र 
॥ वामराशिविप्रग्रवन्ध३ ॥ 





६२९६) सुराष्ट्रातभारणो- 
(३९९) रूच्छि वाणि छुहकाणि ए पहं भागी छुट्ठ मरउं। हेमसरि अत्थाणि जे ईसर ते पंडिआ ॥ 
नुपेण दत्तखहस्तप्रशुपादानां प्रा० आरात्रिकार्न ०- 


१२६ पुरातनप्रवन्धसड्द्दे 


(४००) हेम तुहाला कर मरू जिह अचब्सुअरिद्धि । 
जे चंपह हिठा छुहा तीह उपहरी सिद्धि ॥ 
त्रि।पाठे लक्षत्रयम | चारणग्रवन्धः ।॥। 





६ २९७) यात्रामनोरथे न्॒पे युगलिका-डाहलदेशीयः श्रीकर्णस्त्वां प्रति । राजा खेदं युर्वन्ते। श्रेयांसि० ॥१॥ 
5 अश्च/-आरभ्यते० ॥ प्रारभ्य विधनिहता । विप्ेः० ॥ २॥ द्वादशयामे धर्मेण विधापगमः । किंकर्तव्यमूहों तपः। 
ताम्बूलत्यागे । युगलिका-रात्रौ श्रयाणे बटलग्नकण्ठहारेण झतः श्रीकर्ण:। दासप्ततिसामंतय॒ुतः श्रीसद्वेन सह 
सप्तदशहस्तमिते प्रशुजन्मभूमिखयंकारितविहारे प्रभावनां कृत्वा श्रीशचुज्धये | लया चरणग० ॥ १ ॥ यच्तया 
जगतीनाथ । न्यहन्यत मनोभव१० ॥२॥ दुक्खक्खउ० ॥३॥ विविधग्रार्थनावसरे-इकह पुछह० ॥४॥ पठितनवे 
चारणे नवलक्षान्‌ ददौ राजा । नृपादेशात्‌ आंबडेन त्रिपश्टिलक्षे रेवतकपद्मा । तीर्थयात्राग्रबंध! । 
30 ६२९८) देशादाकारितश्रीदेवचन्द्रत्नरिभि; कनकोत्पत्त्यवसरे । मुह्रसग्रायदत्त विद्या स्वमजीर्णमाक, कथ- 
मिमां विद्यां मोदक० तथ मन्दाम्रेददामि इति । श्रीहेमचन्द्रश्गरिदेवत्वात्‌ ६ मासे राजाअपि । 
व्य  किला 
(४०१) खस्ति श्रीमति पत्तने ऋपग़॒रु श्रीदेमचन्द्र खुदा , 
स्र/शक्रः प्रणिपत्य विज्ञपयति खामिन त्वया सत्कृतम्‌ | 
चन्द्रस्याइ्मुगे यमस्य महिषे यादस्स यादःपते- 
5 विंष्णोम त्स्यवराहकच्छपकुले जीवाभय॑ तन्‍्वता ॥ 
(४०२) नमन शिरः कुरु तुरूक कलिह्ञ लिहं व्यक्त्वा चने प्रज गजब्रजमकु यच्छ । 
सुश्वायुध सगध सालव मालपोचैनन्वेप गूजेरपतिः कुपितो<्युपैति ॥ 
(४०३) मोलि माल्वनायकों नमयति खामह्डुलि जाइल- 
खामी कृन्‍्तति दक्षिणक्षितिपतिग्रेह्ाति दन्तेस्तणम । 
90 सिन्धौ सिन्धुपतिर्निसज्ति नगोत्सल्ले च वद्लेश्वरो 
नश्यत्याशु निशम्य यस्य जयिनः; प्रस्थानभेरीखरम ॥ 
॥ श्रीकुमारपालग्रवन्धः ॥ 


बीच>0<<-0<_+*% 


8 २९९) [ मरुवास्तव्य; | श्रीमाल ऊदाको वणिय्‌ वर्षायां घृतक्रयार्थम्‌ | [ टिप्पण्याम-रात्रो वजन कर्म- 
करेरेकसात्केदारादपरसिन्नीरेंः पूयेमाणे के यूयम्‌ *! अम्ुकयामुका। । ममापि क्कापि सन्ति ? । तै। कर्णावत्यां 
25 तवापि सन्ति । शक्कुनग्रन्थि! । सक्ुंड़म्बस्तत्र कर्णावत्यां [ वायटीय ]प्रासादे छीम्पिकाभोजन तदत्तखितिः । 
लक्ष्मीइृद्धो नव्यावासखाते निधि । तत+ स उदयनमत्री । [टि०-तत्रातीतादिचतुर्विशतिजिन ७२ समलंकृतः 
आसाद+ः कारितः । ] 
(४०४) क्रृतप्रयल्लानपि नैति कांश्वन खर्य दायानानपि सेचते परान । 
हृयेडपि नास्ति छ्वितयेडपि विद्यते क्षियः प्रचारो न विचारगोचर: ॥ 
80 तदज्ञजा बाहडदेव १, आम्बड २, चाहड ३, सोल्‌ ४ [ अपरमात॒काः ]। 





परिशिष्टमू. १. प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसक्षेप: । १२७ 


$ ३००) सान्तू राजपा० खकारितप्रासादे बाराह्टनास्कन्धन्यस्तहस्तं कमपि चेत्यवासिन ददश। देवान्‌ 
चन्दित्वा स नत+। स लज्जितः श्रीमलधारहेमान्ते प्रव॒ज्य संवेगात्‌ श्रीशत्रुज्ञये १२ वर्ष तपस्तेपे । 
(४०५) रे रे चित्त कं भ्रातः प्रधावसि पिशाचवत्‌। अभिदं पद्य चात्मानं रागब्यागात्खुखी भव ॥ 
(४०६) संसारमस्ठगतष्णास मनो धावसि कि सुधा। सुधामयमिद ब्रह्मसरः किं नावगाहसे ॥ 

देववन्दनाय तत्र गतः भ्रीसान्तूर्त प्रेक्य विसय। । स+- ह 

(४०७) जो जेण सखुद्धधम्म॑मि ठाविओ संजएण गिहिणा वा। 
सो चेव तस्स जायह घम्मगुरू धम्मदाणाओ ॥ 
॥ लज्ञाग्रबन्धः ॥ 


७3--ण८०-0-०<(००0<.2७००--«.« 


$ ३०१) जित ८४ वादः कुमुदचन्द्र। श्रीदेवसरिशिष्यरलग्रभः प्रदोषे गुप्तवेषो रात्रो कु० मठे । तेन कर्त्व- 
मित्युक्ते । अहं देव/। को देव।। अहम । अईं करत्व॑ श्वा। श्वा कः | त्वम्‌। से कश। अहं देव।। इति 0 
पक्रश्रमदोपात्‌ । 
(४०८) हंहो श्वेतपटा। किमेष कपटादोपोक्तिसण्ट क्लितेः 
संसारावटकोटरेडतिविकदे मुग्धो जनः पालयते । 
तत्त्वातत्त्वविचारणारु यदि वो हेवाकलेशस्तदा 
सत्य कौमुद्चन्द्रमड्वियुगल्ू राजिंदिवं ध्यायत ॥ 75 
(४०९) क। कण्ठीरवकण्ठकेसरसटामारं स्एशत्यहिणा 
कः कुन्तेन सितेन नेञ्कुहरे कण्डूयनं काक्लूति । 
कः सन्नद्यति पन्नगेश्वरशिरोरत्लावतंसश्िये 
ये श्वेताम्वरशासनस्य कुरुते वन्द्यस्य निनदामिमाम्‌ ॥ 


श्रीसिद्रराजसभावादावसरे कुमुद। श्रीहेमचन्द्रं प्रति | पीत॑ तक्रम्‌। श्वेत तक्रमू, पीता हरिद्रा | युवयो। को 20 
चादी १ । श्रीदेवस्रिभिरयं बाल) | अनेन को वाद) । त्वमेव बालो योञ्यापि कटीद० वद्ध न घत्ते। 
(४१०) खद्योतझतिमातनोति सबिता जीणोंणेनामभालय- 
चउछायामाश्रयते शशी मशकतामायान्ति यनत्राद्रयः । 
इत्थं वर्णयतों नभस्तव यज्ञो जात॑ स्खतेगोंचरं 
तदयस्मिन भ्रमरायते नरपते ! बाचस्ततो झुद्विता ॥ 25 
(४११) नारीणां विद्धाति निद्वंतिपद श्वेताम्बरपोछसत- 
कीर्तिस्पातिमनोहर नयपथप्रस्तारभद्जीग्रहम । 
यस्मिन केवलिनो विनिजितपरोत्सेकाः सदा दन्तिनों 
राज्य तज्जिनदासन च समवतश्लौछ॒क्य ! जीयाचिरम ॥ 





१२८ पुरातनप्रवन्धसडूदे 


- ६३०२) ३६००००० ग्रामकन्यकुलदेशकल्याणकटकपुरे श्रीभूयराजा राजपा० | स्वीं प्रेक्ष्य कामार्त) | यत+- 
(४१२ न पद्यति दिवा घृकः काको नक्त न पद्चयति । 
कामातः को5पि पापीयान्‌ दिवा नक्ते न पद्यति ॥_ न 
खनरेणानायि ग्रोक्ततनी चत्वात-पूर्व ध्रतकरा सा मुक्ता लजितेन राज्ञा। खकरों छोदि गवाक्षगों निज- 


८ 


मालवदेशं के संजाते है ५ 
5 थ्ामिकरेव । महाकालाराधनादागतो करो । मालवदेशं तसे दत्वा तापसः संजात; । 


+ की वीजजव+ 
६३०३) कन्य० एकदेशगूजर० वडीयारदे० पश्चासरग्रामे चापोत्कटव॒ह्यं झोलिकार्ख बार्ू वना्ग्रे आरोप्य 
माता रन्धनादिः श्रीशीलशुणसरिभिर्तन्मातुई त्ति दच्वापितो वीरमतिगणिन्या पाल्यमान।। वनराजनामा ८ वर्ष: । 
देवपूजा विना० भूषकान्‌ मार० । गुरुणा निपिद्धोडपि दण्डयोग्या अमी। तस्य जातके राजयोग मत्वार्य महा- 
राजा भावीति मातु+ सम० । [ चौर मातुलेन सह ] धाव्यादिना चरति । काकरग्ामे धनिगेहं मुष्णन्‌ दथिभाण्डे 
70 करे पतिते थक्तोड्हमिति सर्व हित्वा गतः। अन्यदा तड्गिन्या श्रीदेव्या निशि गुम्तवत्त्या वन्धुवात्सल्यात्‌ 
ख्नानादिनोपकृतो मम राज्ये त्वयैव तिलक॑ विभेयम्‌ | अन्यदा चौरे! क्वापि बने रुद्देन जाम्बाकेन ५ गरमध्यात्‌ 

२ भग्ने। श्रीवन[राभजिनोक्त मे महामालो भावीति। __ 


३३०४) अथ कन्यक्कु० तद्राजसुता महणका कंसुकसंवन्धे गूजर० पश्चकुंल पण्मासेरुद्राहित २४ लक्षपारुध- 
कद्रमान , ४००० तेजीतुरड्रान , [ सोराष्ट्रधाटे | लात्वा यान्‌ श्रीवनराजेन हत्वा घर्ष घने खित्वा, पुरनिवेशाय 
75 भूमि विलोकयता अणहिलगोपः आप्तस्तेन यत्र शशकेन श्रा त्रासितस्तत्र तन्नाम्नाणहिहछुपुरम | [ ५० वर्षीयः ] 
प्रतिपन्भगिन्या तिलक । जाम्बाकी महामात्य।। आचार्यवचसा श्रीपार्श्॑श्रतिमालंकृत निजाराधकमूतियुर्त 
पश्चासरं कारितम्‌ | सं० ८०२। 
6 ३०७) श्रीमूलराजा > [ खकारितग्रासाद ] धर्मथानारक्ष॑ विलोकयन्‌ सरखतीतीरे एकान्तरोप ० पंचग्रास्या ० 
कांथडिकं तपखिन॑ आरोपिततृतीयज्वरकम्पमानकंथा्क प्रेक्ष्योवाच । सर्वथा कथ्थ न हीयते। मुनिः-अश्ुक्त 
20 कर्म न० । न्ृपेण धर्मखानरक्षणायाभ्य ० स+ | 
(४१३) अधिकारात्‌ त्रिभिमासैमेठापत्यात्रिभिर्दिने! । शी नरकवाज्छा चेदिनमेक पुरोहितः ॥ 
इति निपिद्धों नप+ । 


$ ३०६) श्रीपरमारवंश्यश्रीहर्षभूपो राज० शरवणमध्ये जातमात्र वार्रु ग्राप्य देव्यै० स मुख इति नाम । ततः 
[ राज्ः ] सीन्धलः सुतः। मुझे राज्य॑ रुद्रादित्यो महामात्य;' | उत्कटत्वात्सीन्धलो निष्काशितः । गूजेरदेशे 
2 कासद्रासन्ने निजपछीं कऋत्वोबास | दीपाली निशि मग० चोरवध्यभूमिपार्थे शक्कर श्रति वाणम्‌ | शवेन सड्डेतः । 
सीन्धलेन निवार्य शरेण हतः किरिः | सीं० तब सद्जेतकाले शक्करवधः श्रेयानथाधुनेति | तत्साहसतुष्टः । ग्रेतो 
भरूम्यपाति बाणवर श्रीमुज्ञान्त्यसमर्य प्रकाग्य गतः। मालवे गतः । श्रीमुञ्सम्पदेकदेश ग्राप्तः | पुनरुत्क० 
नेत्रे कर्पिते । ग्राममेक॑ दर ग्रासार्थम्‌ । पल्चरगेन भोजः सुतः । नेत्रे कपिते | ग्राममेक दत्त ग्रासाथम्‌ | पल्चर्मेन भोजः सुतः | तज्ातकस॥_____._________ 
4 टि०-सतीत्व टासदास्य5६ सत्यम्‌। २ राज्यरक्षाये परमारराजपुत्नान्नियोज्य । 
ड टि०-१०९८ वर्ष मूलराज्याभिपेक, । 
सूलार्क श्रूयते शास्त्र सर्वकल्याणकारक, । अधुना मूलराजेन योगश्रिन्न प्रशस्यत्ते ॥ 


स्प्रतापानछे येन लक्षहोम वितन्‍्व॒ता | सूचितस्ततकलत्नाणा बाप्पावग्रहनिग्नह ॥ 
कच्छपलक्ष हत्वा सहसाधिकलूम्बराजमायातम्‌ । संगरसागरमध्ये घीवरता दुर्शिता येन ॥ 
, ४ टिप्पन्यॉ-वयजलदेवनामान निज बिनेय॑ तेन राज्ञोउ्म्यथैनया जाल्यघुरुणस्थाष्टो पछानि सगमद ४ कर्षर १ द्वार्तिशद्वाराद्नना । 
एव आ० कृत्वा स्थापित खय ग्रह्मचारी० । राज्ञा परीक्षा | वास्वूरुप्रहारेण कृष्टिनी सज्जा च० इत्याठि । 
७ टि०-गय गय रह गय तुरय गय, पायकडानि सिच् । सग्गहट्ठिउ करि मतण्णु महंता रुद्ाइच्च ॥ 








परिशिष्टम्‌, १. प्रवन्धचिन्वामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । १२९ 


(४१४) पश्चाशत्‌ पश्चच्षोणि सासा; सप्त दिनत्रयम्‌ । भोक्तव्यं मोजराजेन समौ्ड दक्षिणापथम॥ 
[ ज्ञानिपाश्रात्पुत्रभिश्ां याचितः | अ+यस्तशास्रपदूत्रिशदृण्डायुध, अधीत्य ७२ कला5कूपारपारंगत+ समस्त- 
लक्षणलक्षितः स वदधे । ] इत्याकर्ण्य श्रीमुल्लेनान्त्यजेम्यः स० । तेः साजुकम्पैरमीश्टदेव स॒० । 
(४१५) मसान्धाता स महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः, 
सेतुर्येन महोदधी विरचितः क्वासौ द्शास्थान्तकः | ठ 
अन्ये ये5पि युधिष्ठिरप्रश्तयों यावत्‌ भवान भूपते, 
नेकेनापि सम॑ गता वस्ुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ 


इति राज्षे सम० । श्रीमुज्नः खेदादि० । योवराज्ये भोजः । 
6३०७) अथ तिलऊ्ञदेशपतेलपनृपरणे । | तड्भगिन्या ० 
कर कप जा | कारायां तद्भगिन्या सह भायां सं०। मणालवती हे 
(४१९) पभणह झुंंज सगालवह जुबणु गियउं म झूरि। 
जद सक्कषर सयखंड थिय तोह स मींठी चूरि ॥ 
इति तां मो० । निजप्रधानदापितसुरद्भासद्वेते राजा तां अतीक्षमाणस्तया खश्नातुः कथितम्‌ | तैलपेन अति- 
कुट॑ आम्यमाणों मुझ्न।- 
(४१७) सड चित्तहं [सट्टी सणहं वत्तीसडी हियाहँ। अम्हे ते नर ढादसी जे बीसस्या तज्ीआहं॥ 75 
(४१८) झोली च्ूटी कि न सूयउ कि न हूउ छारह पुंछ । 
हींडइ दोरी दोरीयठ जिम मंकडु तिम झुंज ॥ 
एकसिन्‌ दिने एकां भिक्षोत्तरं कुवाणां स्रीं ग्राह मुझ+- 
(४१९) भोली म्ूधि म॒ गघ्यु करि पिक्खिवि पहुसयाईं। चऊदसहं चहत्तरहं झछुंजह गयह गयाईं॥ 
[ इत्यं सुचिरं भिक्षां आमयित्वा श्ूपादेशात्‌ ] अन्यदा बधकाले [ नरेरुक्तमिष्टदेवर्त सरेत्युक्त ] मुल्लेन- 20 
(४२०) लक्ष्मीयास्यति गोविन्दे वीरशीवीरवेश्मनि । गते सुज्षे यद्यःपुझे निरालम्बा सरखती ॥ 
शलीग्रोत॑ नित्यं द्धिलिप्तमौ्िं तैलप/ कारयामासामपोदिति ॥ 





8 ३०८) कियतां कार्पटिकानां त्व॑ राज्य ददासीति भवान्योक्तो भवस्तां गां पह्ुम्मां ऊृत्वा नुरूपस्तटखः 
पान्थान्‌ उ० । तैरासलश्रीसोमेश्वरदर्शनोत्कैरुपहसितः । केनापि ऋूपावता पथिकबन्देनोद्धरणप्रारम्मे सिंहरूपेण 
शस्थ्ुना त्रासिते कथ्रिदेकोअवज्ञातमयस्तस्थाः पार्थे खितः | स एवं योग्यो राज्यसेत्युक्ता गोरी भवेनेति।. 25 





2 8 कक 2 7 नल अपमान नल मनन न 
$ टि०-इृद काव्य पन्नके लालिख्य नुपते समर्पयामास । तदरशनाव्‌ नृपति खेदमेदुरो आरूणइत्याकारिणं स्वर सन्‍्यमान । श्लीभोजो- 
न्मानितयुवराज्यादिना । सुझस्तु तिलक्रदेंशीयराशा पैलपदेवनाम्ना सह योद्धु गत । तेन भों वद्धश्व बिडव्य निपातितस् 
२ तन्न गतोउसी गुदा मां त्क्ष्यतीति पिस्ट॒शनया । 
६ दि०-आपद्वत इससि कि द्वविणान्धमुग्ध, लपष्सी स्थिरा न भयतीद किमन्न चित्रम्‌। 
(कि रव न पदक्यसि घटीजकयघ्रचके, रिक्ता सवन्ति सरिता घुनरेव रिक्ता, 0 ३१ ॥ 
पु० अन स्र० 77 


१३० पुरातनप्रबन्धसडूदे 


६३०९) कश्रित्कार्प० श्रीसोमेश्वरयात्रायां यान पथि छोहकारोकसि निशि भारयया खपति छुया हत्वा कार्प- 
वटिकशीर्षे छुरी भुक्ता बुम्बापातः। तलारकेसस करो छिल्नो। तेन दैवोषालम्मे निशि श्रीसोमेशः पूर्व एकेनाजा 
कर्णयो्धता परेण मारिता | ततः साउ्जेयं नारी, येन मारिता स पतिः। त्वया कर्णों इतो । तवागमे उल- 
सितकोपे त्वत्करौ गती | ततो में उपाम्भः कथमिति ॥ कृपाप्नवन्धः ॥ 


5 ६३१०) ग्रतिष्ठाने श्रीशातवाहनो राजपा० आसन्ननथां झ्पहासे ज्ञानसागरसाधुना-त्व॑ पूर्व काप्टवाहको 
नित्य॑ सक्तुतीमनम्‌ । अन्यदा मासोपवासिन सु्नि प्रेक्ष्य प्वभवे कसापि न दत्तम्‌। यत+- 
(४२१) रम्येषु चस्तुषु मनोहरतां गतेषु रे चित्त ! खेदसुपयासि कर्थ चथा त्वम्‌। 
पुण्य कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाज्छा पुण्येविना नहि भवल्ति समीहिताथा; ॥ 
तद्ानाक्वं श्रीशातवाहनः | देवग्रस्त्तपेण ह० । 
70. (४२२) मीनानने प्रहसिते भयभीतमाह श्रीश्ातवाहनम्गपि सवतात्र नद्याम्‌ । 
यत्सक्तुभिसछचुनिरकार्यत पारणं प्राक देवाद्भवन्तसुपलक्ष्य अपो जहास ॥ 


जातस्म॒ृति! | अहोदानम्‌ । यत+- 
(४२३) दानपात्रमधमणमिहैकग्राहि कोटिग्रुणितं दिवि दायि। 
साधुरेति सुकृतेयेदि कतुं पारलौकिककुसीदमसीदत्‌ ॥ 
75 (४२४) पूवपुण्यविभवव्ययवद्धा; सम्पदो विपद्‌ एव विम्त॒ष्टा; । 
पात्रपाणिकमलापंणमासां तासु शान्तिकविधिविंधिदृष्ट: ॥ 
ततः प्रश्नति पात्रदानादि ॥ श्रीशातवाहनपात्रदानग्रवन्धः ॥| 
>> 0-<-0-<-+ नो 
$३११) खेडमहाख्ाने देवादित्यसुता रूपवती बारूविधवाकंसज़्मुखावलोके तेनेव झ्रक्ता, गर्भे, बने मुक्ता । 
पुत्रजन्म । साथ्टाव्दः। लेखशालिकपराभूतो मादपाशश्वे पितनामानवंगम्य मर्तुकामोअकेण करे कर्करोडपिंतः। साप- 
20 शघे शिलान्यथा तवेब शिलेत्युक्त:। तत+ स शिलादित्य। । तत्पुरनपेण परीक्षाये तथा कते मते राज्षि स एवं 
राजा; अर्कदत्ताश्वारूढो नमश्वर इवेच्छाविहारी महाप्रतापी जैनमुनिवासित३ श्रीशचुल्लयोद्धारक+ | कदाचित्सौगतैः 
श्वेताम्बरपरामवे श्रीशज्ञु० अधिष्ठितम्‌। तद्भागिनेयो मछनामा क्षुक्ृ/। वेषपरावतेन बोद्धपाश्थें पठन्‌ निशीये खे 
यान्ल्ा भारत्योक्तः के मिट: । वछाः । पुनः पण्मासान्ते निश्येव केन सह । घतगुडाभ्यामित्युक्ते तु्टायां भारत्यां 
जिताः सोगता निःकाशिता देशात्‌ शिलादित्ये समापतौ। तत आचायपदं श्रीमछ॒वादिस्तरिः।॥ मछवादिग्रवन्धः ॥ 








25 8३१२) श्रीमालपुरे माघपण्डितः | पिन्राईपि [टि०-कुझुदपण्डितेन ] खपुन्रापन्निराकरणाय वर्षशतदिन- 
मितनाणकहारकान्‌ दच्या भोगायानेकशो दत्ता व विपेदे | तद्विक्षयांगतश्रीभोज सबर्ल रक्षयामास | मरकत- 
बद्धा भूमिदिव्या । काचबद्धा सश्चारकभू: । देवज्ोक्तम्रान्ते पादे श्वयथुः । पुण्यक्षये देशमोच। । यत+- 

३ टिप्पप्या--भोजान्ते भोजनस्‌ | शीतत्तों श्रावरणस्र्‌ । अच्छादककदशन भोजित लादितश्व रात्रौ स्तोकार्स स्तिर्थम*ँ। प्रतलसा- 
च्छादुनम्‌। शुपिरत्नम्बकस्तस्साल्त प्रविष्टाप्षितापेन न शीतातों राजा । 


। |. * दिध्पण्या डपरि टिप्पणी-५०० गा हुर््ध ३५० पाने थावव ४ गाव. । तापिये वसिद कमाण शाडिलेकीयन पाके रस टिप्पणी-५०० ग्वां दुग्ध २५० पाने यावत्‌ ४ गाव. । तापिते तरिसि शालि्िंघीयते 
के ४ कृष्डारकेण »2 पाके शकैरा- 
ददिना संस्कृते खोके परिवेषिते राजा ठृप्त, । ४ पे 


परिशिष्टमू, १. प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेप: । १३१ 


(४२७) देशं स्रमपि सुश्वन्ति मानम्लाने महाशयाः | दिवावसाने ब्रजति द्वीपान्तरमहमेणिः॥ 
धारायां गतः | पुस्तकग्रहणकार्पणपूषे श्रीभोजात्कियद्‌ द्वव्यमानेयमित्युक्ता भाया गतोपलक्षिता न्ृपेण | 
विषादः । पुस्तकाथपत्रे काव्यम- 
(४२६९) कुसुदवनसपश्चि अीमदरुमोजखण्डं व्यजति मझुदसुदक: प्रीतिमांश्रक्वाकः । 
उदयमहिमरश्मियाति शीतांशुरस्त हतविधिललितानां ही विचित्रों विपाकः ॥ 5 
असेव काव्यस्य सर्वोवीमूल्यम। पर लक्षं १, सा मार्गे याचकैः० । नाक्षराणि०-प्रस्थवः किमथवा० ॥ 
गृहागता पत्या प्रशंसिता । अन्यदा भिक्षा०-अथथों न सन्ति न च झुं० ॥ 
(४२७) दारिद््यानलसन्तापः शान्तः सनन्‍्तोषवारिणा | दीनाशाभद्जजन्मा तु केनायछुपशाम्यति ॥ 
ब्रजत ब्रजत ग्राणा।० ॥ ततो सतः । नृपेण तज्जातेमिछलमाल इति ॥| पण्डितमाघग्रवन्धः ॥ 


का 0-<-0-<:. 


$ ३१३) डाहलदेशे देमतराज्ञी महायोगिनी गणकब्चसतोत्तम्भितिगर्भा १६ यामान्‌ यावत्‌ श्रीकर्णजन्म | 70 
अष्टमयामे सापि सता । सुखे हारावाप्तिनंयन० ॥ श्रीकर्णप्रवन्धः ॥ 





$ ३१४) श्रीसिद्धराजोपरोधेन श्रीहेमव्याकरणं १ वर्षण सम्पूर्णम्‌ । 
(४२८) अश्रात$ पाणिनि | संबृणु प्रलपितं कातअकन्धा च्था 
सा कर्षी; कह झाकटायनवच, श्लुद्नेण चान्द्रेण किम । 
कः कण्ठाभरणाद्भिवेठरयत्यात्मानमन्येरपि 75 
आयन्ते यदि तावदर्थमघुराः श्रीसिदहेमोक्तयः ॥| 
8३१५) मालवान्महाखाने श्रीसिद्धराजा जेनप्रा० ध्यजं प्रेक््य कुपितः। विश्राई-देव अय॑ ध्यजारोपः 
पुरापि । यतो नगरपुराणे- के 
(४२९) पश्चाशदादी किल मूलभमेदंशोदू भूमेरपि विस्तरो5स्प । 
उच्चैस्तवभमष्टेव तु योजनानि मान वदन्तीति जिनेश्वराद्वेः ॥ 20 
ततो जैनग्रा० ध्वजाः । 
$ ३१६) डाहलदेशीयनृपसमस्थागता । “आयुक्तः ग्राणदो लोके । पूरिता श्रीम्रश्नुभिः । 
$ ३१७) जाम्बान्वयिश्रीसजनदण्डेशेनोद्ग्राहितवर्षत्रयसुराष्ट्राद्ृव्येण काष्ठटप्रासादमपनीय श्रीनेमिप्रासादो- 
द्वारः। चतुर्थवर्ष आनायिते सजने नृपेण द्रव्ये माग्येमाणे तत्रत्यागृतव्यवहारिभिर्दीयमाने | द्वव्यं पुण्य बावधा- 
रयतु खामीत्युक्ते सजने राजा पुण्यमग्राहीत्‌ । ततः पुनरप्यधिकारः । तीर्थदये योजन १२ ध्वजा दचा। 80 
4 टिप्पण्याम-अथो न सन्ति न च मुख्नति मा दुराशा त्यागात्न सटझ्टूचति दुकेलित करो मे । 
यात्रा च छाघवकरी स्वचधे च पाप आणा खय घजत कि परिदेवितेन ॥ 


छ्॒त्षाम पथिको सदीयभवन एच्छन्‌ कुतोउप्यागतस्तर्त्कि गेहिनि फिंविद्स्ति यदय भुझे झुघापीडित ।॥ 
वाचास्तीत्यमिधाय नाखि घ॒ पु]न॒ प्रोक्त घिनेवाक्षरे स्थूलस्थूलविोछछोचनगलद्वाप्पास्मर्सा विन्दुमि. ॥ 


श्रीमालेपु धनवत्सु सत्सु क्षुधाविनष्ट पुरुपरत्े मिछमा० । 
२ टिप्पणी-दृण्ड-मुण्द-ढस्भनानि सोमेश्वरे दृष्ठ सिद्धेशस्य गिरिनारे हर्ष । 


१३२- पुरातनप्रवन्धसददे 


(४३०) ह्लपव्यापारपापेम्य! खीकृतं खुकृतं न येः । 
तान्‌ धूलिधावकेम्यो5पि सन्‍्ये मूढतमान्नरान्‌ ॥ 
॥ इति श्रीरेबतकोद्धारप्रवन्धः ॥ 
(३१८) अन्यदा श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरयात्रां कृत्वा वलन्‌ रेत गन्तुमिच्छुविंग्रेमात्सयािब्वाकारमिति 
निपिड्ः श्रीशचुज्ञये आकृष्टकपाणिकैर्विग्रेनिंपिड़ो रात्रों कार्पटिकवेपेणारुरोह । सरोमाअ्वे देववन्दनम्‌ | ढादश- 
5ग्रामोद्राहितं दचम्‌ । 


ला च>0< 0 लि 


(३१९) श्रीपतने आभडवणिग कांस्यकारशहे घ्रादिना ५ विशोपकैराजीविकः । श्रीहेम ० पाश्ें २ ग्रति- 
ऋमन अधीतरल्रप० परिग्रह॑ प्रमाणीकुर्वन्‌ प्रश्भुभिः साझ्ु० द्वमा हे [ लक्षा-टि० ] मोकला मोचिता । 
अन्यदा क्वापि प्रामेज्जाव्रज चरन्तं ग्रेशष्य कण्ठे पापाणं मूल्येन लात्वा मणिकारपाश्वोदुत्तेजित श्रीसिद्धराजमुक्ु- 
टावसरे लक्षद्रव्येण दचम्‌ । तेन द्रव्येणागतमाञ्िप्टाठामानि क्रीत्या तद्चिक्रयावसरे सांयात्रिकेज॑ंलचोरभयात्तद्‌- 

0 न्तर्निहिता हैमकाम्ब्यः | तत$ श्रीसिद्धराजमान्यो जैनप्रासादादि ॥ वसा० आभडस्र प्रवन्धः ॥ 


३३२०) अन्यदा श्रीसिद्धराजेन धर्मतत्वादिए्टेपु सर्वदशनिषु निजस्तुतिपरनिन्दकेषु आकारितश्रीहेमस्नरिः 
१४ विद्यारहस्सं विस पोराणिककथा- 
पुरा कथ्रिद्‌ व्यवहारी पूर्वोढां पत्नीं हित्वा सड्डहिणीकृतसर्वखः पूर्वया वशीकरणायाभ्यर्थितगोडदेशीयेनोक्तम्‌- 
रश्मिवद्धां गामिव तव पर्ति करोमीत्युक्त्वाडचिन्त्योपर्ध दत््ा5ःहारान्तर्देयम्‌ | तथाकृते पतिगः । तत्पृतीकारम- 
75 जानन्ती विश्वविश्वाक्रोशान्‌ स० । निज निन्दन्ती एकदा मध्यन्दिने तापाक्रान्तापि शाइलभूमिपु त॑ चारयन्ती 
कस्यापि तरोस्तले विश्रान्ता विरुपन्ती खे वाणीम० । तत्रागतो विमानारूढो भवो भवान्या तदुःखकारणं प्रष्टो 
यथावस्थितं निवेध्ध च तस्येव तरोरछायायां पुंस्त्वहेतुमीपधं तन्निवन्धादादिश्य ति० । सा तदन्नु तच्छायां रेखा- 
ड्वितां कृत्वा तन्‍्मध्यवर्तिन औपधाडुरान्‌ लात्वा सुखे क्षि० । तेनाएयज्ञातोपधेन स गोनेर/ । यथा तदज्ञातमेप- 
जाहुर। समीहितकायेसिद्धिं चकार, तथा कलियुगे मोहात्‌ तिरोडित पात्रपरिज्ञानम्‌ | ततः सर्वदशनाराधनेन 
20 तदपि मोक्षद॑ भवतीति निर्णय) । 
तथा, देैपायन-युधिष्टिरभीमसंवादे पात्रपरीक्षायाम्‌- 
(४३१) सूखेस्तपस्वी राजेन्द्र ! विद्वांश्व चृषलीपतिः । 
उभौ तो द्वारि तिछेते कस्य दान प्रदीयते ॥ 
युधिष्टि३-- (४३२९ झुखासेव्यं तपो भीम ! विद्या कष्टदुरासदा । 
95 विद्वांस परजयिष्यामि शरीरे। कि प्रयोजनम ॥ 
भीमः- (४३३) श्वानच्मंस्थिता गद्जा क्षीरं मद्यपटस्थितम्‌ । 
अपाजन्ने पतिता विद्या कि करोति युधिप्ठिर ॥ 
३ टिप्पण्यामर-पत्नी प्रसूता दुग्ध न भ्राप्तोति वालक, सीद॒ति तदर्थभजा ग्रहीतुकामों गत । नील जछ धूतेव. ....ज्ात रतम्‌। 
गृहीता सा सटोकरा तन्मध्यरलम । 


हे २ टिप्पण्यां-चिसा० आभटेन पूर्वे निर्धनेन ९ छक्षा* परिग्रहपरिसाणे मुत्कका कृता । पुन्धने जाते तपोधनानां १ घृतघर्ट प्रति- 
दिने सश्ुकारोधवारित. । सदा साधर्सिकवात्सल्यम्‌। प्रतिवर्ष सर्वदर्शनाची । एचमग्रशस्तिप्रासाद-प्रतिमा-पुस्तकादि गुप्तवृत्या साधर्मिकादि 
दानादिषुण्यानि कृतानि | <४ वर्षायु प्रान्ते घर्मव्ययवहिकायां ९८ छक्षदृश्नने खेद । घुन. सुत्े' २ लक्षे सप्तझेश्यां दृत्वा अष्टकक्षीं च 
सानयित्वा कोटि पूर्णीकृता । पुनः सुतासादशा एवाउभवन | 


परिशिष्टम्‌, १, प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयग्रवन्धसंक्षेप: । १३३ 


द्वेपायन:- (४३४) न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता। 
यन्न चृत्तमिसे चोभे तद्धि पात्र प्रचक्षते ॥ 
एवं गुणोपेतपात्रभक्त्या मुक्ति।। इति अश्वनिवेदिते श्रीसिद्धराजः सर्वधर्मान्‌ आ० ॥ सर्वद्शनमान्यताग्रवन्धः॥ 
कि पक लक 
$ ३२१) मांगूः क्षत्रियः पाराच्यों भम्याम्‌ | भोजने घतकुतपः । दाढायां सोहरू १, अपाठवे पशथ्ये थवागूः 
७ माना । अद्भाहारे क॑ वैद्येनोक्ते पुनः ५ माना । निपिद्ध:। न्ृपेण निरा० । समयोचितम्‌ | खानावसरे गजः 5 
श्ानेन । तद्धलेन पीडितो झतः ॥ मांगूप्रवन्धः ॥ 





$ १२२) ओतुना खद्धशुकसाकम्तश्रीजयकेशिराजानं श्रुत्वा निजरतातपुण्याय श्रीमयणछदेवी श्रीसोमे० । 
त्रिवेदिन विश्न॑ जलन्यासावसरे ग्राह-यदि भवत्रयपातर्क छासि, तदा ददामि नान्यथेति | गजादि तसें। सोडपि 
ददानस्तयोक्तः ग्राह-त्व॑ पूर्वार्जितपुण्येनेदहशी जाता। दानादिना भवेन भवः श्रेयस्करः | भवत्या मवत्रयपातक 
में पापधर्ट लात्वाधमः कश्निद्दिग्रः ख॑ तद्दापक॑ च भवाम्भीधीं पातयति । मया तु वित्तमेतदादाय पुनर्ददता0 
लब्घादष्टगु्ण पुण्यमिति ॥ पापघटम्रवन्ध$ ॥ 

$ ३२३) श्रीसिद्धे निशि सुप्ते वण्ठो पराक्रम-कर्मणि प्रा० । 
(४३०) यद्ह क्रियते कमे तत्परचओपअु॒ज्यते । सूलसिक्तेयु घक्षेषु फर्ल शाखास जायते ॥ 

नृपेण तदाकर्ण्य कर्मवि० । अपरदिने खग्नशंसकस लेखः । असे वण्ठाय शताश्वसामन्तता देयेति । सान्तृ- 
पार्शवे निश्रेण्या अद्भभड्े मश्वकेन गृहे, अपरो लेख लात्वा गतः | प्रातःसामन्तता इति श्रुत्वा राजा कर्मेव ब० | 5 
यतः-नेवाकृति० ॥ 
(४३६) यथा घेलुसहस्नेषु चत्सो विन्द[ति मातरम्‌। तथा पूर्वक्ृतं कमे कतौरमलु घावति ॥ 

(४३७) नमस्यामो देवान्नूद्न हतविधेस्तेषपि वशगाः 
विधिवेन्ध्य! सोष5्यं ननु विहितकर्मेकफलदः । 
फल कर्मायत्त तत्किममरेः कि च विधिना 90 
नमः सत्कमेभ्यों विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ 
॥ कर्मग्राधान्यप्रवन्धः ॥ 

8३३२४) जातस्म॒ति! श्रीमपणछदेवी श्रीसोमेशयात्रायां |वाहुलोडपुरद्वासप्ततिलक्षपाठितपट्टा सपादकोटिसूल्यां 
हेमपूजां तुलापुरुषादिना सवान्‌ ग्री० । 
(४३८) सद्भहैकपरः पाप समुद्रोएपि रसातलम्‌। दाता तु जलदः पदय झुवनोपरि गजति॥ 25 

रात्रावगतेशेनागताउत्र कार्पटिका पुण्य याच्यमित्युक्ता दर्पान्धा निजनरानायिता सती याच्यमानाप्यद्दाना 
कियद्‌ व्ययितमित्युक्ताह-अहं भिक्षाइत््या शतयोजनानि - दीहृत्यात्रागता कल्ये कृतोषवासा पारणकदिने 
कसादू अपि खलं आप्य तत्खण्डेनेश सम्पूज्य तदंशमतिथये दत्त्या पारितम्‌ | त्व॑ पुण्यवत्ती या एवंविध्ध 
कुठम्बदानादि । ममास्पपुण्ये कर्थ लोभ! । यदि न कुप्यसि तदा छुवे । ममाधिक पुण्यम्‌ | यत+- 


22223 20 2220 202 भा 3 लप- आ 8 8 5 8 मम 0 पल मनी पटक न 
+ टिप्पण्यां-एकोडपि यात्रिक पद्चशती व्मम्माणा याच्यते | नरखीयुग्ममपि एतदेव। पश्चान्मात पुत्री इस्ते छगित्वा गच्छत । 
इत्यादि विछ्वव इछ्ाा मयणछदेवी० । 


१३४ पुरातनप्रवन्धसडू हे 


(४३९) सम्पत्ती नियमः शक्तों सहन॑ यौवने व्रतम्‌। दारिद्ये दानमितद्यल्पमपि लाभाय कथ्यते ॥ 
दान॑ दरिद्ृस० ॥ निगर्वा जाता ॥ श्रीमयणहदेवीयात्राग्रवन्धः ॥ 
हमर 
६३३२७) श्रीसिद्धराजः सागरकण्ठवर्ती । चारणो- 

(४४०) को जाणइ नरनाह चिक्तु तुहालईं चक्कबइ। लट्ठु लंकह लेवाह मग्ग निहालइ करणउत्तु ॥ 
5 (४४१) घाई घोया पाय जेसल ! जलनिहि ताहिला। पईं लद्या सविराय इछु विभिपणु मिल्हि सह ॥ 
ओके लक 

8३२६) छलान्वेषिणं मालवाधीशमागर्त याचितेशयात्रापु््य तद्यानेन सान्तू! पराझुखीचकार । आगत- 
भूपकोपे तत्पुण्यं मया तब दत्तमिति वोधितः । 
(४४२) यस्थोर्वीतिलकस्य निर्मलयद्ाःसन्दोहसन्दोहितां 
सासग्रीमवलोक्य लोलनयन;ः कैलासरोले चसन्‌। 
40 कास्थीनि क दृषः के निजेरनदी केन्दु; क भोगिप्रथ्: 
पप्रच्छेति शिवां समाधिविगमे देव! शिव! सारुतम ॥ 
(४४३) भद्रेनिद्रादरिद्रेः कुरभिरुरुमये/ सोपलिह्लैः कलिशै- 
रहेरुत्सण्टरज्नैरवगणितधनुद्दण्डतृ णैश्व हणेः । 
सह्मेः ,शौण्डीगेजि व्ेरनुसुतविभवारण्यवार्टर्विरादै- 
१5 लोटे! खिद्यकलाटैरजनि गजघदाभोगरूद्धेडस्य युद्धे ॥ 
(४४४) मद्नानद्गतसुद्वरानुरुगदाघातोद्धतान उयन्तरान 
चेतालानतुलानलामविकटान झोटिड्रचेटानपि । 
जित्वा सत्वरमाजितः पितवने नक्तंचरुद्धी भ्वर 
वद्धा बबेरसुवेरापतिरसी चक्रे चिरात्किक्नरम ॥ 


90 ॥ श्रीजयर्सिहग्रवन्धा। ॥ 


पातसाहिनामावलि३ । १३५ 
(9) सज्ज्ञकसद्बहस्थान्ते पातसाहिनामावकिः । 


(१) सं० १२६३ बर्षे पातसाहि साहबदीनेन गजणपुरात्समागत्य पृथ्वीराज राहउरमृन्धउरयोरन्तराले 
निदत्य दिल्ली गृहीता । वर्ष ३ राज्य कृतम्‌ | 
(२) ततः सं० १५६६ वर्ष मार्गमासे सुरत्राणसमसदीनो दाउदपुरात्‌ ढिहयां समागतः | वर्ष २६ राज्य कृतम्‌। 
(३) ततः संवत्‌ १२९२ वर्षे श्रावणशुद्रि २ द्वितीयायां कटकादागत्य कूट्ट कृत्वा पूर्वसुरत्राणं हत्वा पातसाहि 5 
पेरोजः समजनि । मास ६ राज्य कृतम्‌ | पश्चादाखेटके गतो यम्लुनातदे कयलोपरीग्रामे मारितः । 
(४) ततस्तत्पुत्री दउलूती। दिनपश्चक यावद्राज्यं कृतम्‌। पश्चात्सा झुख्येलेम्पटत्वेन मलिका नाम्नी व्यापादिता | 
(५) ततः पर वर्ष ३ मास ६ शून्यं जातम्‌॥ तदा मलिककूबडीपुत्र मोजदीन मलिको ढिह्ृयां समभूत्‌ । 
सं० १२९६ वर्ष राज्य॑ वर्षद्वयं यावत्कृतम्‌ । स नानामलिकमेदेन म्तः । 
(६) तत+ पातसाहि पेरोजपुत्रः अलावदीनो नानामलिकेन राज्ये खापितः । वर्ष ३ राज्य॑ कृतम्‌ । 0 
(७) तत$ सं० १३०१ वर्ष आसाढमासे पूर्वस्यां देशि बहडाइचनगरान्मलिक समसदीनः समागतः । तेन 
दिल्ल्यां वर्ष २१ राज्य कृतम्‌ । 
(८) ततःसं० १३२२ बर्षे फाल्गुनमासे त्रयोदश्यां शुक्रवारे नसरदीनसाहिना राज्य कृतम्‌। वर्ष एक यावत्‌। 
(९) ततः सं० १३२३ वर्ष चेत्रवदि २ द्वितीयायां ग्यासदीनो राजा जातः । वर्ष २० राज्यं कृतम्‌ । 
(१०) सं० १३४३ वर्ष चैत्रमासे कोकामलिकमेदेन मोजदीन पातसाहिर्जातः | वर्ष ३ मास ३ राज्यं जातम्‌।5 
(११) सं० १३४६ वर्ष फाल्गुनशुदि ६ पछयां खलचीबंशीय मलिकजलालदीनेन राज्य कृतम्‌। वर्ष ६ मास 
९ । स अप्नुनातीरे पंभराग्रामसमीपे मलिक अलावदीनेन मारितः । 
(१२) ततः जलालदीनपुत्रो रुक्मदीनों राज्यधरों बभूव | मास ३ राज्यं कृतम्‌ | 
(१३) सं० १३५२ वर्ष सुरत्राण/ अछावदीनो जातः । वर्ष [२१] राज्य कृतम्‌ । 
(१४) सं० १३७३ बर्षे माघशुदि ११ दिने पातसादि अलावदीनपुत्र; सहावदीनः पातसाहिजोतः । मास २॥० 20 
राज्यं चकार। कर 
(१५) ततः सं० १३७३ वैशाखशुदि ३ दिने सुरज्राण अलावदीनपुत्रः कदुबदीनः पातसाहिरजातः । वर्ष ५ 
राज्यं कृतम्‌ । 
(१६) ततः सं० १३७८ बर्षे ज्येष्ठशुद्‌ २ दिने कदुवदीन [पुत्र] पोसरुषान्ु पातसाहि नसरदीनो राज्यघरः । 
मास ४ राज्य कुंतम्‌ । 25 
(१७) सं० १३७८ वर्ष भाद्रपद शुदि २ हवितीयायां देपालपुरखानात्‌ तुगलकगा -««« «* तो ढिल्लयां 
नसरदीन॑ हत्वा ग्यासदीन पातसाहिजातः । वर्ष ४ राज्यं कृतस्‌ | लपणावती नगरात्समागतः 
सुरत्राणः पुत्रेण महमूंदेन तुगलाबाद मध्ये कूटयअप्रयोगेण मारितः | 
(१८) ततः सं० १३८० वर्षे आषादशुद्‌ २ छ्वितीयायां महसमूंदपातसाहिजातः। वर्ष २७ राज्य छृतम्‌ | 
बालराजा जात | 80 
(१९) ततः संवत्‌ १४०७ वर्ष श्रीपातसाहि पेरोजनामाजनि । 


“(7 थी क्‍/2:720-:.3-०- 


१३६ पुरातनप्रवन्धसडूद्दे 


(9) सजञ्ज्ञकसद्भहस्य अन्तिमोछेखः । 


सिरिवत्थुपालनंदणमंतीसरजयतसिहमणणत्थं । 
नागिंदगचछमंडणउद्यप्पहसूरिसीसेण ॥ 
जिणमदेण य विक्रमकालाउ नवह अहियवारसए | 
नाणा कहाणपहाणा एस पर्वंधावली रईआ ॥ 





१४२९ श्रीजिराप० श्रीसावदेवद्धू० ख॑ चरित्र न वेडितं पश्चात्‌ ढिल्यां ग० खमनुपाज्य पश्चात्‌ संवत्‌ १४३० 
भाद्र० मासे श्रीगिरनारे समभाव० त्वा परलो० जगाम । 





संवत्‌ १५२८ बर्षे मागेसिर १४ सोमे श्रीकोरण्टगच्छे श्रीसावदेवसूरीणां शिष्येण मुनिमुणवर्धनेन लिपीकृतः | 
मु० उदयराजयोग्यम्‌ । श्री! । ह 


पुरातनप्रबन्धसड्ग्रहस्य 


अकारायनुक्रमेण पद्यानुक्रमणिका 


पु० प्र० स० 77 


अघयसुआण कालो 

अब॑ तंबच्छीए 

अव[ड [हुंतु वाणीउ 

अवा तुष्यति न मया 
अकार्पीदनणामुर्वीम्‌ 

अगहु म गहि दाहिमओ 
अजाते चित्रलिखिते 

अत्थि कहत किंपि न दीसइ 
अन्रासिति खस्ति शसतः 


अश्रैकदा त निशि दण्डनायकम्‌ 


अद्भा अद्भधां नयणरा 
अधिकारात्‌ त्रिमिमोसेः 
अघीता न कछा काचितू 
अन्न प्राणा वल चान्नम्‌ 
अन्नदानेः पयःपानेः 
अन्वयेन विनयेन विद्यया 
अपमानात्‌ तपोबृद्धिः 
अपलूपति रहसि 
अमुष्मे चोराय 
अम्ह एतलूइ सतोस 
अयमवसरः [ सरसखे ] 
अयसामिओगमणवदूमिअस्स 
_ अयि ख़ विषम. 
अथो न सन्ति 
अश्ञाकभोजी घ्ृतमत्ति 


अऐ्टो महाड्गाश्व चतुःशतानि 


अप्टो हाव्ककोट्य; 
6 


असहझृन्मखेमप्यन्यम्‌ ट््र 
कै 


पुरातनप्रवन्धसड्यहे 


पद्यानक्मणिका । 


+-+ 5 लता 
पष्ठाड़ 
११८ | असिन्नसारससारे 
डि 7 
३९ | अहं स्रामि तादाल्यात्‌ 
१५० | अहलो पत्तावरिओं 
१ | अटहिसारुक्षणो धर्म: 
८६ [| अहो छोभसतर साम्राज्यम्‌ 
०९२५ | आ। कण्ठशोपपरिपोष० 
२२ | आकरः सर्वशाख्राणाम्र्‌ 
७९ | आचायों वहूवो5पि सन्ति 
“ ७२ | आतड्ककारणमकार्‌्ण० 
श्षू आत्मा नास्ति पुनर्भवोडस्ति 
१०८ | आदहोमयैवायमदीपि नूनस 
६९ | आपेदर्थ घने रक्षेत्‌ 
११० आपदृतान हससि किम्र्‌ 
२ | आयात कति नैव यान्ति 
७३ | आयान्ति यान्ति च परे 
११९ | आयुर्योवनवित्तेषु 
१११ | आशाराज इहाजनिष्ट 
११८ | आसलते रणरंमे 
३७५ | आसां सुधा किमघुना 
११७ | आस कस न वीक्षितम्र्‌ 
९३ | इक वाणु पहुवीसु जु 
१५० | इको वि नमुक्कारो 
१८ | इच्छड इभरमणोरहाण 
९६ | इतोडव्धिः परितो मृत्युः 
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